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अपण पत्रिका 


जिनके पुण्यप्रताप से मुझे जीवन में 
निरंतर प्रेरणा और सफलता मिली 


ऐसे 
मेरे परम पूजनीय स्वर्गवासी 
मातापिता को 
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अनुवाद की भूमिका 


सेठ श्री नानजी भाई कालिदास मेहता एक ऐसे व्यक्ति हें 
जो अपने आप के स्वयं निर्माता हैं । एक छोटे ग्राम में जन्म लेकर 
बाल्यकाळ में स्वल्प शिक्षा प्राप्त कर के भो अपने सतत प्रयल्ल और 
अनुभवों से एक बड़े नारी उद्योगपति एवं कोटिपति बने । जीवन में 
किन किन बाधाओं को पार कर, किस कर्मण्यता से seat ने व्यापार 
कर के अपनी यह विशेष स्थिति प्राप्त की तथा छक्ष्सीपति ही नहीं 
बने बल्कि उसकी धारा को दान के रूप में वहाकर नारी-शिक्षण, 
देश, धर्म, जाति आदि की रक्षा में एक महान योग दिया - इत्यादि 
बातों का वर्णन उन्होंने अपनी शुजराती भाषा में लिखी आत्मकथा सें 
किया हे । “ उद्योगिनं पुरुषसिंह सुपेति ळक्ष्मीः - देवेन देयमिति 
कापुरुषा वदन्ति ” - इस उक्ति को कार्यरूप में सफळ करने वावे 
सेठ श्री नानजी भाई का जीवन इन परेरणाओं से भरा है। परन्तु 
पुस्तक के गुजराती भाषा में होने से गुजराती जानने वाळे ही उसका 
लाभ ले सकते थे । पूस्तक भी इंससे एक प्रान्त की सीमा में बंध 
जाने से सीमितजनों की ही वस्तु रह गयी थी, अधिसंख्यक लोगों 
की वह संग्राहक वस्तु नहीं बन सकती थी । इन सब बातों को 
ध्यान मे रखकर ओर सेठश्री नानजीभाई के इष्ट मित्रों की इच्छाओं 
को पूणे करने के छिए सेने इस पुस्तक का हिन्दी-भाषा मे अनुवाद 
करने का कार्य प्रारंभ किया । aga का कार्य पूरा हुआ और 
पुस्तक रूप मे बह छपकर तयार भी हो गया । कई देशी-विदेशी 
भाषाओं के अध्ययन किये हुये होने पर भी में शुञराती भाषा का 
पण्डित नहीं हू । फिर भी set get कहा गया है, लोगों के आग्रह 
को में टाळ नहीं सका और पुस्तक के अनुवाद को भाव, शैली, 
अनुरूप शब्द-रचना और वर्णन-प्रवाह को संतुलित एवं मनोज्ञ 
रखते इथे. पूरा किया । मूळ पुस्तक के शब्दों को हिन्दी भाषा झे 
dae ओर तदनुरूप शब्दों में अनूदित करने का भी पूरा ध्यान 
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रखा गया है । हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है! अतः लोग इस 

राष्ट्रभाषा में किये अनुवाद से पुस्तक का उचित लाभ उठा सकेंगे 

और उठायेंगे - ऐसी में आद्या रखता हुँ। हरण्क भाषा-भाषी 

इसका लाभ लें इस धारणा से यह अनुवाद प्रस्तुत किया गया Sl 
आद्या है पाठक इस धारणा को ane करेंगे । इस पुस्तक में 

चद्री-केदार की दूसरी यात्रा का विवरण अधिक जोड़ दिया गया है।' 
सभी प्रकार की सतकंताओं वतेने पर भी पुस्तकों में कुछ न कुछ 

afzat रह जाती हैं जिनका न होना मानना मानव के स्वभाव को ही 

उसकी सीमा से बहुत ऊपर फेंक देता है । अतः पुस्तक में जो 

ऐसी Ral होगीं ज्ञात होने पर दूसरे संस्करण में दूर कर दी 

जाबेंगी । 


गुरुकुल, पोरवन्द्र - वैद्यनाथ शास्त्री, 
२५-३-५<८ : 
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लेखक के दो शब्द 


मेर बालक, कुटुम्ब के लड़के, स्नेही मित्र सभी मुझे बार बार 
कहा करते थे कि “ आप अपने अनुभव की प्रासंगिक जो बातें 
हमें कहते हैं उन्हें पुस्तक-रूप में लिखकर प्रकाशित करें तो 
बहुत से लोगों को लाभ मिले । परन्तु मुझे यह बात गले से 
उतरती नहीं थी क्‍यों कि मेरे जीवन में कोई ऐसी विशेष बात नहीं 
जिसको बताने से दुनिया का विशेष लाभ हो। मेरी अपेक्षा अनेक 
अन्य बड़े व्यापारी, प्रवासी ओर अनुभवी हो गये हैं, साहस करने 
वाळे पुरुष हो गये हैं कि जिनके निकट मेरा अनुभव कुछ भी नहीं 
है । साथ ही में बिल्कुल अनपढ़, गाँव में पैदा हुआ और पला- 
इससे मुझे ऐसे लिखानें अथवा लिखवाने सफल अभ्यास नहीं है । 
ऐसा होने पर भी कितने ही स्नेहियों के आग्रह-वश होकर मैने 
अपने अपनी जीवन के अनुभव की बातें लिखायी हैं । इससे पूवे 
* योरोप का प्रवास ' और “ तपोभूमि बद्री-केदार ” नाम से प्रकाशित 
पुस्तकों मे अपने प्रवास का वर्णन दिया है । ये पुस्तकें गुजराती- 
पठित समाज को उपयोगी सिद्ध gf इससे यह अनुभव-कथा 
लिखने की आशा' बढ़ी | 

इस पुस्तक में अपने जीवन के अनुभवों में उतारे हुये विचारों 
को भी प्रकट किया गया है। देश-विदेश की यात्रा मे अनेक 
प्रकार के लोगों का परिचय मुझे हुआ था । अपने wed के प्रसंग में 
जाहिरी काम और संस्थाओं के ' चलाने मे मुझे किस्म किस्म के 
मनुष्यों के परिचय मे आना पड़ा, उससे मुझे लगा कि मनुष्य की 
प्रकृति भिन्न भिन्न है । यह वस्तु ‘ लोहाणा महापरिषद्‌ › के संपादक 
के लेख मे मुझे पढ़ने मे आयी । इसमें मेरे विचार हुबहु वेसे ही 


दाये गये हैं - ऐसा मुझे लगा । लेखक ने 
rt NE रेटा मानवजीवन की मिश्री 


बेठती है । मिश्री के टुकड़े को 


| पानी भे डालने पर वह तत्काळ 
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पानी के साथ तद्रूप बन जाता है। अपने ठोस स्वभाव को तंजकर 
वह पानी के तरल स्वभाव को धारण कर लेता है - इतना ही नहीं 
बल्कि अपनी मिठास को पानी को दे देता है और इसे मधुर बनाता 
है। परन्तु पत्थर को सहस्थों अथवा लाखों वर्ष पर्यन्त पानी मे 
रखा जाबे तो भी यह अपने ठोस स्वभाव को बदल कर पानी के 
साथ एकरूप नहीं होगा । समुद्र की लहर अथवा नदी के प्रवाह की 
मार खा-खाकर सैकड़ों वीस-मनी भारवाली पाषाण शिला टूट भले 
जावे, उसके छोटे छोटे THs हो नावे, इनकी भी लघु Rat वन 
जावें और वे भी चूणे होकर जवतक बारीक रेत में परिवत्तित न 
हो जावे तबतक पत्थर पानी का सहवास नहीं छोड़ेगा । अपने 
न घुलने वाले स्वभाव को छोड़कर पानी का स्वरूप नहीं धारण 
करेगा | कारण बहुत स्पष्ट है। मिश्री का डला तो असल मे 
वहनशील पानी से ही बना है । ईख के रस पर विविध संस्कारों के 
पड़ने से इसमे से मिश्री का डला उत्पन्न होता. है । बहनशील 
द्रव्य को मिला हुआ यह ठोसपना नेसर्गिक नहीं बल्कि कृत्रिम है, 
एवं मानव की करामात का परिणाम है । पानी का संयोग होते ही 
यह उसके साथ एकरूप हो जाता है । मिश्री और पानी का संयोग 
होते ही मिश्री के डले को अपना स्वरूप पीछे वापस आने का 
आनन्द होने पर उसके साथ एकरूप वन जाता है। मिश्री ओर 


पानी का संयोग समान ast का संयोग है । इस मिलन मे दोनों. 


भिन्नता को भूलकर समानता को धारण कर लेते हैं । पानी मिश्री 
को उसका तरल स्वरूप वापस दिलाता है अतः उसके बदले में 
मिश्री पानी को अपनी मिठास दे देता È | 

पत्थर और पानी का संयोग दो भिन्न स्वभाव के तत्वों का 
संयोग है । अनन्तकाळ पर्यन्त दोनों साथ बसें तब भी पानी 
पत्थर के सहवास से ठोस नहीं बनता तथा पत्यर पानी के सहवास 
से घुलता नहीं | मानव के मेले में भी कुछ ऐसा ही. दिखलायी 
पड़ता है । स्वजन तथा आप्तजन के सहवास मे आने पर, अपने 
जैसे स्वाभाविक गुण और शक्तियों बाले दो. मनुष्यों का मिलन 
होने पर दोनों एकरूप बन जाते हैं । एक दूसरे अपने मे रहनेवाले 
गुणों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं - इससे दोनों विशेष समृद्ध, 


विशेष शक्तिमान्‌, बनते Èl कोमळ हृदय का मलुष्य अपने जनों का 


दुःखो देखकर स्वयं पिघल जाता है । परन्तु विकृत प्रकृति के मनुष्य 
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संयोगवश चाहे जितने समय तक एक दूसरे के ' साथ रह, साथ 


मिलकर काम करें, तिसंपर भी. एकरूप नहीं बन सकते । पानी की 
चपेटें खाकर पत्थर की रेत बन जावेगी तिसपर भी इस रेती का 
कण न घुलने वाला ही रहेगा, कठोर रहेगा, कभी ge नहीं सकेगा। 
यह प्रकृति के नियम का अनुभव मुझे अनेकों बार हुआ है। ऐसा 
होने पर भी सन्त तुलसीदास जी द्वारा कराये गये अवलोकन के 
अनुसार - आप wet तो जग भला ” यह वात सामान्य रीति से 
सच्ची È | 
i आजकल अक्षर-शान की कीमत अधिक पड़ती मालूम पड़ती 
हैं, परन्तु मेरे जीवन के अनुभव से मुझे लगा है कि जो काम 
अनुभवी लोग अपने हृदयोत्साह से कर सकते हैं वह पोथीपण्डित 
से हो नहीं सकता | जो कुछ भी हो, मनुष्य यदि इश्वर पर पूणे 
श्रद्धा रखे तो प्रभु उसकी सहायता करता है, उसके निर्धारित काये 
को पार लगाता है। 

अन्ततोगत्वा इस प्रकार की पुस्तक तेयार करने की मेरी 
कोई योग्यता नहीं, इसलिए इसमें जो त्रुटियाँ रही हों उनके लिए 
पाठक क्षमा करेंगे - ऐसी आशा के साथ विराम लेता zl 


॥ ॐ शान्ति: शान्तिः N 


` वसन्त पंचमी, २०११ l नानजी भाई काळिदास मेहता 
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हमारे इष्ट देव श्री भगवान्‌ रामचन्द्र और सीता माता हें । 
हम रघुवंशी क्षत्रिय कहे जाते थे । हमारा मूल निवास अयोध्या में 
था । हमारे पूर्वपुरुष प्राचीन समय में गंगा, यमुना और सरयू के 
किनारे पर बसते थे । वहाँ से छोटी बड़ी जञागीरें लेकर उन्होंने 
सिन्धु नदी के किनारे तक अपनी वसतियाँ वनाई । शांति के समय 
में कृषि ओर गोपालन oe लड़ाई के समय में राष्ट्र की रक्षा करना 
हमारे पूर्वजों का मुख्य धंधा था । जिस समय भारत पर विदेशियों 
के आक्रमण .होने लगे उस समय रघुवंशी क्षत्रिय देश की रक्षा 
करने के लिए पंजाब में आकर चसे । श्री .गुरु नानक तथा सिक्ख, 
जिनकी संख्या आज एक करोड़ है, इनमें agat रघुवंशी हैं । 

भारत के प्रवेशद्वार भूमिमार्ग से दराखिवर और दर्राबालन हें । 
इन्हीं मार्गों से विदेशियों का भारत में अधिकांश प्रवेश होता रहा | 
मध्य एशिया से zm, शक, ग्रीक, ईरानी, अरव, पठान, तुकं तथा 
मंगोल जाति के दळ कल्पतरुवत समृद्ध भारतभूमि में लूट की 
इच्छा से आने लगे Al इन लुटेरों के समूह को रोकने के लिए 
एक मज़बूत मानव-भित्ति की आवश्यकता थी | 

भारत की पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित सीमान्त प्रान्त के 
इस पार दर्राखेवर से लगता हुआ झाहवाद ज़िला आता है। 
अंग्रेज़ी राज्य के दोरान में यहाँ तक ब्रिटिश राज्य की सीमा थी । 
उससे आगे अफगानिस्तान प्रारंभ होता है। : 

यह शाहबाद ज़िला पूवेकाळ में लोहर देश कहा जाता था । 
यहाँ पर लोहरगढ़ अथवा लोहगढ़ नाम का प्रख्यात दुर्ग (क्रिला) 
था । इस दुर्ग के ऊपर लोहर क्षत्रियां की सत्ता थी । वहाँ की 
भाषा में इन लोहर क्षत्रियां को ' लोहखत्रा' कहने में आता है । 
इन को रघुवंश एव ' रामदा-पोतरा' भी कहा जाता है! 
आज पर्यन्त वहाँ वसने वाली क्षत्रिय जाति इसी नाम से प्रख्यात है। 

भारत के प्रवेश द्वार पर अडिग प्रहरी बनकर खड़ी. हुई यह 
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क्षत्रिय जाति अयोध्या की तरफ वसनेवाली रघुवंशी प्रजा की 
सन्तति थी । इण जाति के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब तक 
आये हुये रघुवंशी आगे बढ़कर अफगानिस्तान पर्यन्त फेल गये | 
इन्होने पर्वतीय प्रदेश में छोटे मोटे RS बनाकर राष्ट्र की रक्षा की 
और भारत के द्वारपाल की पदवी प्राप्त की | l 

ग्यारहवीं Wares में मंगोलों के शाह तेगुजी उफ खानखा 
जंगीसखान ने भारत पर आक्रमण किया । उस समय लोहरगढ़ के 
सिंहासन पर वीर दादा जशराज विराजमान थे । उन्होंने अपनी 
सेना के साथ विश्वविजेता जंगीसखान का सामना: किया ओर 
मुलतान के क्रिले में घमासान युद्ध किया तथा अन्त में 
उसे वीरगति को प्राप्त कराया । गजनी का समर्थ इतिहासकार 
शिवप्रसाद शर्मा एक लोकगाथा में लिखता है - “ तेगडा 
मांगोलियादा मौत, मुल्तानदा किल्ला विच राना जइाराज सिराने 
कित्ता ” ( मंगोलियन राजा तेशुजी की मोत मुलतान के किले में 
राणा जशराज के हाथ से zs) | मुलतान के क्रिले में शाह तेगूजी 
'उफ खानखां जंगीसखान की क्त्र है जिसके ऊपर चीनी भाषा में 
लेख खुदा हुआ है कि “ खानखां जंगीसखान की मृत्यु लोहरगढ़ के 
राणा जशराज के हाथ से इस स्थल पर हुई |” 

वीर दादा जशराज की मृत्यु के उपरान्त लोहर क्षत्रियां का 
संघटन टूट गया और सत्ता के लिये चढ़ा उपरी से आन्तरिक फूट 
पड़ी | इस से लोहरक्षत्रिय राणा लोग कमजोर हो गये । परिणामः 
स्वरूप लोहगढ़ का आधिपत्य समाप्त हो गया और वह विदेशियों के 
हाथ में चला गया । पर्याप्त समय तक लोहर क्षत्रियोंने गोरिला 
युद्ध किय! । समीपवर्ती पहाड़ियों का आश्रय लेकर उन्होने जान- 
माळ की रक्षा की । इन्हीं कारणों से इस विषय में एक कहावत 
बनी -“ लोहरानेजी st रही वई उन पहाड़िआं खे” अर्थात्‌ इन 
पहाड़ियों के कारण लोहर क्रियो की लाज रह गयी । इसके ही 
रूपान्तर में गुजराती में “ लोहाणानी लाज राखी धन माता Sak ” 
कहावत प्रचलित हुई । “ धनमाता ” भले ही न हो परन्तु धनमत( 
का यह अर्थ तो अवश्य रहा कि द्रव्य और माळ की रक्षा पहाड़ों से 
हो सकी । 

धीरे धीरे लोहर क्षत्रिय लोग सीमान्त प्रदेश से आकर सिंध 
में वस गये । सिन्ध में नारायणकोट का राजा दाहिर रघुवंशी था | 


xy 
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mara के अमरुविन जमाल और उसके १७ साथियों ने मसकत के 
सरदार सीर क्रासम के साथ विद्रोह कर वहाँ से निकलकर राजा 
दाहिर की शरण ली । राणा दाहिरने शरण में आये हुवों की रक्षा | 
के लिप मीर क्रासम के साथ संग्राम की घोषणा की । भयंकर 
संग्राम मचा और इसमें शरण में आये हुये अमरुविन जमाल 
विपक्ष में मिल्ल गये और दाहिर के सात पुत्र संग्राम में सदा के लिये 
सो गये । दाहिर भी खर्य लड़ते लड़ते मरे। राजा दाहिर की 
राजधानी प्राचीन नारायणकोट ही agma हैदरावाद सिन्ध है । 
उसके उपरान्त कई mar Sa ओर चनेसर नाम के दो 
भाइयों के मध्य परस्पर अनवन होने के कारण सिंध पर अलाउद्दीन 
बादशाह ले आक्रमण किया । इस रक्त के प्यासे शाह ने महान्‌ 
जनवध प्रारंभ किया । ऐसे समय में कितने ही लोहाणा क्षत्रियोन 
सिन्थ की भूमि को अन्तिम नमस्कार किया । इसके अनन्तर मीर 
कलोडा के समय में उसकी घोर धर्मान्धता से त्रस्त हो कितने ही 
लोग सिन्ध छोड़कर कच्छ ओर काठियावाइ की ओर आकर वस गये 
और वहां पर खेती ओर व्यापार को हाथ में लिया | a 
प्राचीन काळ से यह देखा जाता है कि भारत घर की फूट से 
वरवाद हुआ है । कौरव और पाण्डवों के मध्य होनेवाला महाभारत 
युद भाई भाई के मध्य परस्पर फूट का फल. श्रा | _प्रथ्वीराज 
चोहाण और जयचन्द राठोड की फूड न्ने शाहावुद्दीन गोरी जैसे 
विदेशी को भारत में आने का अवसर दिया । अधिकार और लक्ष्मी 
के लोभ में भाई भाई से ईर्ष्या करता है । परिणाम-स्वरूप फूट का 
बीज वो उठता है, वैर बढ़ता है और देश शक्तिहीन हो जाता है । 
पूज्य महात्मा गांधीजी के पुण्य-प्रताप से देश आज स्वाधीन 
हआ है । अपनी बेजोड राष्ट्रीय संस्था काँग्रेस जिसको पूज्य 
महात्माजी ने अपना जीवन अर्पित कर महान्‌ बनाया, उसकी बागडोर 
महात्माजी के उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल जी के हाथ में है 
जव तक काँग्रेस राष्ट्हित का उत्तम कार्य कर रही है तब तक 
देशा में किसी दूसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं । परदेशीय सा के 
अनुसरण को लक्ष्य में रखते हुये यदि प्रजातंत्र में कोई भूल होवे 
तो उसके दिग्दर्शन के लिए विरोधी पक्ष का होना आवश्यक माना 
जाता है । विरोध पक्ष के रूप में कोई पक्ष भले ही रहे परन्तु 
वह वरिष्ठ -सभा में ही होना चाहिए] . शेष जनता में तो ण्कही 
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alz बजता सुनाई पड़ना चाहिए । तन, मन, घन से सभो का एक 
स्वर हो, पग में पण मिलाकर भारत को उन्नति के शिखर पर 
पहुँचाने की अभिलाषा रखनी चाहिए । सव को एक रूप होकर 
भारत को जगत्‌ के सव देशों में प्रथम पंक्ति में बठाना चाहिए | 
प्रत्येक भारतवासी का यह कतेव्य वन जाना चाहिए । अपने जातीय 


. ओर व्यक्तिगत सुख का विचार वाद में होना चाहिए। देश क 


प्रथम होना चाहिए। संसार का प्रत्येक देश इसी रीतिसे आगे बढ़ा है 
प्रजातंत्र के नाम पर आज जो फूट का वीज चोया जा रहा है 
उसके कारण देश की अमूल्य स्वाधीनता संकट में पड़ गयी है । 
स्वतंत्रता की आधारशिला संघटन ओर एकता हे । इस आधारः 
शिळा को हमें अधिकाधिक मज़बूत वनाना चाहिए । 
लोहरगढ़ के क्षत्रियों के उदय ओर अस्त को दृष्टि में रखकर कवि 
भ्रमित जोशीने राष्ट्रीय एकता की भावना की प्रेरणा देते हुए एक सरस 
काव्य रचा है जो प्रसंग के अनुरूप होने से यहाँ पर दिया जाता है । 
स्वाधीनता के शिखर पर, जव हिन्दोस्तां खड़ा था, 
तब राना लोहर का, आपस में लड़ पड़ा था। 
तब्हा (तबाह) हो गय। लोहगढ़, मिट चुकी राने की रोशनाई 
घर की चिराग से कमवख्तोने अपने हाथों से जलाई । 
न पृथ्वी कभी केद होती, न गोरी यहाँ पेर लाता, 
वही आग जयचन्द्ने जलाई, भारतके सर पर पराधीनता जड़ाई। 
शकता ओर प्रताप आपस मे न लड़ता, 
जो मानसिंह कुल्हाड़ी का gem A वनता, 
तो राजपूताना कभी जळ न उठता, 
न यहाँ भी क्षात्रत्व का deer निकलता | 
वही आग ने महाराष्ट्र में शकल दिखाया, 
शिवाजी के .सपूतोंने वही चिराग घर में जलाया ।. 
सन सत्तावन की उषा, ये देश दिखाई, 
लक्ष्मी ओर नानाने दिया देश को वधाई । 
तब रामसिंह ने फिर अँधेरा कर दिखाया, 
यू आशा हमारी भस्म कर Am, 
बीर सावरकरने अखंड हिन्दोरुतां पुकारा, 
जिन्ना साहब ने पाकिस्ता को ललकारा । 
अल्सर वन गया भारत, टुकड़ा मं कथा क्या करोगे, 
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जो वन रही घरकी फूट तो, गुलामीकी जंजीरें खड़खड़ाते मशोगे | 
अमित जोशी कहता विषवाद की घटायें न सर पर से हटेंगी, 
घर-फूट से वो ! भारतीय जाति ! तू जहाँ से मर मिटेगी । 
अपने पूज्य राष्ट्रपिता को भारत की एकता के लिए अपने 
प्यारे प्राणों का वलिदान देना पड़ा । देश के युवक और युवतियाँ 
जब बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा के प्रयोजन से त्यागभावना 
का विस्तार करेंगे तभी जगत्‌ में अपना गोरव जगमगावेगा । 
रघुवंशी क्षत्रियों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को 
सस्ता समझा था ओर मोत को मीठा के समान गिना था | उसी से 
आज उनका नाम इतिहास में अमर है । जिन रघुवंशी (सर्यवशी) 
लोहराणाबों ने भारत के प्रवेशद्वार पर अडिग खड़े रहकर हताब्दियों 
तक विदेशी आक्रमण को मार भगाया ओर राष्ट्र की रक्षा की 
उन्ही वलवान्‌ प्रजा के डत्तराधिकारियों को अपनी आन्तरिक फूट के 
कारणं दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा | 
उस समय वाहनव्यवहार की कोई सुविधा नहीं थी । रेल, 
विमान ओर मोटर के इस वेज्ञानिक युग में जो अपनी कल्पना मे 
भी नहीं आ सकती ऐसी मुसीवतों में फँसी हुई इस प्रजा ने अपने 
धर्म की रक्षा के लिये स्थानान्तर का सहारा लिया । पशु, धनधाम 
कुडुम्व-कुुस्बियों आदि को लेकर इसने पेशावर के एक किनारे 
से सिन्ध में आगमन किया । सिन्ध सें पुनः कच्छ आयी ओर 
लोहराणा से मिटकर लोहाणा वन गयी | 
सिन्ध को छोड़कर कच्छ में आनेवाली इन लोहाणा जातियों ने 
कच्छ को निज देश वनाया। युद्ध को छोड़कर व्यापार प्रारंभ किया । 
फिर भी मीरों के आक्रमण से जब कभी लड़ाइयाँ हुई उस समय 
उन्होने हथियार भी उठाया । जिस समय अंजार पर मीरों का 
अनिर्धारित आक्रमण हुआ उस समय लोह्दाणों ने वीरता के साथ 
अंजार की रक्षा की । इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के क्रूर सेनापति 
मलिक काफूर के साथ लड़ने में यदुवंशी जाडेजा लोगों का साथ 
देनेवालों मं छोहाणे मुख्य थे । इस लड़ाई में अनेक लोहाणा वीर 
देश की रक्षा करते इये स्वर्ग सिधार गये । कच्छ के लोहाणो में 
आज भी वीरता भरी पड़ी है । 
कच्छ के राव जिस समय मुसलमानी धर्म स्वीकार करने को 
तैयार हुये उस समय वहाँ के लोहाणा दीवान श्री देवकरण सेठ ने 
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कच्छ के जागीरदारो को इकट्ठा कर कच्छ के महाराव का बन्दी 
बनाकर. इस्लाम धर्म अंगीकार करने से रोका था ऑर कच्छ का 
मुस्लिम राज्य होने से वचाया था । दूसरे लोहाणा दीवानो ने भी 
कच्छ की दीवानगीरी को चमकाया है । Ree, 
उसके उपरान्त दूसरे दीवान श्री मेघजी सेठ ने भी AEA 
वर्षों तक दीवानगीरी की । राज्य में जो अंघेरगर्दी चल रही थी 
उसको दूर करने के लिए दृढ़ होकर दावपेच एवं झगड़ा फलाद 
करनेवालों को उन्होंने दवा दिया । इस संघर्ष में श्री मेघजी सट 
क्रिले के बाहर घोखे से मारे गये, जिनके स्मारक के रूप म॑ समाधि 
अभी भी मोजूद है और उनके उत्तराधिकारी उनकी पूजा करते है । 
जव कभी भी राजावों को पेसे की आवश्यकता पड़ी अथवा 
दूंगा तूफान हुआ, अंजार के बड़े महाजनो ने प्रत्येक समय राज्य के भक्त 
रह कर सहायता को | र RES 
उसी प्रकार आज भी पाकिस्तान हो जाने पर [न्धा 
लोहाणे, जिनके इष्टदेव श्री रामचन्द्र भगवान्‌ हैं बहुत बुरी स्थिति 
में भारत में वापस आये हैं । उनकी तीन जातिथें हे- (१) लोहाणा, 
(२) खत्री और (३) एक कठाई जाति | उस प्रदेश में मुसलमानों का 
बहुमत होने से उनके आचार विचार fra पड़ते है परन्तु मूलतः 
णक वंश से ही उनकी उत्पत्ति हुईं है । 
कच्छ से रावळ जाम जिस समय काठियावाइ की भूमि पर उतरे 
उस समय उनकी सेना में लोहाणा सैनिक थे। भूचर मोरी पर जिस 
समय दिल्‍ली का शाह सलीम चढ़ आया उस समय लोहाणा वीरा ने 
मोरी का साथ दिया ओर देश की रक्षा मे प्राण अवित किया। उनके 
बंशजों को हालार के वाराडी विभाग मे जमीने मिलीं ओर वहां पर 
उन्होने अपना निचास बनाया । 
इस प्रकार लगभग साढ़े नवसो वरस पहले अफग्रान सीमान्त 
से लोहाणा सिंध में आये | वहाँ से #लगभग चारसो वरस से ऊपर 
समय हुआ कि लोहाणा जाति सिंध से कच्छ में आयी | अनुमानतः 
तीन सो वर्ष qa काठियावाड़ मे हालार प्रदेश में आकर उसने 
अपना निवास स्थान बनाया | 
पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन के साथ हुये युद्ध में सौराष्ट्र और 
कच्छ के लोहाणो ने उनका साथ दिया था । यह प्रमाणित 
उल्लेख “ चन्द्ररासव ” में मिलता है । 
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Glos यह शूरवीरों की भूमि कहा जाता है । प्रेम, शौये 
साहस ओर नीतिज्ञता ये सोराष्ट्‌ के विशेष गुण हैं । परन्तु सब से 
बड़ी विशेषता तो यह है कि सोराष्ट्र सन्तो की भूमि है ओर है 
तीर्थभूमि । सोराष्ट्र के पश्चिमी तट पर भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ 
सोमनाथ, खुदामापुरी ओर द्वारिका विराजमान हैं। भारत के अड़सट 
तीर्थों को करने के लिए निकले हुये तीर्थयात्री खबेप्रथम सोराष्ट्र में 
जूनागढ़ आते हैं । वे गिरनार की यात्रा करके सोमनाथ पाटण 
जाते हैं । वहाँ सोमनाथ महादेव का दर्शन कर समुद्र के तट से 
चलने पर माधवपुर आता है । श्री माधवराय जी का दर्शन करके 
सीधे समुद्र के किनारे से सुदामापुरी wat हैं । खुदामाएुरी से 
तात्पर्यं वतेमान पोरवन्दर से है जो महात्मा गांधीजी की जन्मभूमि 
है । इस स्थान से खात गाँव दूरीपर वीसावाडा ग्राम आता है 
जिसको मूल-द्वारिका कहा जाता है । प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में 
यात्री लोग वहाँ आते हैं। प्राचीन मंदिरों ओर सर्वदेव की 
मूर्तियों का दर्शन वहाँ होता है । यह मूळद्वारिका अथवा वीसावाडा 
मेरे मामा का ग्राम है । मेरे बाल्यकाल की मधुर स्मृति के अनेक 
दिवस मेरे इस ननिहाल के गाँव मे व्यतीत हुये । अपनी समुद्रपार 
यात्रा के सुमधुर स्वप्नों को मेने इस भूमि मे ही अनुभव किया था | 
विदेश में जाकर व्यापार करने की हमारी अनेक कल्पनायें इस 
स्थान मे ही प्रकट हुई थीं | 

भारत के यात्री मूलद्वारिका का दर्शन कर वह से तीन 
गाँवों की दूरीपर आनेवाले हरसिद्धि देवी के पवित्र Saas 
पहुँचते हैं । यह हरसिद्धि देवी वीर विक्रम महाराज की इष्ट देवी 
थी और इसकी एक प्रतिमा उज्जैन मे है और दूसरी इस भियाणी 
स्थान मे है । हरसिद्धि देवी के इस पवित्र स्थान पर a चावडा 
वदा की राजधानी थी । उनके किले, मकान हु और पुराने मंदिरों के 
खंडहर आठ मील मे फले खड़े हें। तथा वह से पाटण का चांदी के 
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सिक्के भी निकले हें । हरसिद्धि से द्वारका केवळ वीस ग्राम की 
- दूरीपर है । 
l सोमनाथ से सुदामापुरी ओर सुदामापुरी से द्वारिका - ये सारे 
देवस्थान स्थान स्थान पर समुद्र के किनारे पर आते हें । प्रतिवर्ष 
यह मार्ग सहस्थों यात्रियों एवं प्रवास करनेवालों की पदधूलि से 
पवित्र होता रहता है | 

समुद्र के तट पर हम सदा घूमने जाते थे और वहाँ पर 
बैठते थे । उस समय समुद्र की तरंगो की भाँति हमारे मनकी 
तरंगे उछलती थीं । 

समुद्र मे द्वीप सी बनी हुई हरासिद्धि माता की मनेएरम पहाड़ी 
के साथ ही लगभग तीन मील की दूरी पर रावळ गांव È 
नदी का किनारा, सुदर gay, पके फलोंके भार से लचकते 
हुए वग्रीचे, हरीभरी ज़मीन तथा gaara रावलग्राम अत्यन्त 
रमणीक लगता है । रावल के बगल मे ही माता की गोद मे 
खेलते हुए बालक-सा, पंछी की माला के समान दा हज़ार की 
जनसंख्या वाला. गाराणा नामका एक छोटा सा ग्राम है । 
वाराडी का यह आखरी गाँव है। यहीं से ace प्रदेश प्रारंभ 
होता है । यही है. मेरी ' जन्मभूमि और है यही मेरा प्यारा वतन । 

मेरे परदादा वीरजी सेठ सलाया मे रहते थे । इस समय 
मे जामनगर की गद्दी पर जाम was थे । राज्य के भाग का 
उस समय ठीका दिया ज्ञाता था और मेरे दादा वीरजी As 
कल्याणपूर महाळ का ठीका रखते थे । इसी लिए .कल्याणपूर महाल 
के मुख्य ग्राम रावल मे आये । उससे आरे जाते हुए गाराणा से निवास 
बनाया। धीरेधीरे वहींपर व्यापार प्रारंभ किया और वहींपर स्थिर Br गये। 

वीरजी दादा के दो पुत्र हुए और उनका नाम विश्राम तथा 
राधवजी था । विश्राम दादा के चार पुत्र हुए जा नाम से- जीवराज, 
कालिदास, - माधवजी और लालजी थे । मेरी माता श्री.जमनावाई 
राज-परिवार की श्री मेरे नाना बेलजी वापा वीसावाडा मे रहते थे। 

हम चार भाई वहन हैं- तीन भाई और एक वहन | बड़े भाई 
गोरधनदास, छोटे, भाई मथुरादास हैं ओर पे मझला हूँ । ल्ली 
बहन हम तीनो भाइयों से छारी है। यह सबसे छाटी और 


weet (एक मात्र) वहन है । दूसरी भी एक परन्तु 
वह जीवित नहीं हे । व En nr 
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गाराणा से राज्य के दाना भागां के अतिरिक्त ऋण देने के 
घन्धे के! भी प्रारंभ किया गया । राज्य का अन्नागार हमारे यहाँ 
था । तेळहन, अनाज आदि फुट कर सामान की दूकान भी चलती 
थी | आसपास के wat से कपास खरीदना, उसको साफ कर ओर 
wis बनाकर पोरबन्दर जाकर रूई के बेचना- इस प्रकार का धन्या 


चळता था । उस समय पोरवन्द्र व्यापार का मुख्य केन्द्र गिना 
जाता था । सेरा व्यापार का अधिकांश सम्वन्ध पोरवन्द्र के साथ 
था ओर आज भी पोरवन्दर के साथ ही है । 

व्यापार के अतिरिक्त हमारे वाप-दादां ने थोड़ी भूमि भी 
रखी थी । खेत मे से खाने भर का अनाज मिल जाता था | घर मे 


याले गाय, Wa आदि पशु थे । व्यापार के काय के लिप 
डा भी रखा गया था । वषे मे एक - दे हज़ार कोरी (कच्छी 
सिक्का) की पेदायश थी ओर इतने से अति आनन्द ओर सन्तोष 
ba S 
het | 


इस समय मे व्यापार मे भारी साहस करना पड़ता था। 
सेरे दादा राघवजी का लड़का गाकुलदास समय समय पर घी भर 
कर खंभालिया तथा सलाया की तरफ. जाता | पचीस - पचास 
बेल भी साथ ले जाता । पक वार गोकुलदास बेल ले कर घी 
बेचने निकले । साथ मे दूसरे दे! आदमी थे। सामान से a 
हुये वेळ आणे थे ओर आदमी पीछे थे। पहनाव में चूड़ीदार 
पेजामा, कमर के ऊपर पंजामे पर फटा वधा, चुस्त ओर कसने 
वाली चोवन्दी ओर सिर पर बड़ी पगड़ी वँधी थी । हाथ मे लोह 
जडा हुआ डण्डा ओर कमर मे लम्बी तथा. म्यानवाली छुरी थ्री। 
ऊँचा, Herat शरीर, मज़बूत गठन, संयमी ओर सहनशील जीवन 
था । इस समय मे शारीरिक संपत्ति एक खरी समृद्धि गिनी जाती 
थी । शरीर-वल यह एक बड़ा धन माना जात! था । अनेक वार 
चोर - डाकुवां का सामना करके रक्षण करना पड़ता था | 

भाई गोकुळदास अपने साथियों के साथ वातचीत करते चले 
जा रहे थे-। नदी का किनारा आया । नदी. के तट पर वृक्षा का 
झुण्ड जमा हुआ था । जंगल मे ताडी के Tai Ar भरमार थी | 
,इतनी घनी झाडियाँ थीं कि age हाथ से ताली बजाता हुआ भी 
जावे ते! भी पता न चले । बबूल ओर alter Ses से जंगल 
भरा हुआ था । wa ज़माने मे चोर - लुटेरों का भय सवे सामान्य 
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वस्तु गिनी जाती थी। अभीतक वहाँपर इस प्रकार की aeai रहती at | 

भाई गोकुलदास ज्योंही नदी के अन्तराल में उतरे त्याही चार 
डाकू फटकार देते इये खडे हो गये । इनके पास नंगी तलवार, 
बड़ी तीक्ष्ण कुल्हाडियें और लोहभरे डण्डे थे । लुटेरे द्विएण मज़बूत 
और बहादुर थे। get को फटकार को सुनते ही गोकुळदास 
सचेत हो गये । विचार करने का समय भी नहीं था । क्षणमात्र से 
उन्ह ने चारों ओर नज़र फेरी । समीप ही नदीतट को झाड़ी था । 
वहां पर कटा हुआ बबूल का वृक्ष पड़ा था। मोटी मोदी डालें 
पड़ी हुई थीं। “ हाज़िर सो हथियार” इस कहावत के अनुसार 
समय की चेतावनी का उपयोग लेकर जैसे तैसे दोड़कर पास में 
पड़े हुये एक बड़े मज़बूत ववूल के झखर-झंखाळ को उठा लिया 
और seat को पता न चल पाया कि पहले ही उस झाखर से 
मारना प्रारंभ कर दिया । साथ मे रहने वाले दूसरे दोनो व्यक्ति 
लोहजड़े हुये दण्डे को लेकर मेदान मे' उतर पड़े । बबूल के झांखर- 
झंखांल का कांटा डाकुवों के मुँह के ऊपर तथा नाक, आँख ओर 
गाल में चुभ गया । मोटी डाल की भार से हाथ, पेर सीने में 
भयंकर पीड़ा होने लगी ओर दो डाकू ज़मीन पर लोट गये । डाकू 
लोग इस प्रकार की मोत से जीवन वचा कर भाग खडे हुये । 
गोकुळदास ने हाथ के झांखर को फेंक दिया ओर श्वास लेकर 
अपने साथियों कें साथ आगे चल पड़े गाँव के मुखिया-रक्षक के 
पास जाकर सूचना दी । उसने आग्रह करके रात भर उन्हे रोका 
और सबेरे उठकर बे सलाया की ओर चल पडे । 

इस समय मे एसी तो अनेकों घटनायें बनती थीं । इस 
प्रकार के साहस से शारीर ओर मन अधिक बलवान होते थे। 
खतरे के बीच जीने मे जीवन का वास्तविक आनन्द है, यह इस 
समय इनको अनुभव हुआ । इस तरीके से हमारे वापदादों का 
व्यापार चलता था ओर ग्रह के व्यय आदि की पूर्ति होती थी! 

इस भांति हमारा व्यापार चल ही रहा था कि इस विषय में 
हमारे चाचा गोकुळदास को ऐसा विचार पेद हुआ कि हम यहाँ पर 
यह छोटा सा व्यापार कर रहे हें. ओर इस भे कोई सार एवं 


लाभ नहीं | सलाया के हमारे aa से कुटुम्बीजन अरव, अफ्रीका' 


गये इये थे । उनकी बातें वे सुनते थे ओर मन मे होता था कि 
इसी प्रकार उन्हे भी परदेश की यात्रा करनी चाहिए । उनको यह 


/ 
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खबर मिली थी कि कच्छ के वहुतेरे भाटिया लोग जाकर अफ्रीका मे . 
बसे हैं और get पर उनकी बड़ी बड़ी व्यापार की दूकाने चलती 
=| कच्छ के इन भाटिया ग्रृहस्थों के पास अपने समुद्री वाहन थे। 
समद्री लटेरे मार्ग मे छूट न लेवें इस लिप इन नोकावों के साथ 
वे रक्षक दल भी रखते थे। छोटी तोपे भी रखते थे। ये लोग 
जंज़्ीवार खे सोना, तेजपत्र, लॉग, सीसम की लकड़ी आर मजीठ का 
छाठ आदि लाते थे ओर यहाँ से कपड़ा, तांबे ओर पीतल के 
वर्तन, रेशम के बेचने के सामान, चित्र किये हुये घड़े, लाळ, नीले, 
पीले, रंगीन मोती, चांदी की वस्तुयें ओर हथियार आदि ले जाते 
थे। भाटिया व्यापारियों की दृकाने उस समय मुख्यतः जंज़ीवार मे 
थीं । पर्दी अफ्रीका पर उस समय जंज्ञीवार के सुल्तान का आधिपत्य 
था और Gera के साथ भाटिया ग्रहस्थों का घनिष्ट सम्बन्ध था | 
उनका वहां पर राज्य की चुंगी का ठीका रहता था ओर वे 
सुल्तान को बड़ी मात्रा A ऋण भी दिया करते थे। लामू, fast 
आदि स्थानो पर सूबेदार रहते थे ओर सुल्तान स्वयं जज़ीवार मे 
रहता था! | कच्छ के कितने ग्रहस्था के परिवार जावा, बसरा, पडन 
और मसकत मे भी थे । मसकत के अरवी सुल्तान उनको जंजीवार 
ले गये और वहांपर उन्हे वसाया । इन्हे मसकत से अपने पोतांमे 
विशेष रूप से संभाळकर ले गये । 

सेरे चाचा गोकुळदास इन भाटिया ग्रहस्थों के व्यापार की 
बातें सलाया मे सुना करते थे। हमारे कितने ही परिचित भी वहां जा 
बसे थे। इससे उनको यह विचार आया ओर वे जज्ञीबार जा पहुचे । 

पांच वर्षे मे थोडा वहत पेसा लेकर देश वापस आये | उनके 


घर मे पुत्र-पुत्रियों का बड़ा परिवार था । चे दो वर्ष तक देश में 


रुके । तत्पइचात्‌ पुनः संवत्‌ १९४८ के अरसे में यात्रा के लिण 
प्रस्थान किया । वे यहां से सीधे जंज़ीवार पहुँचे । प्रारंभ मे एक 
वोरा ग्रहस्थ के यहां दो वर्ण तक नौकरी में रहे। वाद में उन्होने 
अपनी स्वतंत्र दूकान करली । a 

हमारे निकट के कुटुम्वीजनों में सब से पूवे विदेश जानेवाले 
मेरे चाचा गोकलदास जी ही थे । उनसे ही हमें विदेश जाने की 
प्रेरणा मिली । वह भी किस प्रकार और किन परिस्थितियों मे 
यह अगले प्रकरणों मे पढ़ने को मिलेगा | उससे : पूर्वे बाल्यकाल के 
कुछ मधुर संस्मरणों को यहां पर देता हु । 
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Hga को अपना वाल्यजीवन सबसे अधिक मधुर लगता है। 
वाल्यकाळ का स्मरण आते ही सारा जगत्‌ भूल जाता है । इतनी 
अधिक मधुरता इसमे. विद्यमान है । वालकपन कहते is माता की 
मीठी गोद का वोध हो उठता है । यह जीवन निर्दोष होने से 
प्यारा लगता 2) कारण यह ऱ्ह कि बालक प्रभु के समीप होता है । 
राजा-रंक दरिद्र तथा धनी सभी को अपना वाल्यजीवन एकसा प्रिय 
लगता है । ऐसा भास होता है कि मानो संसार में दुःख नाम को 
कोई वस्तु नहीं है । उसमे भी जिसका बचपन गायों के मध्य मे 
व्यतीत हुआ हो उसके आनन्द की तो बात ही FAT? | और at 
am? आज से पचास-साठ वर्ष पू गांव स्वर्ग के समान 4 | 
ये गाँव गोकुलिया ( खुख संपन्न) कहे जाते थे। इस समय से 
गांव सचमुच नन्दन-वन जैसे थे | | 

मेरा जन्म संवत्‌ १०४४ के मार्गशीर्ष मास मे हुआ था। 
जब से में समझने लगा तवसे आज परथन्त अधिकांश बातें मुझे 
बराबर स्मरण हैं ।  नन्हेपन की मीठी स्मृतियाँ आज भी दष्टि में 
तेरती हैं । माताजी प्रातः जल्दी उठाती थीं । चक्की को मधुर 
रणकार कानो को सुनाई पड़ती थी ओर माताजी का गीत भी 
साथ मे चलता होता था । उठने को मन नहीं कहता था । मुह 
इंक कर सो रहता था । सारे घर का आटा पीस लेने ओर छाछ 
मथ लेने के बाद माताजी फिर जगाती थीं - “ नन्हे बच्चे उठो ”। 

माताजी की स्नेहभरी आवाज़ सुनकर में उठ जाता था। 
बाहर ओट पर वेठकर दातन करता था । हाथ मुँह धोकर पुनः 
घर मे आता था । वहां पर प्रातराइा (नाश्ता) तेयार रहता था | 
बाजरे की वासी रोटी, उसपर ताजा मक्खन ओर साथ मे तसली 


भर दही होता था । ऊपर से रहता था अचार । प्रातराश लेकर ' 


पाठशाला जाया करता था । उस समय के स्कूलों की पढ़ाई आज 
की अपेक्षा बहुत ऊँची थी । गणित पक्का, अङ्क कण्ठस्थ, लेख 
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सुन्दर, अक्षर मोती के दाने समान ( मेरे अक्षर मुझे स्वयं अच्छे नहीं 
लगते ), वाचन स्पष्ट और उच्चारण समझने योग्य होता था। 
इतिहास, भूगोल का ज्ञान भी आज की अपेक्षा अधिक अच्छा था | 
पुस्तकें ओर कापियाँ थोड़ी होती थीं । शिक्षकजन अपने अनुभव से 
पढ़ाते थे । यदि विद्यार्थी वार वार पढ़ाने पर ध्यान न देवे ओर 
झगड़ा तूफान करे तो उसे शारीरिक दण्ड भी अध्यापक देते थे। 
भूल होने पर सोंटी से भी मारते थे । परन्तु अध्यापक स्नेह भी 
करते थे । अपने सगे बच्चे के समान प्रेम करते थे। विद्यार्थी 
उनके प्रति पिता के जला आदर करते थे आज तो उनमे एसा 
कुछ है नहीं । विद्यालय सरस्वती का मन्दिर न रहकर व्यापारी की 
दूकान के समान वन गया है । शिक्षक वेतन की पूर्ति करने के 


A Dr ~ ~ af ~ 
. लिप काम करते हें । मानो भार उतारना हो, पसा समझकर आंध- 


कांश अध्यापक अध्यापन का काम करते हें । व्यापारी जिस प्रकार 
तोलकर सामान देता है उसी प्रकार समय के अनुसार अध्यापक भी 
माप तोलकर विद्या पढ़ाते हें - ऐसा लगता है। आस पास प्रेम 
जेसी वस्तु कहीं पर दिखायी भहीं पड़ती । विद्यार्थियों मे भी अजः 
शासन, विनय और अध्यापक के प्रति आदरमान जेसी कोई चीज़ 
रह नहीं गई हे । शिक्षकों का कोई प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है- 
ऐसा मालूम नहीं पड़ता । उस समय के हमारे शिक्षक आज भी 
हमे याद आते हैं । उनके जीवन की सरलता, निपुणता, नियमितता, 
प्रामाणिकता और सच्चाई आदि गुणों की छाप हमारे जीवन पर 
पड़ी है । ये दिन अब मिल ही कहाँ सकते हैं । 

प्रातः साढ़े दशा बजे विद्यालय से जब Peat तब घर आजाता 
था । वस्ता रखकर सीधे नदी पर पहुँच जाता था। उस समय 
नदियों मे बारह मास पानी सूखता नहीं था । वर्षा नियमित और 
पूरी मात्रा मे पड़ती थी। पहाड़ बारह मास हरियाली से भरे रहते 
थे और नदियाँ जल से पूणे रहती थीं। नदी मे स्वान करने से 
बहुत आनन्द आता था | आज संगमरमर के बने इये स्नानागारों मे 
नहाने वाले को इस आनन्द की कल्पना तक भी नहीं आ सकती | 
हम कपड़ा निकाल कर सीधे नदी में पड़ जाते और साथ साथ 
पानी भी उछाळते । पानी मे इवकी भी खेलते और तेरना सीखते 
थे । स्नान से सन्तुष्ट हो जाते तो नदी से बाहर निकलते | कपड़ा ' 
धोकर घर जाते थे और बहांपर भोजन तेयार मिलता था । यदि 
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नहाने मे देरी हो जाती थी तो माताजी थोड़ा शुस्से होती sel 
बाद मे प्रेम से भोजन परसती ओर प्रेम से खिलाती थीं । दोपहर 
मे घर मे खेल कूद तथा आराम कर के दो बजे वाद पियाल 
पहुँच जाता था । चार बजे दोपहर की नासते की i मिलती 
थी । इसमे बड़ी रोटी, दूध, मक्खन ओर घी जो GE पड़ता 
उसे खाकर पीछे विद्यालय वापस जाता | सायंकाल पांच बजे TERT 
कण्ठस्थ करता था । तदनन्तर घण्टे डेढ़ gue व्यायाम ओर खेल- 
कूद चलता था । देशी खेलों का थोड़ा साधन हमारे स्कूल मे था। 
खेल मे कन्दुकक्रीडा, सातकांकरी, इतुतुतु, खोखो, आंबली-पीपळा, 
ऊँची और लम्बी कूद, सीधी ate तथा मल-कुशती आदि खेलों को 
खूब आनन्द से खेळता था। युवक शिक्षक भी हमारे साथ खेलते 
थे । इससे खेलने का अधिक आनन्द आता था। लगभग दीवा 
बत्ती के समय घर आता था । i pS 

एक वार हम तीन चार विद्यार्थी यहीं पर अक्षर लिखने के लिए 
खड़िया मिट्टी लेने के लिए नदी पर गथे। नदी के किनारे खड्या 
मिट्टी के जेसी सफेद धूलकी भी कहीं” कहीं पर खान होती है | 
हमें जवभी इसकी ज़रूरत पड़ती थी ते| हम नदी के किनारे खेलते 
हुये जाते और वहाँ से खान में से खाद कर लाते। इस समय एसा 
हुआ कि जब में खड्या मिट्टी की खानके गड्ढे की भांति इस इवेत धूल 
के गड़ढे मे नीचे गहराई तक सीधा हाथ डालकर खड़िया मिट्टी निकालने | 
लगा तो अन्दर से छोटे वृक्ष के मूल जैसी काई वस्तु At हाथ मे लिपट | 
गई | मैने हाथ बाहर निकाल कर देखा तो यह काला नाग था। | 
में ता घबरा गया। इतने मे ही यह हाथ के ऊपर से. उठकर बाजू के | 
ऊपर आगया। परन्तु ईश्वर की कृपा थी कि वह वाद में वाजूकेऊपर । 
से उछलकर नदी में पड़कर पानी मे चला गया। इसी का नाम È | 
कि जिसको राम राखे उसको कोन मार सके ? 

इस समय हमारे घर का एक नियम था कि Be वड़े सभी 
ठाकुरजी के मन्दिर मे ददान करने जावं, रामनाम का जप कर, ओर 
घंटा बजाकर आकर फिर बाद मे ही रात्रिका भाजन करें। 

इस समय में किट्सन लाइट अथवा बिजली की रोशनी नहीं 
थी। गाँवों मे बत्ती भी नहीं थी । मिट्टी के तेलका डब्बा अथवा 
तेलका मिट्टीवाला दीवा था । टिमटिमाते दीपक के न्यून प्रकाश मे 
आदमी देख नहीं सकता था । बहुत से भाणों में मनुष्यको आवाज़ 
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से पहचाना जाता था | 
` हमारे घर पर एक दे मेहमान रहेते हीथे\। यह खुदामा पुरीसे 

द्वारिका का मुख्य मागेथा अतः कोई न काई यात्री साधु सन्त आही 
जाता था । मेरे पिता वडे भावुक थे । साधु सन्ता के ऊपर उनको 
ast विश्वास था । ग्राम के प्रवेशपथ से ही चे उसे लोगं को घर 
पर लेजाते थे, उनका प्रेमपूर्वक सत्कार करते थे और भावपूबैक भाजन 
कराते थे । साथही मार्ग के व्यय के लिये दो! पांच कोरी (पुराना 
कच्छी सिक्का) भी दे देते थे | हमे इन साधु Teal कें समागम 
का लास मिळता था । भजनकीतेन और कथावार्ता भी सुनने को 
सिळतेथे । ये संस्कार हमारे जीवन मे भिन गये थे । 

हमारे घर में खाने पीने की स्वत त्रताथी दूध घी की अधिकता 
थी । लोभ जैसी कोई वस्तु नहीं थी। सप्ताह मे एक दी चार 
मिष्टान्न at हाता ही था । दूकान में नारियछकी गिरी, खजूर तथा 
शक्कर आदि aca हाती ही थीं। जा वस्तु अच्छी लगे ओर जितनी 
अच्छी लसे रवाने की कूट थ्री । कभी कभी दूकान मे से इन चीज़ों 
फ! अधिक रवा लिया जाता था ते फुंसी फेड़े निकल आते थे और उस 
समय रवाना वन्द कर दिया जाता था | किसी समय रवाने की रेंक 
हाती ते मे चारी से खा लेता था और मित्रों को खिलाया करता था। 

इस काळ में सस्तापन अधिक था। दद से वारह आने मन खजूर, 
दो रूपये मन गुड़, तथा तीन रूपये मन शक्कर मिलतीथी | फिर 
इसमे लोभ कोन करे? अन्न इतना अधिक सस्ता था कि मनुष्यकेा 
“कळ क्या होगा” इस वातकी चिन्ता ही नहीं हाती थी | कपको के 
घर से अन्न की कोठियाँ भरीही पड़ी रहती थीं । सेवा करनेवाली छोटी 
प्रजा नाई घावी आदि के घर मे भी वर्ष-दिवस के लिए अन्न मोजूद' 
रहता था । कृषक ओर व्यापारी लोग वषे पूरा होने पर अधिक 
अन्न Raw दिया करते थे। साधारणतया खाने पीने का 
सवके सुख था । 

नव वर्प की उमर मे गुजराती की दो श्रेणियाँ पूरी करली । 
समझ बढ़ने लगी । ठुनियाँ के विचार सामने आने ळगे । रात्रिका 
भाजन करने के वाद जब में आंगन मे चारपाई डालकर सोया 
हाता ते! आकाइा मे तारे दिखाई पड़ते । इस समय मनमे 
कई विचार तर ंगे स्फुरित हाती थीं। इस सबके किसने बनाया arm? 
इनका कर्ता कौन हे? ये सारे तारे विना किसी आधार के क्यों 
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और केसे लटक रहे होंगे ? इसमे भगवान्‌ कहाँ विराजमान होगा ? इन 
विचारें को करते हुये जब बहुत व्यप्र हेजाता तव माताजीसे पूछता 
था। वे भी अनपढ थीं, अत: कया जवाब देही सकती थीं? एसे 
Sa मेरे मनका समाधान करती थीं | माताजीसे गीत गवाकर मे 
कहानियाँ कहळ्वाया करता था । नव ATS नव बजे साजाया करता था। 

उजाली रात्रि के खिलने पर चन्द्रमा की चांदनी से हम 
समान वय वाले लड़के गाँव के समीपवर्ती मैदान मे निकल पड़ते । 
महाजन और मेहर के लड़के अधिक रात्रि तक मेंदान मे खेलते 
रहते थे । आधी रात होने लगती थी कि माताजी बुलाने आती 
थीं। परन्तु खेल मे जी इतना लगा होता था कि माताजी गुस्से 
होतीं, मारती फिर भी हम नहीं मानते थे इस लिए वे दूसरे दिन 
प्रातःकाल में खूब पीटती थीं । माताजी का स्वभाव वहुत गरम 
था। मेरा भी साथ ही इतना ही गरम था। अठवारे मे एक वार 
मार न ate तो सन्तोष नहीं मिलता था। 

वीसावाडा से मामा जी बार वार गोराण आते थे। उनसे 
हमारे इन तूफानो की बातें माताजी करती थीं। इससे मामा जी 
इमे धमकी और डर देते थे । परन्तु हम इस पर ध्यान नहीं देते 
Ql प्रतिदिन में नदी मे स्नान करने जाता था । वहाँ पर 
दूर तक तैरने जाता था ओर मारा-मारी करता था । सायंकाल मे 
एकाध फरियाद तो घर मे आही जाती थी । पिताजी तो परमात्मा के 
भक्त थे। वे तो एक शब्द भी नहीं कहते थे । हम वैष्णव संप्रदाय 
के थे इसलिए हमारे पिताजी रोज़ रात्रि a “ दो सो वाचन वैष्णव ” 
पुस्तक बाँचते थे। रात्रि मे ११ बजे पर्यन्त सभी एकत्र हो कथा- 
क्रीतेन करते थे | छोटे बच्चे सुनने के लिए बेठते थे। 

पक्षियों को खाने का अनाज डालना और गायों को घास 
बाजरी आदि का ग्रास डालना पिताजी का णक नित्य का age 
नियम था । दुष्काळ अथवा आपत्ति के समय मे. भी वे agai को 
बाजरी का डाण्डल डालते थे। इस प्रकार के गोग्रास के लिए 
मेरे पास से अफ्रीका से भी पेसा मगाते थे । इनके इस पुण्य कायं 
के लिए हम भी जहाँ तक बन सकता था मदद. करते थे। वे 
जवतक जीवित रहे तवतक इस प्रकार से मूक प्राणियों की सेवा 
करते रहे । पूर्वपुरुष के इस प्रकार के पुण्य आपत्ति मे सहायक 
बनते हैं और मनुष्य विना किसी व्यग्रता एवं बाधा के विशेष 
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आपत्तियों से बॅच जाता है । अपने को कया मालूम है किसके 
भाग्य पर अपने आनन्द भोग रहे हैं ओर खाना खा रहे हैं। 
इसी कारण से पूर्वेकाळ मे अमुक अमुक धर्मकार्य करने के अट्ूट 
नियम को समझदार व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते 
XI ' कोई कहता है कि अमुक मनुष्य वँच गया? तो मानता है 
कि वापदादों के पुण्य सहायक हुये । कोन किसके भाग्य का खाता 
इसकी खबर नहीं पड़ती । इसी प्रकार पिता पुत्र वनकर अपने 
रहते हैं इसकी खबर नहीं पड़ती है । वस्तुतः तो यह ऋण का 
मष्ट सम्बन्ध है । 

परन्तु माता जी हमारी शरारतों से दुःखी हो जाती थीं। 
मैं ने नवम वर्ष से दो पुस्तकें पूरी की और वहाँ से मेरे मामा 
मुझे वीसावाडा ले गये | 


धनु 


a 
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मामा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी । इनका व्यापार 
कपडे और अनाज का था । थे फुटकर माळ रखते थे। अपने 
ger का निर्वाह अच्छी तरह चलाते थे । पन्द्रह दिन होते थे कि 
पिताजी मेरे लिए खजूर, नारियल की गिरी, मिश्री और गुड़ आदि 
खाने की वस्तुयें घोडे पर लाते थे । मामा जी उनको ऐसा करने से 
रोकते थे तब भी मेरे प्रति ममता के कारण वे ले ही आते a! 
इन दिनो को जब स्मरण करता हूँ तो पिता के प्रेम का विचार करते 
इये हृदय भर आता है । | F 

वीसावाडा को मूलद्वारिका कहा जाता है। वहाँ पर सकड़ी 
यात्री दर्शन के लिये आते थे। आज भी आते हैं । हम प्रतिदिन 
मंदिर मे दर्शन के लिए जाते थे। वहाँ अक्षत डालकर भाव एव 
आदर से पेर पर गिरते ओर सायंकाळ आरती के समय मे घण्टा 
और नगाड़ा वजाते थे । लगभग अंधेरा हो जाने पर मे घर आता 
था। गोराणा की भांति ही वीसावांडा मे भी उजाळी रात्रि मे 
महाजन और मेहर लोगों के समवयस्क वालकों के साथ खेलने जाता 
था । अधिक रात्रि तक धींगामस्ती और खेलकूद चलती रहती थी। 
मामा जी लेने को आते और हमारे नकार करने पर धमकाकर ले 
जाते थे । ओसारा के अन्दर अपने पास ही चारपाई डाळकर मुझे 
सुलाते थे । i 

मेरे दो मामा थे । दोनो के वीच एक ही सन्तान थी। 
हमे वड़े प्यार से रखते थे । प्रत्येक ऋतु मे भिन्न भिन्न प्रकार की 
चीज़े वहाँ खाने को मिलती थीं । दीवाली आते ही वाजरे का 
नया होरहा, ज्वार का डण्ठल होता है, माघ महीने में HS का नया 
होरहा, गाजर, चना और इख होते हें । बरसात के चातुर्मास्य में 
फूटकंकड़ी और मक्की का भुद्दा मिळता हे । इस समय में भूमि 
मे रसायन पदार्थ इतना अधिक होता था कि भूमि प्रचुर मात्रा में 
सार भरी रहती थी । तीन तीन फीट छम्बी फूटकंकड़ी हमने अपने 
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हाथों से काटा - यह हमें स्मरण है । Feast, TAF, मेवा, 
खिरनी और करौंदा इतना अधिक होता था कि खाने का कोई प्रश्‍न 
ही नहीं था । मनुष्यां का हृदय इतना विशाळ था कि खाने को 
कोई वालळकों को मना नहीं करता था । बच्चों के प्रति बहुत प्यार 
था । गाँव के जिस किसी भी वाळक को चाहे कोई भी आदमी 
रोकता नहीं था बल्कि पाससे बुलाकर उसकी जेव भराता था। 
भूमि मे सारवत्ता जितनी ही अधिक थी उतना ही लोगों का हृद्य 
भी कोमळ एब विशाल था । आज दोनो मे से एक भी दिखलायी 
नहीं पड़ते | मनुष्यों का हृदय संकुचित हुआ तो भूमि का रसीलापन 
भी सूख गया । आज पृथ्वी अपना दोह नहीं दे रही है। वह 
मानो दूध देनेवाळी गाय के समान विसुक गई È| 

इस काळ की भावनायें बहुत उच्च At । इसमे मानवता भरी 
थी । सभी में पडोसी-धर्म था । सारा गाँव एक कुटुम्ब के समान 
लगता था । गाँव के अन्दर कोई भूखा नहीं सोता था। गाँव के 
सुखिया लोग चोरी खे लुकछिप कर पता लगा लेते थे कि कोई 
भूखा तो नहीं है क्या ?। छाछ और दूध के लिए पेसा लेना महा- 
पाप समझा जाता था । लोग दही, दूध अथवा sis को सूरज का 
फळ मानते थे । 

दीपावली, होली और जन्माष्टमी - ये तीनो बड़े पचे गिने 
जाते थे ओर अभी भी गिने जाते हें । इन त्योहारों मे ग्रामों मे 
मानो नयी चेतना का संचार हो जाता है । स्त्री, पुरुष और वालक 
नये कपड़े और गहने पहन कर घूमने निकलते थे । नवयुवक लोग 
घोडदौड़ करते ओर इस ढंग की वाज़ी लगाते Al बे दोहा 
लळकारते थे ओर भजन-मंडलियाँ sagt होती afl मन्दिरो में 
मेला भराता था । इस प्रकार आनन्द का रंग उड़ता था l 

इन त्योहारों में जो कोई ग्रीव किसान अथवा छोटे मोटे 
आदमी होते थे गाँव के मुखिया लोग उन पर दृष्टि रखते थे। 
वे ग्राहक हों कि न हों गाँव मे कोई भी विना पचे मनाये इये नहीं 
रहना चाहिए | उन लोगों को शक्कर अथवा गुड़, घी जो भी चाहिए 
था उधार दिया जाता था । पचे को कोरा नहीं जाने दिया जाता 
था । भले ही पेसा छः वारहः महीने. में अथवा वषे. दो वषे में आवे | 
किसी का वाळक विना पे मनाये नहीं रहता था। ग्राम में एसी 
कुठुम्व-भावना थी, एकता थी और इसी कारण अधिक बरकत थी । 
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मेहर लोग जितने ही शूर थे उतने ही टेकबाले अथवा आनवाळ 
थे । कितनी बार ये लोग बहुत झूठी आन रखते x | थे ae 
अन्द्र वैर रखते थे इस कारण खूनखरावी होती थी। आज A 
भांति पहले भी ये बात-वात मे खून क डालते थे । नाथा, सोढा, 
देवा और रातडीगा आदि बहुतेरे जवाँमर्दा के हालात हम सुनते थे। 
एक भयंकर BS की घटना हमने अपनी आंखों खे देखा था, उसको 
में यहांपर देता हूँ | i 

गोराणा का राजा ओखाई नाम का मेहर वीसावाडा में अपला 
बहन के घर रहता था । पटेल के साथ साथीदार के रूप से कास 
करता था । वीसावाडा के पक. मेहर-का उसके साथ बहुत पुराना 
वेर था। ये लोग मौके की खोज “मे ग्रे । एक वार राजा आखा 
खेत में हळ जोत रहा था । उसने कुल्हाड़ीः ओर सिरपर बांधने का 
कपड़ा खेत के मेंड अर्थात्‌ सीमां पर “डाल ,एूखा था। उसके हाथ में 
So हांकने का पेना था-। “खेत-की-दीवालः के सहारे से पहले ही 
दो व्यक्ति छिपकर as थे । उनके हाथ में तलवार ओर कुल्हाडी 
थी । हम पांच सात लड़के नदी पर घूमने के लिए निकले । हमने 
दूर से इन दो व्यक्तियों को दूर पर वेठा हुआ देखा। ये किस 
लिए इस प्रकार छिपकर वैठे होंगे ? इसकी हमे कोई ख़बर नहा 
थी । हम तो दूर पर खड़े रहे । मन मे ऐसा आया कि हम देखे 
तो सही कि ये लोग क्या करने के लिए इस भांति बेठे हैं । 

राजा हल को हांकते हुये इस तरफ आ रहा था। 
बड़ी उमंग के साथ यह दोहा गाता हुआ आ रहा था। सचैथा 
निश्चिन्त था । यह ज्योंही खेत की दीवाळ के पास आया आर. 
बैठ को फेरकर पीछे फिरा त्यांही पहले छिपे हुये दो नोजयान फट: 
कारते हुये खड़े हो गये । राजा पूरा पांच हाथ का था। अकेले 
ही पांच व्यक्तियों को दबोच दे इतना शक्तिशाली ओर हिम्मतवाला 
था । परन्तु इसके दाथ में कोई हथियार नहीं था। फिर भी 
वह निश्चिन्त था । Gate दोनो व्यक्ति एकदम झपट के साथ 


दोड़कर आगये | पक ने तलवार का वार किया । प्रथम प्रहार मे ही. 


सिर कट कर पृथक हो गया । वे दोनो व्यक्ति भाग पडे । हम 


भयभीत होकर एक तरफ छिपे देख रहेः Al इतने मे राजा का . 


सिरविहीन धड़ मारने वाले के पीछे दोडा | रक्त बहता जाता था 
ओर धारा वहती जाती थी । धड़ को पीछे आता देखकर दोनो मे 
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धड़ जमीन पर गिर गयाई। हम छोग .दा हु 
इतनी देर में तो गाँव में शैजती हुई खबर पहुँच गयी । वैमनस्य का 
तो पता था ही इसलिण मारने वाला कोन है, इसका अनुमान 
लोगों को फौरन ही हो गया । परन्तु ये मारने वाले लोग भाग गये। 
ओखाई के सगे सम्वन्थियो ओर पक्षवालों के छगभग पचास घर थे । 
विरोधी पक्ष सें भी लगभग इतने घर थे । यदि इस समय जोश में 
आकर लड़ाई मखे तो मारकाट चल पडे ओर कितने ही युवक समाप्त 
हो जावें | इस लिये कोई वाहर नहीं निकला | 

JAM चलाया गया At 
मिली । इस समय मे 
व्यय पर सरकार ÈT 
को सावरमती जेळमें \ 

क्रातिलोंके VEY 
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[गया । लम्बी सजा 
> कैदियों के अपने 
हुये व्यक्तियों 


Teel) 


वैर का जवतक बदला न लिया जाय तब तक ठेस के कारण वे सिर 
में पगड़ी नहीं ataa थे । ये वेर का बदला लेनेका अवसर खोजने 
ळे ओर इस बात के! पांच वर्ष बीत गये । पांच वषे वाद गाराणा 
के दा युवक वीसावाडा आये । यहां पर अपने दो दूसरे सम्वन्धी 
gaki के! मिलाकर कपट्येजना रची । राजा को मारनेचाले दा आदमी 
ता जेलमें थे । परन्तु उनके दूसरे भाई स्वतंत्र फिरते ओर मूँछ पर 
ताव देते थे । इनके ऊपर वेरका बदला साधने का राजा के आदमियों 
ने निझ्चय किया | 
राजा के क्रातिले के भाइयों की खेती वारी की ज़मीन Az- 
वाडा गाँव के सीमा के समीप थी। वहाँ से सायंकाळ Are, मेट की 
रस्सी (वरत्रा) और सामान-साज गाड़ीमे रख कर दानो भाई आ रहे 
थे । राजा के आदमियोने इनका रास्ता घेर लिया । दे! व्यक्ति आगे 
बैठे ओर दो थोड़ी दूर पर बेठे। दीवाल की आड़ में रास्ते के पास 
ये छिपे रहे । वेळगाड़ी ज्यों ही समीप आई त्याही इन्होने बन्दूक छोड़ी 
परन्तु वार खाली गया । उन्दोने गाड़ी दोड़ायी । परन्तु पहले 
छिपकर aS हुये व्यक्तियों ने दोड़ते हुये गाड़ी का पीछा किया । 
आगे छिपकर ad हुये दो आदमियोंने गाडीवाले का मार्ग रॉक लिया। 
कुल्हाड़ी लेकर उतर पड़े । इतने मे पीछेवाले भी आदमी पहुँच गये। 
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इन गाड़ी में बैंठे लोगों को मालूम भी नहीं a पाया किं wa if 
दोनो को राजा के आंदमियों ने घायल कर दिया और क्षणमात्र pet 
उनका काम तमाम कर दिया । उनके रक्त को जूते से भरा शर 
खेतमे राजा ओखाई की सत्यु के निशान गडे थे उनपर rut 
और कहा कि तुम्हारी हत्या करनेवाले का वदला हमने ले लिया ह, 
यह रक्त तुम्हारी आत्मा की सद्गति करे । ‘ 

aco कर के दाने भाई गोराणा भाग आये | रिपोट की 
गयी । पोरवन्दर और कल्याणपुर के फोज़दार आये । दाना Al 
पकड़ लिया | मुकदमा चला । देने पक्षां मे आमने - सामने मारा 
मारी हुईं अतः हमने अप्रने बचाव के लिए उनके मारा पेसा 
gai ने yx मे. बयान Rari फिर भी ल्म्वी सज़ा हुई | 
दाना साबरमती ले'जाथे गये । राजा ओखाई के क्रातिलें की सज़ा 
के दृशा वषे बाकी : रद्द. गये थे अतः उन्हें यरवदा जेल में बदली 
की गई कि जिससे वे जेल में झगड़ा न करें । 

यह बात मैने बाद में. खुनी | भाई भाई का वेर चला ही 
करता है । मेहर जैसी शूरवीर, उदार और साहसवाली जात 
फूट के कारण आणे बढ़ नहीं सकती | उन में यदि एकता और 
संघटन पेदा हा. जावे ते! देश की रक्षा कर सके इतनी झाकत 
और साहस इन में भरा पड़ा है। जूनागढ़ मे काळया मेर को 
शूरवीरता के प्रमाणित करने वाला कालवा दरवाज़ा है। मेहर लागों 
द्वारा दान मे दी गई भूमि का साधु-बावे आजतक उपभोग करते 
हैं । जूनागढ़ की अस्थायी हकूमत के समय इन्हें ने इस वात के 
प्रमाणित किया । 

बीसावाडा समुद्र के किनारे पर है । हम चार भाई बन्छु 
समय समय पर समुद्र के किनारे चले जाते थे | वहाँ पर कोड़ी, 
सीप और sia एकत्र करते थे | समुद्र की लहरें आगे आतीं ओर 
पीछे जातीं । लहरों के साथ हमारी दोड़ने की स्पर्धा लगती थी । 
माने समुद्र के साथ पुरानी मेत्री हा ऐसे घड़ियों पयेन्त किनारे पर 
बैठते । दूर दूर तक नोकायें जाती थीं, इनका इबेत मस्तूल वस्त्र 
( पाल ) सूर्य के प्रकाश में दिखाई पड़ता था। इसके सामने देखता 
रहता था। मन में यह विचार उठता कि कया इस नोका मे डूबना 
नहीं होता ? चाचा जी इस मे गये थे। वे किस प्रकार कितनी 
कठिनाई से पहुँचे होगें ? नोका किस प्रकार तरती होगी? कया 
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उल्टी नहीं पड़ जाती होगी ? वर्षा आती होगी तव कया होता . 
होगा ? समुद्र का खारा पानी केसे पिया जाता होगा ? इस में 
मीठा पानी कहाँ से लाया जाता होगा ? भोजन किस प्रकार पकता 
होगा ? सोने के लिए चारपाई किस जगह पर लोग डालते होगें ? 
सामने का तट कितनी दूर होगा? इस प्रकार की अनेक तरंगे 
मन में उठती थीं । 

चाचा जी की यात्रा जव दूसरी वार हुई तो वे अपने दोनो 
लड़कों को साथ लें गये । वर्ष के पश्चात्‌ मेरे वडे भाई गोरधनदास 
को भी उन्होने get लिया । सलाया से हमारे दूर के कुठम्बी का 
एक लड़का भी गया | कोई जंज़ीवार, कोई एडन ओर कोई मेडागा- 
स्कर गया । उस समय अफ्रीका जाना महान्‌ आपत्ति गिनी जाती 
थी। छः छः मास तक घर के मनुष्यां की आंख के आंसू नहीं 
सूखते थे । मातायें aa करती थीं । जव तक वहाँ पहुँचने का पत्र 
न आज्ञावे तव तक मातायें दूध-घी का चढावा चढ़ाया करती atl 

इस प्रकार एक के वाद एक करके सव को परदेश जाता देख- 
कर मेरे मन मे भी विचार आया कि मुझे क्योंकर यहाँ पर ही 
पड़े रहना चाहिए ? मेरा मन दूर देश को देखने के लिए दौड़ जाता 
था। समुद्र के दुःख का विचार नवीन दुनियाँ के देखने के उत्साह a 
कहीं का कहीं उड़ जाता था । परन्तु ऐसे कौन जाने दे। बड़े 
भाई गये उस समय माता जी और भाभीजी खूब रोयीं । कितने ही 
दिनों तक इन्होने पेट भर भोजन भी नहीं किया । यह सब स्मरण 
आते ही मन पीछे हट जाता था । तिस पर भी बार वार समुद्र की 
यात्रा करने के विचारों से मन भर जाता था। 

इस समय मेरे ग्यारह वषे पूरे हुये थे । पढ़ने मे मन बहुत 
लगता नहीं था । घर स्मरण आया करता था इस लिए वीसावाडा 
छोड़कर गोराणा गया । चार कितावें पूरी atl इस समय में 
बीसावाडा अथवा गोराणा मे इससे आगे पढ़ने की सुविधा नहीं थी। 
इस लिप पिता जी के साथ व्यापार में se गया । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Q 


’ 


पिताजी के साथ व्यापार मे 


मेर बडे भाई १९०० की साल मे चाचा जी के लड़कों के 
साथ अफ्रीका, मेडागास्कर गये। उसी समय से १२वें वर्ष की 
अवस्था मे में पिताजी के साथ व्यापार में लग गया । 

व्यापारी के वाळक के लिए अपनी घर की दूकान एक विद्यालय 
है । प्राचीन समय में आधिकांश मे प्रत्येक व्यक्ति वाप-दादा की 
परम्परा से उत्तराधिकार में मिले धंधे को करता था। ACE का 
बाळक अपने पिता की दूकान में साथ वेठकर गढ़ने का कार्य करता 
था और इसी में से वढ़ई का कार्य सीख लेता था। इसी प्रकार 
लोहार, दर्जी और कुस्हार आदि के लड़के अपने पिता के साथ 
काय करते करते ही कार्य का शिक्षण ले लिया करते थे । कृषक का 
बाळक छोटेपन से ही खेत मे कार्य करके कृषि के कायं मे निपुण 
हो जाता था । eRe मे जो शिक्षण नहीं मिळता वह इनको अपने 
पिता के पास से मिळता रहता था । रक्त मे जो संस्कार उतर 
चुका हो उस सम्बन्धी धन्धा फौरन हाथ मे as जाता है और 
वशपरम्परा पर्यन्त चलता हे । यह एक स्वाभाविक वस्तु थी | 
पूज्य महात्मा गान्धी जी ने वर्धा मे जो नयी तालीम की योजना की 
वह इससे मिलती जुलती ही थी । पूज्य वापूजी पुराने ज़माने को 
देखते थे। इसी लिए उन्हे यह रीति अन्दर से अपने आप सूझी थी। 

अपनी दूकान पर काम करने मे मुझे बहुत आनन्द आता था। 
पिता जी की सूचना के अनुसार कपड़ा नाप देना, जैसा वे कहते थे 
उसके अनुसार तेल, गुड़, शक्कर आदि का वज़न करना - आदिं 
कार्यों को में करता था । इस समय मे कृषक लोग नक्रद पेखा 
नहीं लाते थे । केवल अनाज, रूई, तेलहन आदि वस्तुयें लाते थे । 
उनके-पास से अन्न अथवा रूई तोल लिया करता था ओर उसी के 
हिसाव से वस्तु जोखकर दे देता था। चस्तुवों के विनिमय से 
गाँव का व्यवहार चलता था । रूपये पेसे की अपेक्षा इसमे अधिक 
खुविधा थी । अपने खेत मे उत्पन्न हुईं वस्तु को कोई व्यापारी दलाल 
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के द्वारा शहर मे बेचे और उसका पेसा करे और व्यापारी के. 
दलाली चक्रे माळ के नक्रद पेसे से खरीदना - इसमें किसानो के 
दूनी हानि हाती थी । परन्तु आज तो मुद्रा के प्रचळन से दुनियाँ 
घिर गयी है । इसका प्रभाव Be गाँवों तक में पहुँच चुका है। 

कल्याणपुर महाल का राजकीय अधियाका अन्नभाग हमारे 
यहाँ आता था । चुगी का ठेका भी हमारे पास था । हमारा 
व्यापार पोरवन्द्र के साथ था । रूई, तेल और अन्न आदि 
ऋतु अनुसार प्रत्येक वस्तु को लेकर पोरबन्दर जाना पड़ता था | 
यह काम at हिस्से मे पड़ा था और इस में gx aga वडी 
तालीम मिली । दीपावली के बाद पोरवन्दर के लिए बैलगाड़ी चाळू 
होती थी तथा लगभग वैसाख माल पर्यन्त चलती रहती थी । 
एक साथ aa, Tee, वीस गाड़ियों का समूह जुतता था । कभी 
कभी ता पेंतीस - चालीस गाड़ियाँ हुआ करती थीं । सायंकाळ 
पांच छ वजे गाड़ी हुतती थी ।। सबसे बाद वाली गाड़ी में में 
रहता था । मार्ग मे इस समय से aga चोरियाँ हुआ करती थीं 
अतः जगते रहना पड़ता था । माताजी ने गाड़ी मे साने के लिए 
met बना दिया था ओर एक सिरहाना भर कर दे दिया था। 
पहनने के aat मे घाती कसी हुई चौबन्दी और सिर पर पगड़ी 
हाती थी । इस काल में छूआछूत का प्रश्‍न वहुत बड़ा था | 
इस लिये माताजी दूध का ठेपला बना कर रख देती थीं । साथ मे 
गुड़ और अचार भी रख देती थीं । सायंकाळ पांच छः 
mom से हम निकलते थे । 

पोरबन्दर जाते हुये मार्ग मे रामवाव नाम की सुन्दर जगह 
आती है । रात्रि सें नव बजे के क़रीव हम वहाँ पहुँच जाते थे। 
रामवाच से पोरबन्दर चौदह मील है । मार्ग के समीप ही आनन्द की 
जगह है । वृक्ष - समूह की छाया थी और वावली से निर्मल 
नीर भरा होता था । वहाँ पर बैलगाड़ी के SE दिया जाता था | 
Sot का चारा डाळ कर सव नाइता (पाथेय) खाने as जाते | 
ठेपला, शुड़ और अंचार बहुत मीठा लगता था । दा घण्टे तक 
बैलों को आराम ,देकर घासभूसा खालें इसके वाद गाड़ियाँ जाती 
जाती थीं । बहाँसे पोरबन्दर तक सीधी सड़क थी, इस लिप किसी 
प्रकार का भय नहीं था । गाड़ी मे लम्बे पड़कर are alent 
सा जाते थे । बीच मे वावडा मे दे! घण्टे तक गड्या. Bret जाती 
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'थीं । प्रातःकाल होते ही पोरवन्द्र का जबिली का चुगी का नाका 
आ जाता था । वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती थी | एक नसता att का 
५ डोळ ” देना पड़ता था । शहर मे प्रविष्ट हाते थे। बाज़ार से 
जा कर सामान अढ़तिया के सोंप देते थे । वह वच डालता था। 
बाजार से पिताजी की चिट्टी agar गुड़, कपास के बीज, तेल, 
शक्कर, खजूर और नारियल आदि seq लोटते समय गाड़ी में 
भर लेते थे । सामान भरने के लिये एक दो गाडया रख कर बाकी 
के समय से वापस कर देते थे । 

पोरबन्दर मे दोपहर को. भोजनालय में भोजन करने आते। 

ait ~ भोजन 

इस ज़माने मे डेढ़ आने में दाल, भात, शाक ओर रोटी भोजनालय 
चाले खिलाते थे । दो पेसे की दही लेते थे । दो आले नाश्ते के 
लिये रख छोड़ता । रात्रि के लिए मार्ग में खाने के वास्ते facia 
ले लेता था | 

सायंकाळ चार वज्ञे के लगभग गाड़ी जोतकर पीछे वापस 
लौटते थे । पोरबन्दर से सात मील की दूरी पर वाबडेश्वर महादेव 
का स्थान है, वहां पहुँचते संध्या हो जाती थी । इस लिये गाडी 
छोड़कर Act को घासचारा डालकर हम नाश्ता पानी करते थे । 
बाबडा से निक्रल कर रात्रि के दख ग्यारह वजे रामवाव पहुँच जाते 
थे। वहाँ रात्रि मे दो तीन घण्टे गाड़ी छोड़ कर आराम करते थे । 
गाड़ी मे माल भरा होता इस लिए बारी बारी से जागना पड़ता था। 
जागने मे अधिक आनन्द आता था । आकाश में तारे खिले होते 
थे, अथवा चन्द्रमा की चांदनी होती थी, चारों ओर चन्द्रचन्द्िका 
बिखरी होती थी ओर सथ ही साथ - दोहे की अखण्ड स्पर्धा 
चलती थी । कोई अधेरात्रि के बाद का भजन मीठे राग से गाता. 
था । बेल चारा खा लें, आराम कर लें वाद मे पह फटने पर गाड़ी 
जोड़ी जाती थी । सूरज निकलने के पूवे हम ' वरतु ' नदी पर पहुँच 
जाते थे । चरतु नदी मे इस समय बारह महीने पानी रहता था | 
वहां पर दातन-पानी कर के हम स्नान कर लेते थे। arg से गाड़ा 
जुड़ता और हम नहाकर चलकर पहुँच जाते थे । 

- एक रात्रि घर और दो रात्रि गाड़ी में - इस प्रकार कात्तिक से | 
ama मासतक सात महीने मुसाफिरी चलती थी । जिल aay | 
घर होता था उस रात्रि मे पिता को “भागवत वार्ता” नाम की ' 

Maa बांचकर सुनाता था । पिताजी को कम दीख पड़ता था 
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इस लिए उनकी माळा लेकर सामने वेठकर में बांचता atl. कथां 
सुनने के लिए गाँव के दूसरे लोग भी आते थे। ' चौरासी वेष्णव ” | 
दो सौ वावन वेण्णव की कथायें बाळबोध लिपि मे ब्रजमापा मे 
छपी हुईं आती थीं । उन में भक्त हुये पठान और हवशी भक्तों को 
कथायें भी आती थीं। इस समय में माता-पिता की ओर से बहुत से 
धार्मिक संस्कार हमे मिले । कथा बाँची जाने के वाद कीर्तन होता 
था। कीर्तन होने के पश्चात्‌ प्रसाद वांट कर सोने का अवकाश 
मिलता था। 

इस काळ में कोई ग्राम ऐसा नहीं था जिस मे रात्रि मे 
भजन-कीर्तन, कथावार्ता न होते atl इस समय आज की भांति 
मनुष्यों का हृदय धर्म खे रहित शातय नहीं था । दिशायें श्रद्धा से 
शून्य नहीं थीं। लोगों के सामान्य जीवन मे भी आनन्द ओर 
उल्लास था । प्रतिदिन रात्रि में गली गली मे छोटी छोटी बहयें 
और लड़कियें रास भरती थीं । इसको देखकर बहु संख्या में स्त्री 
पुरुषों का मन प्रफुल होता था । मंदिरों मे अथवा चौराहे पर जब 
पवित्र भावना एवं शुद्ध हृदय से भजन-कीर्तन जम जाता था उस 
समय सारे दुःख भूल जाते थे। मन की बुरी वासनाये चली 
जाती थीं | À 

इस ज़माने मे कोई व्यसन नहीं था । लोग बीड़ी यदा कदा 
ही पीते थे । अधिकतया लोग हुक्का पीते थे । घी, दूध, दही 
और ots की भरमार थी । घास प्रचुर मात्रा मे थी। पशु मस्त. 
रहते थे । गाय और SS हृष्टपुषट थीं। उनमें किसी की शरीर 
की हड़ी तो दिखलाई ही नहीं पड़ती थी । इस काल मे लोग भी 
शक्तिशाली, सौंदर्ययुक्त, देखने योग्य, भरे हुये गाळ और सुन्दर एव 
विशाल आंखोवाले थे । इन को देखकर मन प्रमुदित होता atl 
आज के वर्तमान समय में इन बातों का विचार करते हुये मालूम 
पड़ता है कि यह मानो स्वप्न की चीज़ हो | ~ 

मेरे पिता जी कहते थे कि सो वर्ष पूर्व गोराणा के पास 
इतनी घनी झाड़ियाँ थीं कि चीते का डर लगता था । मनुष्य हाथ 
से ताली देकर भागे तब भी पता नहीं चलता था । दिन अस्त 
होने के बाद. कोई यात्रा नहीं कर सकता था । हिंसक पशु ओर 
चोर लुटेरों का भारी डर लगता था | 

ax रविवार को उधार की वसुली के लिए पिता जी मुझे 
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- गाँव में भेजते थे । गाँव की गली में जाते हुये मेहर fet अपनी 
मीठी भाषा मे प्रेम से स्वागत करती थीं। रंगीन माचिया डालकर 
उस पर बैठाती थीं । अगर मेरे जाने का मौका वहुत दिन वाद हुआ 
हो तो अपना दुःखड़ा खुनाती थीं। बिना ऐसा कहे ही कि उधार 
की वसूली के लिये आया हूँ, वे समझ जाती थीं ओर सामने रु भाव 
भरे शब्दों मे कहती थीं “ बच्चे छोटे ! आनेवाले सोमवार को घी 
ले जाना । अभी कोड़ी का भी योग नहीं है बेटा !। PA मुरता 
और हृदय की सच्चाई से कहती थीं कि इस पर फॉरन विश्वास 
हो जाता था । शंका का कोई स्थान नहीं रहता था । पश्चात्‌ थर का 
बहुत सी बातें पूछती थीं । पिता जी को जे श्रीकृष्ण कहलाती थीं 
और माता जी को निमंत्रण भेजती थीं । तिळ से जेव भर देती 
, atl इतना प्रेम दिखलाती थीं कि उधारी न वसूल होने का तनिक 
भी दुःख नहीं होता था । m 
नन्हेपन के बारह वषे की उमर की इन स्मृतियो के स्मरण 
आते ही हृदय भर जाता । आंख में आंसू आ जाते हैं। आज 
तो इस सम्बन्ध में कुछ रह ही नहीं गया है । इस मधुरता ओर 
प्रेम को कहाँ पर gea जावे ? इसका तो आज आभास मात्र भो 
नहीं है । जव इन दिनों को स्मरण करते हैं तो हृदय fea हो 
जाता है । a 
इस समय में मोसम के अनुसार ' गेहूँ, वाजरा, ज्वार ओर 
शाक-भाजी आदि पर्याप्त से अधिक होते थे। चारे की पूलियों 
का तो कोई पार नहीं था । कितनी वार तो हम ज्वार और वाजरा 
को बालें भी बेलों को खिलाते थे । 
गाँव मे किसी समय यदि कोई झगड़ा अथवा विवाद खड़ा 
हो जाता तो गाँव के बेठक के स्थान पर बैठकर गाँव के मुख्य लोग 
निपटा देते थे । साथ में बैठाकर दोनो पक्ष को दूध पिलाते . थे । 
जो साथ बेठकर दूध पी लेता था वह अन्दर अन्दर वेमनस्य नहीं 
करता था । ऐसा करने में बह पाप समझता था । 
ऐसा करते हुये बारह वर्ष पूरे हुये । दूकान का काम नियमाः 
GAC चलता था परन्तु इतने से ही सन्तोष नहीं था । मन दोला" 
चक्र मे चढ़ा हुआ था । यह विचार उठता था कि दुनियाँ मे आये 
हैं तो कुछ करना चाहिए | दूर देश मे निकल जावें । जीवन मे 
कोई साहस खेलें | ऐतिहासिक राजावाँ की कहानियाँ बाँचने में 
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आती थीं । मोई वियोगी प्रेमी की कहानियाँ वाँचता था । ead " 
सावलिङ्ा, डोळा मारू और गजरामारू की कहानियाँ बाँचकर मन में 
अनेक तरंगे उठती थीं। सदा नये नये विचार आते जाते रहते थे! 
सन को कहीं पर शांति नहीं मिळती थी । जी वेचेन हो उठता था । 
कहीं पर भी चेन नहीं पड़ती थी। 

दूसरी तरफ दूकान मे कामकाज बढ़ने लगा । व्यापार वढ 
गया । राज्य की अधिया की वसूली, अन्नागार और कर आदि का 
कार्य चाळू था । इस लिण वीसावाडा से एक मामा को गोराणा 
बुला लिया । राज्य के कामकाज को पिता जी ने संभाला और 
दूकान का मासा जी संभालने लगे । पिता जी aga इमानदार और 
सत्यवादी थे । किसी का बुरा करना, किसी की हानि करनी, झूठा 
Haat - ऐसा तो इन सें स्वप्न में भी नहीं था। माताजी का 
अत्यन्त उग्र स्वभाव था फिर भी पिता जी ने कभी कठोर शब्द नहीं 
कहा । माँ के हाथ खे तो मैंने मार भी खाई, नहीं करनी चाहिए 
थीं जेली दारास्तें भी कीं, परन्तु पिता जी ने कभी ऊँची आवाज़ से 
लुळाया तक नहीं । पिता भगवान्‌ के आदमी थें । 

aA वर्ण का प्रारंभ हुआ । कुछ समझ परिपक्क होने लगी | 
खुदामापुरी से द्वारिकाका मुख्य मार्ग हमारे गाँव के पास से जाता था। 
इस लिये अनेक साधु सन्त वहाँ से गुजरते Al भूखे साधु को 
पिता जी घर पर बुला लाते थे । उसको भोजन कराते | यदि वह 
न खाचे तो उसे खजूर ओर #ूँगफली का फलाहार कराते Al वे 
साधु सन्तों के पाख से अनेक चामिक कथावातायें gat थे। ये 
संस्कार मन मे दृढ़ होते जाते थे । छोटी छोटी धामिक पुस्तके भी 
पढ़ने को मिलती थीं । उन में से एक ' छुवाख्यान ' मेने पढ़ा । 
इस में ga तप करते हैं, भगवान्‌ उन के दर्शन देते हें - यह चित्र 
मैने देखा । यह मन से वस गया। कोमळ मस्तिष्क पर इसकी 
छाप अङ्कित हो . गई । 

खीमा नाम का एक मेहर का लड़का था। यह मेरा वचपन का 
परम भित्र था । हम दोनो साथ पढ़ते थे। इसके साथ मं हृदय 
खोल कर बात करता था । इस के पास जितना हृदय खुलता था 
उतना किसी दूसरे के पास नहीं खोल सकता था। एक दिन 
खीमा से में ने बात की कि मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता। जिस 
प्रकार wast ने तपश्चर्या की उसी प्रकार हमने तप कर के भगवान्‌ 


Ms 
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को प्रसन्न करना है । भगवान यदि दर्शन न दे तो शरीर-त्याग कर 
देना है। इसी लिए मुझे दो चार दिन में घर छोड़कर भाग जाना 
है। बरडा पहाड़ मे महादेव का एक मन्दिर है वहां जाकर में तप 
करूगा | यह सुनकर खीमा गदगद हो गया ओर बोला तुम 
अगर भाग जावोगे तो में कहां पर TEM, तो फिर में भी साथ 
चढ़ूँगा ” । ia ki 

हम दोनो ने निणेय किया कि गुपचुप रातोरात किसी को 
खबर न पडे इस प्रकार हम भग जावें । रात्रि मे सब सो गये | 
स्त्र सोता पड़ गया । पक्षी-गण भी अपने घोंसलो से सोने के 
लिए चले गये । ऐसे समय मे हम दोनो तैयार हो गये । मेरे 
शरीर पर थोडे आभूषण थे । गले मे मोहनमाला, हाथों मे चांदी के 
कडे, पेर मे कडे, कान मे तरकी और मुन्दरी तथा हाथ में अंगूठी 
इतनी बस्तुयें अपने पास थीं । इतनी ist सदा माता जी Taani 
थीं। गाँबो में इस समय इतने आभूषण धनिकपन गिने ज्ञाते हैं । 
परन्तु इसी भांति यह खतरा भी गिना जाता है। में ने सभी 
आभूषणों को उतार दिया । एक पेर का कड़ा नहीं उतरा। इस को 
रस्सी बांध कर हम दोनों ने सामने-सामने खींचकर निकाल दिया | 
सभी आभूषणों को एक पेटी में संभाळकर रख दिया। तथा पेटी 
को दूकान की पेटारी में डाळ दिया । पेटारे में फुटकर और नक्रद 
मिलाकर कोई पन्द्रह रूपये ले लिए। कमर मे लपेटकर बाँधी 
जानेवाली थैली में tat को बांध लिया । मंदिर में से भगवान्‌ की 
एक झांख, चक्र, गदा, पद्मवाली, पित्तल की चतुभुज मूत्त ले ली।. 
साथ मे एक डोरी लोटा, एक जोड़ा कपड़ा, कस पेजामा, पेजामे पर 
बांधने का फेटा, कस चोवन्दी आदि आवश्यक कपड़ों को लेकर 
.एक टाट के थेले में डाळ लिया । कस चूड़ीदार पैजामा, कस 
चौचन्दी और सिर मे पगड़ी - यह पोशाक मैंने पहना हुआ था | 
ऊपर से फंटा भी पेटा था । मध्यरात्रि की वेला में गांव छोड़कर | 
हम दोनो निकल पड़े । 

कोई सामने पड़ा ता देख लेगा इस लिए हमने खेत का 
रास्ता लिया । खीमो १४ वषे का ओर में १३ वष का था । TAT 
Al. बालकवुद्धि थी । आगे - पीछे का विना विचार किये घर 
छोड़कर हम चल निकले | 


h सवेरा होने तक ही रहे। रास्ते मे कहीं पर आराम भी 
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नहीं लिया । जितनी वन सके उतनी दूर निकल चलें यह मन में 
धारणा थी । सूरज निकला उस समय भोमियावदर के सेवान मे 
हम पहुँचे । गाँव में न जाते हुये सीधे पहाड़ की तरफ का मार्ग 
लिया । पहाड़ की तलहटी में भुवनेश्‍वर महादेव का मंदिर आया | 
सुन्दर नाले वह रहे थे, वरवृक्ष की घटा, शंकर का मंदिर तथा 
oie एकान्त स्थळ देखते ही मन प्रसन्न हा गया । हमने विचार 
किया कि तप करने के लिये यह जगह aga सुन्दर है। जा कर 
में मन्दिर की ओड पर वेठ गया। 

ओड़ी देर आराम किया और वाद मे नदी मे स्नान किया । 
स्नान करने से सारी थक्रावट उतर गयी । आंख में जागरण से 
आलस्य था बह भी उतर गया । नहा घो कर मन्दिर में जा कर 
प्रार्थना की । एक दो भजन भी गाये । थोड़ा दिन चढ़ा अतः खीमा 
क गाँव मे सेजा। वह जा कर दूध लाया । एक आने मे दूध से 
घड़ा भर गया । हम दे! ना जने अढ़ाई सेर दूध पी गये। दूध 


~ 


पी कर थोड़ी देर सो गये । उठकर हम पुनः भजन में ae | सारा 
दिवस भजन मे विताया । सायंकाळ के भी दूध मंगवाया । दूध 
पी कर ज्यों ही हमने मन्दिर के ओट पर विस्तर विछाया at ही गाय- 
भैस चरानेवाले रबारी आ निकले | उन लोगों ने एूँछतांछ किया परन्तु 
हम ने उन्हे काई विशेष उत्तर नहीं दिया । थके पड़े थे इस लिए 
सा गये | g 
दूसरे दिन प्रातः शीघ्र उठ कर नहा धो कर पूजा में az । 
पद्मासन डाल कर दाने आमने सामने वेठ गये । ध्वजी ने जैसा 
तप किया था gat तप प्रारंभ किया । मन मे अधिक शान्ति हुई । 
दोपहर के! हम दोनो गाँव में गये और आंटा ले आये । 
खाखरे के पत्ते पर आंटा शूँधा | फिर गावर के कण्डे बीन कर लाये 
और आग बना कर उसे फैला दिया । उस पर वाटी सेंक ली । 
चाटी और दूध. खाया और वाद मे भजन में वेठ गये । सोचा कि 
हम at घटवरूक्ष के नीचे महादेव के सामने इस प्रकार प्रझुस्मरण 
कर रहे हें ओर वेठे हैं कि माना समस्त संसार के भूल गये हें। 
मन मे विष्णु भगवान्‌ की agus मूति का ध्यान कर रहे हैं 1 
wa को जिस प्रकार दर्शन हुआ वेसे ही हमे भी होगा - ऐसा 
मन मे विशवास है । दिन पर दिन वीतने लगे । 
सेमवार के भुवनेश्वर के रवारी घी बेंचने के लिये ‘att’ 
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.. गाँव के गये । वहां उन्हा ने व्यापारी से वात की कि दो महाजन के 
sat आये हैं । दाना समान ही सुन्दर हैं और शंकर के मन्दिर 
Jp हें । रात्रि से आनन्द के भजन गाते हें । हम लेग सुनने 
जाते हैं । स्वारियें। की बात सुन कर झारेरासे दे! एक व्यक्ति आये। 
इन्हे ने हमे gor “कहां से आये हा ! किसके लड़के हो ? 
किस काम से आये हुये हा ? ” हमने सच्चा Fara कह YAN | 
इस लिए सामने ही उन्हो ने पूछा- “यहां खाबारें क्या ? ” 

‘ont पास पेसा है, उस मे से चलाऊँगा ” 

“पेसा ता कळ Gat समाप्त हा जावेगा पीछे क्या करोगे ? ” 

“ सबेरे भगवान्‌ की भक्ति करेंगे, दोपहर के चार घण्टे 
मज़दूरी करने जावेंगे; इतने मे खाने भर का पेला मिल जावेगा । 
हमे किसी दूसरी वस्तु की जरूरत adi” हमारे इस स्पष्ट उत्तर का 
सुनकर ये भाई वापस चले गये। हम रात्रि में मन्दिर की शुस्मट के 
नीचे सो रहते थे । पहाड़ मे चीता रहता था। भगवान्‌ हमारी 
रक्षा करेंगे - ऐसा हमे विश्वास था । हम जब घर से निकले 
तो एक पत्र लिख कर छोड़ आये थे। उस में लिखा था कि 
¢ हमारी खोज करना नहीं, हम भगवान्‌ की भक्ति करने जा रहे हैं । 
आभूषण निकाल कर पेटारा मे रख दिया है। पन्द्रह रूपये साथ 
लेजा रहे हैं।” ऐ 

सवेरे चिट्टी पढ़कर घर मे दोड़ादोड़ी मच गयी । गांव के 
पटेल लोग घोडे लेकर चल पड़े | तलाश करते करते आठ दिन 
पीछे भाणवड के मार्ग से वे झारेरा आये । ai से पता मिला 
इस लिए भुवनेश्वर आये । हमे पकड़ लिया । खूब कोसा और 
घमकाया । हमारे हाथ के कन्थो से हमे पकड़कर घोड़े पर डाल 
दिया और घर ले गये । हम लोग खूब रोये । मन में घबराहट 
इई कि ' काय ' सिद्ध नहीं हुआ । दुःख का पारावार नहीं रहा । 
मन की मन मे ही रह गयी | ; 9 

घर के बड़े लोगों ने विचार किया कि यह लड़का हाथ का 
नहीं रह गया है । उनमे पुराने समय का अज्ञान था, इससे उन्होने 
निश्चय किया कि “ इसका शीघ्र विवाह कर दो। ” 

मामा जी समझा वुझकर वीसावाडा ले गये । aga लाड 
प्यार से रखने लगे । वहां मन्दिर मे रोज़ रात्रि मे भजन-कीतेन 
होता था । उसमे मामा जी मेरे हाथ से झांझ पखाचर दे देते थे । 
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पिताजी के साथ व्यापार मे | 


उससे आनन्द होता था । मन कुछ स्थिर हुआ । 

इतने में समाचार मिला कि पिता जी ने फटाणा में मेरी .. 
लगाई का निश्चय किया है। मेरी अवस्था तेरह वषे की और 
कन्या की उमर बारह वषे की थी । मुझे यह खुनकर आघात ल्गा। 
जिस समय विवाह करने की वात चलती उस खमय मं कहता कि 
“au कोई नाम न लेवे । मुझे तो भगत हो जाना है।” ग्रह के 
बड़े छोगों ने समझा कि यदि अभी ही इसका विवाह नहीं कर दिया 
गया तो fer ही यह भगत बन जावेगा । वेशाख मास मे 
wa किया गया । za मे कुछ समझ मे तो आता नहीं. था । 
श्वसुर को देखकर शरम खाता था। मन मे खेद होता था कि 
“oe क्या होने लगा हे? ” विवाह किसे कहा जाता है, इसकी 
कोई खबर नहीं थी । एकान्त मे रोने को मन कहता था । परन्तु 
मेरे विचार मन में ही रह गये । gaat लोगों ने अपनी धारणा को 
qe किया । मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह हो गया। इस 
कारण एक प्रकार की न्यूनता भी हो गयी । इच्छा-विरुद्ध विवाह 
होने से जीवन में आनन्द आने के बदले एक प्रकार का झंझट आ 
गया और हमारे घर मे उमंग से भरी आई हुई एक अबोध, भोली- 
भाली कन्या के प्रति अनजानपन से मेरे मन मे नापसंदगी का 
बीज at उठा | । 

इस समय तो यह वात इतनी स्पष्ट नहीं समझ मे आती थी 
परन्तु अब विचार करने पर समझ मे आती है। वाद मे मेरे 
जीवन में आये अनुभवों से ओर कुछ पुस्तकों के पढ़ने से मुझे 
समझ मे आया कि जिनके वैवाहिक जीवन पर इस प्रकार से कोई 
न्यूनता आ गई हो वे जीवन में दूसरे क्षेत्रों में महान्‌ साहस करने 
वाले पुरुषार्थी बनते हैं । विशाल से विशाल साम्राज्य की स्थापना 
करने वाले, महान्‌ विजेता लोग, सेनाथिपति लोग, साहसिक व्यापारी, 
त्यागी सन्यासियों ओर स्वातंत्र्य वीरां ने कोडुस्विक जीवन से प्रथक्‌ 
होकर रात्रि दिवस अपने ध्येय पर पहुँचने के लिए घोर प्रयत्न करते 
हैं । इन्हे गृहस्थ आश्रम का चिलाखमय जीवन ओर gerd कोर 
ममता बांध नहीं सकती है । इसी लिए ये समुद्री यात्रा में, पवेत के 
ऊँचे शिखर पर चढ़ने में महान्‌ खतरों को उठा सकते हैं ओर अपने 
मन में निश्चित किये हुये आदक्षे को पूणे कर सकते हें । मेरे 
जीवन में भी जाने-अजाने ऐसा ही कुछ बना है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मेरी अनुभव-कथा 
३४ 


° 

; भावीवशात्‌ संवत्‌ १९५९ के वषे में दुष्काल पड़ा । इसी वष मे 
ˆ मेरा विवाह हुआ था । यह छप्पनियाँ ( १९५६ से होनेवाला ) ang 
बहुत HAT था अतः उधार Si कुछ भी होती नर्ह a | 
भेंड-बकरी वाले भाग गये थे । भे वाले पहाड़ पर चले गये थे । 
अनाज सारा वेच डाला था । घर मे केवल एक दो हजार कोरी का 
आभूषण था । बहुत संकट की स्थिति मे आगया था i इतने 
अरसा मे बड़े भाई का पत्र आया कि “में यहां पर अकेला हू । 
रसोइया मिलता नहीं है । ' नेटिवों ' के हाथ का केसे खाया जावे? 
छोटे भाई को भेजो तो FS व्यापार हो सके । में अभी तो दूसरे की 
भागीदारी में व्यापार करता हूँ । यदि भाई आ जावेतो स्वतंत्र 
दूकान कर सकते हैं । ” 

बड़े भाई का पत्र पढ़ कर पिताजी का मन कुछ पिघला । 
माताजी ने भी कहा कि इस समय परदेश जाने के लिये नकार 
करूँगी तो फिर से भग जावेगा । इस लिए इसने भी संमति दी । 
मामा जी ने खुश होकर स्वीकृति दिया। 

मेरे चाचा जी का. बड़ा लड़का भाई कानजीभाई अफ्रिका से 
देश मे. आया था और फिर वापस जानेवाला था । उन के साथ 
जाने का निश्‍चय हुआ | थोड़ा सामान साथ में ले जाना ठीक होगा, 
मेरे पिताजी ने अमुक रक्कम दी । सम्वत्‌ १९५७ के पूष मास मे 
तद्नुसार सन्‌ १९०० की दिसम्बर A जाने का निणेय किया गया। 


मेरे आनन्द की सीमा न रही । परदेश जाने की तैयारियाँ होने 
लगीं । 
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याजा की शुभ घड़ी ज्यों ज्यों समीप आने लगी त्यां त्यां 
सन में अनेक प्रकार की कल्पनायें उठने लगीं । समुद्र मे नोका 
sent, दूर के देश देखने को मिलेंगे । इस प्रकार के विचारों से 
सन भे आनन्द होता था । परन्तु घर मे सभी उदास हा गये थे 
माताजी और भाजियों ने एक सप्ताह से खाना कम कर दिया था । 
घे रोया करती थीं । इस समय मे विदेश जाना aga कठिन कायं 
था | सम॒द्र-यात्रा का दुःख सहन करना अति दुष्कर होता atl 
साता - पिता का जी किसी प्रकार इस चीज़ के चाहता नहीं था। 
आज - कळ की भांति हार और फूल ले कर लोग पहुँचाने ae 
ओर रूमाल उड़ाते हुये हंसते मुख से विदाई देवें- पंसा उस काळ 
से नहीं हाता था । उस काल मे यात्रा इतनी कठिन थी कि 
लड़के का मुख पुनः कव देखने को मिलेगा- ऐसा विचार हो 
उठता था | इस विचार से Bas, सरळ हृदय fae जाता था । 
शारीर से आत्मा पथक हो रहा हे पेखा प्रतीत हाता था । 
आखिर ga cea का दिन आही पहुँचा । सारे चोधरियों ने 
गाडी जोती, आधा गाँव विदाई देने आया, वृद्धजनो के. पेर छू कर, 
सबका आशीर्वाद ले कर चल पड़ा | साथ मे इस प्रकार शुभ शकुन 
छे कर चळनेवालों मे एक वावा, एक aed, दो मेहर और पाँच 
लोहाणे थे- जिससे यह हमारी पंचरंगी मण्डली जम गयी थी । 
इस मे हमारे साथमे थे श्री. भाई कानजी गोकुळदास तथा 
श्री.बल्ठभदास मूला जिनकी दूकान पहले अच्छी थी परन्तु बाद मे 
व्यापार मंद होने से हमारे साथ आ गये हये थे। 
पोरबन्दर पहुँचे । वहाँ से स्टीमर मे बम्बई जाना था | 
पिताजी पोरबन्दर तक विदा देने आये | वे अवसर अवसर पर 
श्रीकृष्ण शरण मम ” का. जाप जप रहे थे । स्ट्रीमर पर चढते 
हुये उनके पेर पर पड़कर विद लेते हुये आंखे भीग गई । उन्हा ने 


प्रेम से शुभाशीर्वाद दिया | 
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पोरबन्दर छोड़कर स्टीमर चली तो घड़ीभर मन उदास हो 
` गया । नवीन दुनियाँ के देखने का आनन्द पळभर के लिए विस्त 
हो गया । गोराणा और बीसावाडा सभी दृष्टि में तरने at 
फिर सब को कब मिळना होगा - यह दिचार कर मन घोर चिन्ता 
मे उतर पड़ा परन्तु ज्यों ज्यों स्टीमर आगे बढ़ती गईं त्यां at यह 
उदासीनता/कम होती गई । दूसरे दिन वस्वई पहुच गये | 
- वम्बई के तट पर उतरते मुहर्तमात्र से ही कौतुक पेदा हो गया। 
भाई कानजीभाई ओर भाई वछभदास रेलवे के मार्ग से गये थे | 
इम सब अनजान थे । भाई वछभदास के GL बम्बई में रहते थे । 
उनका आदमी बन्दरगाह परं सामने आया हुआ था। उसने हमें 
उतार लिया । सामान बैलगाड़ी में भरा दिया | गाडीवाला मराठा 
था वह मराठी भाषा वोलता था । हमे इसमे कुछ समझ नहीं 
पड़ता था । सामने आये हुये आदमीने मराठी मे गाडीवाले से सव- 
कुछ तय किया | उस आदमीने हमे कहा कि “आप को विठ्ठलवाडी 
मे जानकी Fal के पास यह उतार देगा । वहाँपर आप सव के 
खाने पीनें आदि की व्यवस्था की गई है” ऐसा कहकर वह 
चला गया। । 
` ` हमारी बैलगाड़ी चल पड़ी । वस्वई के महलों को देखते हुये 
हम भी चल पडे । aad की aga सी बातें सुनी हुईं थीं। वम्बई के 
ठग लोग ग्रामीणजनों के समान भोले नहीं होते । वे तो गाँव के 
आदमी को अंधेरी और अज्ञात गली में लेजाकर लूट लें और मार 
डालें tet अनेक बातें सुनी थीं। उस समय मेरी अवस्था तेर 
वर्ष की थी । अभी समझ कच्ची थी । 
गाडी को विद्वलवाडी पहुँचते देर लगी । aap मे एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में चार-छ मील तो सहज मे ही 
हो जाता है । इतना अधिक लस्वा रास्ता हुआ कि हमे सन्देह 
होने लगा। हमारे साथ मे कानजी भाई के झाले मजीवाणा के 
रईस, We छगनलाल मोरारजी Al उन को ऐसा हुआ कि ये या 
हमें किसी उल्दी-सीथी गली मे लेजाकर मार डालेंगे और सामान 
बंच Stat | इस लिये इन्होने गाडी वाले से पछना प्रारंभ किया | 
परन्तु कोई किसीकी बोली समझता नहीं था अतः बोळ-चाल बढ़ती 
गडे 1 दोनो ही लाळ-पीले होने रंगे । गांडीवाला उतावळा होकर 
बलों को उतावली के साथ हॉकने aml इस लिए दोनो मेहर युवक 
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कूदकर नीचे उतर पड़े । उल्टे मुड़कर वेल की नाथ पकड़ ली और ; 
हाँक मारकर tot “ तू हमे कहाँ ले जाता है। ” 

गाड़ी वाले दो व्यक्ति थे । इन में से एक नीचे ' उतरा और 
मेहरों को धक्का मारकर एक तरफ sho दिया । इतने मे मेहरों ने 
लाठी उठाली । मारा-मारी होने लगी । मराठे भी वेळ को ater 
के लिए चमड़े और oe के बने हुये चाबुक को लेकर सामने खड़े 
हो गये । एक मराठे का सिर फूट गया । मेहर नोजवानो की 
पीठ में चाबुक का मोटा दाग पड़ गया । देखते देखते पांच-पचास 
आदमी cae हो गये । समीप की चौकी से पुलीस दोड़कर आगई। 
गाड़ीवालों को और हमे पुलीस चौकी लेगयी । दूसरों को लोहे के 
पिंजरे में भर दिया और मुझे छोटा समझकर बाहर बेठाया.। मुझे 


* मन में विचार आया कि अव क्या होगा | 


हमे उतरने की जगह पर पहुँचने में बहुत देर हुई . इस लिए 
मेरे चाचा जी के लड़के वग्धी में वेठकर हमे ढूँढ़ने निकले । इसी 
रास्ते से गाड़ी निकली। मेने दूर से देखा। फौरन ही मैंने पहचान 
लिया । हमारे गाँव में साघु-वावा आते थे इसलिए इन की जैसी 
टूटी फूटी हिन्दी भाषा मे पुलीस के सामने देखकर मैने पुकार दी - 
वह हमारा भाई जाता È | 

पुलीस ने सीटी देकर गाड़ी खड़ी कराया। मुझे देखकर वे 
तत्काल नीचे उतरे । उन्होने इन की बोलचाल मे पुलीस के साथ 
समझौता किया और हमे छुड़ाया । अज्ञात प्रदेश में इस. प्रकार का 
झगड़ा करने के लिए हमे उन्होने भर्त्सना दी । भाषा की खराबी से 
नासमझी हुई | 

गाड़ी वाले को समझाकर गाड़ी को भोजनालय में लाये | 
सामान उतारा । हमे खूब थक्रावट हो गई थ्री । भूख भी ऐसी ही 
लगी हुई थी । हमे सीधा भोजनालय मे ले गये। इस समध 
भोजनालय से साढ़े चार चार रूपये मासिक लिया जाता था । घी, 
दूध और दही अपना पथक्‌ होता atl हमे पन्द्रह दिन रहना 
था इस लिए होटल मे प्रबन्ध कर लिया | 

भोजन करने IS । प्रातःकाल के भूखे थे । समय भी लगभग 
सायंकाळ. का होने लगा था । कड़क भूख लगी थी। स्टीमर मे 
भात खारे थे । यहाँ पर गरमागरम दाल, शाक ओर रोटी का 
फुलका आने लगा | चार Feat का एक ग्रास होता था । पचास 
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पचास रोटियाँ खाई तब भी पेट नहीं भरा । मेहर किसानो की 
* मोदी रोटी के आगे .काग्रज जैसा फुलका किस गणना a? होडलवाला 
खीझ गया | इसको कुछ कहा कि झगड़ा हुआ । वाद H रोटी चन्द्‌ 
करके खिचड़ी बना डाली | जैसा तेसा करके पेट भरा | दोपहर को 
गाड़ीवाले के साथ झगड़ा हुआ - यह अनुभव ताज़ा था | इस लिए 


JÈ 


कुछ अधिक नहीं कहा चुपचाप सो रहे । मेहर लोग A मर 
गये ” ऐसा बड़बड़ाते रहे । भोजनाछय वाले ने रात्रि में आकर हमे 
कह दिया कि - “ आप लोग अपना मुक्काम उठा ले जावें, हमे ऐसी 
कमाई. की आवश्यकता नहीं है। ” हम मन मे सहम कर रह गये। 
विना अधिक विचार किये थके-थकाये हुये सो गये। 


प्रातः उठकर जब दातन पानी किया तो भूख लगी । बाज़ार से 


लाकर नाइता किया। भाई कानजी भाई को एँछा कि “ अब कहाँ 


जाना है ? ” हम जहाँ उतरे थे उस सेठ ने एक कमरा भाडे में 
दिला दिया था । जिस लोहार चाल में आज आलीशान सहल खड़े 
हैं वहाँपर उस जमाने मे देशी नरिया के छप्परवाली सड़ी हुई पुरानी 
झोंपड़ियाँ थीं । इसमे हमने उतारा किया । आँटा, शाक ओर लकड़ी 
ले आये । हाथ से रसोई प्रारभ कर दी। 

इस काल मे खानेपीने में छुआछूत बहुत थी । एक साथ 
भोजन पकाना तो दूर रहा, रखाई करते हुये एक दूसरे को wa भी 
नहीं थे । “ बारह भाई ओर तेरह चूरहा ” इस कहावत के अनुसार 
हुआ करता था । यह वात केवल भिथ्या-ज्ञान रूप of, नासमझी 
थी - ऐसा आज समझा जाता है । इस छुआछूत के पीछे केवळ 
स्वच्छता ओर स्वास्थ्य हेतु थे । नहा धोकर स्वच्छ स्थान में 
अच्छी तरह से रसोई वनाई जाय तो उस मे कोई हरकत नहीं 
होनी चाहिए | अनुभव में यह वात सच्ची लगती है । परन्तु पचास 
बष पहले ज़माना भिन्न था । पका खाकर निरापद दोपहर से हम 
सीधे लेट गये। देश की अनेक बातें चल रही थीं । इतने मे ख़बर 
पड़ी कि बरळ के मरले मे महामारी की घटना हो गयी हे । 

हम घबराये। इस कालमे महामारी के नाम से लोग भड़कते थे | 
महामारी मे चूहा गिरता है, मनुष्य को ज्वर, चढता है, गाँठ निकलती 
है ओर तीसरे दिन मरीज़ चल बसता हे । इस प्रकार धड़ाधड़ 
आदमी मरते हैं अतः महामारी ( प्लेग) aga भयंकर लगती है। 
हमे बहुत घबराहट हुई । कानजी भाई को कहा कि “ इसमे अपने से 
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नहीं रहा जा सकेगा। यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। परदेदा चले जावें . 


- नहीं तो पीछे घरं वापस चलें । इन में से एकाध को यदि महामारी 


TAI तो कोई जीवित नहीं रह सकेगा। ” कानजी भाई के मन में 
पी reat हुईं थी परन्तु कोई स्टीसर तत्काळ श्वाना नहीं होनेवाली 
थी । aga पता लगाया परन्तु पता नहीं चला | 

इख समय (तथा आज भी) मेडागास्कर को सीधी स्टीमर 
जाती नहीं थी । जंज़ीवार से वदळकर जाना पड़ता था और 
अंज्ञीवार की स्टीमर को अभी देर थी - इस लिए हम व्यग्र हो उठे। 
इतने उत्साह से, इतनी तेयारी कर के निकल ने पर पुनः पीठे 
कंसे जाया जाने? 

पता लगा कि एक नोका जंज़ीवार होकर मेडागास्कर तक 
SANA है, उससे प्रवन्ध किया | हम प्रसन्न इये । स्टीमर का 
किराया भी भारी था । बस्वई से जंज्ञीवार का प्रत्येक व्यक्ति का 
पतीस रूपया ओर वहाँ खे asim का किराया छ पाउण्ड atl 
जब कि इस नोका में वम्बई से सीधे मजंगा का केवल ददा रूपया 


' शा - इस लिण हमे नोका में जाना aga सस्ता पड़ा। 


नोका से साळ भर लिया । एक हजार बोरी अर्थात्‌ एक सो 
ठन भार भरा । हमने मार्ग मे खाने पीने की चीजे पर्याप्त मात्रा में 
ले लीं । रसोई पकाने के सामान वतन आदि भी ले लिये । पन्द्रह 
दिन वस्वै में सुख दुःख से विताकर हम भगवान्‌ का नाम लेकर 
नोका सें चढे । नाविक ने हमारी नोका को अरव सागर A हांका । 
नोका के फाटक के ऊपर चटाई वांधी । यहाँ पर सोने वेठने 


` के लिए विस्तरा ओर दरी आदि की । . नोका मे उट्टीकी क्या 
` सुविधा होती है, यह तो वडी जानता है जिसने नोका से यात्रा 


की हो । नोका की वगळ मे एक गोल चक्र रखते हैं । उसके दोनो 


: बगल मे पण रखने की जगह होती हे । आदमी जव वेठता है तो 


उसके पकड़ने के लिए लकड़ी के दो हेण्डिल रखे जाते हैं । एसी 


‘zal से बहुत सावधानी से वेठना पड़ता है । जव दश दृश फीट 


नोका ऊपर उठती है तो जान ऊपर आ जाती है । स्नान करने के 
लिए खारा पानी मिळता है । मीठे पानी के fea लकड़ी की एक 
बड़ी कोठी रखी थी । उसमे से जितना नाविक दे उतना ही पानी 
काम मे लाया जा सकता हे । पकाने खाने की पूर्ति के लिए देख 
देख कर वहत किफ़ायत के साथ बरतना पड़ता हें । रसोई के लिप 
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के तले मे लोहे का पहियादार लम्बा 'चूल्हा रखा हुना amt | 
Hh पूरी, आलू अथवा प्याज की भाजी, खिचड़ी, कभी क 
दाळ, भात और शाक भी पकाया जाता हे । सभी जदा जुदा पका 
x1 इस समय में साथ में खाने में gags को लोग i A 
थे। यह केवळ मन की मान्यता थी । इस समय बुद्धि 
बस्तु का विचार लोग नहीं करते थे। रुढि-परम्परा के अनुसार 
इर एक बात निश्चित होती थी । रूढि के बन्धन हट थे । 

arias नाश्ते के लिए हलवा, सेव और पेड़ा आदि चार 
मन के लगभग भार साथ मे लिया हुआ था । इस मे से मापकर 


खाने को मिलता था । कारण यह था कि यह नहीं मालूम था कि. 


नौका मोम्बासा कितने दिन में पहुँचेगी। 

प्रारंभ मे हवा अनुकूल थी। परन्तु समुद्र गरम हो गया था, 
इस लिए भारी तरंगे नौका के साथ टकराने लगीं । जिन को सिर 
में चकर चढता था वे उल्टियाँ करने लगे। इन को आंख मीचकर 
बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता था । मुझे चक्कर आता नहीं था। 
कहते हैं कि जो बालपन मे खूब झूला झूला हो उसे चक्कर नहीं 


आता। धीरे धीरे समुद्र अधिक से अधिक गरम होने छगा। | 


नौका मध्य समुद्र में चली। ऊपर क्षितिज और नीचे पानी था। 
जहाँ दृष्टि करें चारों ओर पानी ही पानी । मुझे बिल्कुल ही चक्कर 
नहीं आता था अतः बहुत आनन्द आता था। रसोई का काम सबने 
बाँट रखा था। मेरे ऊपर लकड़ी लाना, चटनी पीसना और पानी 
ले आना आदि फुटकर काये थे । खलासी बतन साफ कर देता था। 


भोजन कर के दोपहर को दो घड़ी आराम करते थे। रामायण 


और महाभारत साथ में लिए हये था। श्री. वलभदास मूला बहुत 


सुन्दर कण्ठ से रामायण और महाभारत बांचते थे। प्रातः दो घण्टे | 


ओर दोपहर पश्चात्‌ दो घण्टे वाचन का कार्य रखा गया था। हमे 
gaa मे बहुत मज़ा आता था । दिन आनन्द के साथ बीतते थे। 


किसी समय हवा के कारण भारी तरंगे आती थीं तो हमे | 
रसोई पकाने में बहुत असुविधा होती थी । ऐसे दिन पूरी ओर | 


भाप दिया हुआ चना जो कुछ भी होता था उसीका नाश्ता कर पानी 
पीकर पेट भर लेते थे। समुद्र मे हवा ताज़ी और खुली होने से 


भूख खूब लगती थी परन्तु पूरा खानेको मिलता नहीं था। माता | 


जीने दो मन fea बनाकर दिया था, मन डेढ़ मन गुड़-पापडी 
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बनाकर दिया था, धीरे धीरे इस सब को समाप्त कर दिया । 
नाइता की पेटी खुले कि हम पहुँच जाते थे। tet अथवा खाजळी 
इधर उधर कर के छिपा लेते थे। जब भूख लगती थी तो चुपके 
खा लेते थे। एक दो वार इसी प्रकार खाते हुये पकड़े भी गये। 
उस समय भाई के हाथ की थप्पर्ड भी खायीं। रोज रात्रि मे भोजन- 
पानी कर के भजन-मण्डली जमती थी। age वहुत सरस भजन 
बोलता था। तवला, मंजीरा और करताल साथमे ले गये थे। 
मलाह की मीठी वाणी मे हलक से गाया हुआ भजन कान ओर 
मन को वहुत मधुर. लगता था । हमारे साथ वालंद और वबावाजी 
थे। वे भी वडुत मधुर भजन बोलते थे । रात्रि मे ठण्ढक होती 
इससे बहुत आनन्द आता था । कभी कभी तो भजन के रस मे 
इस प्रकार पकतान हो जाते थे कि मध्य-रात्रि पर्यन्त ya चलती 
रहती थी । इस समय घरवार, मातापिता, दोर्त-मित्र और देझाबन्धु 
सभी भूल जाते थे। ; 
समुद्र मे दिन की अपेक्षा रात्रि मे अधिक आनन्द आता था। 
नोका सड़ासड़ चली जाती हो, आकाश मे चन्द्रमा खिला हो, सामने 
समुद्र की लहरें ऐसे उछलती हों मानों पिता पुत्र से मिलने को हाथ 
बढ़ा रहा हो और अंधेरे मे सारा आकाश तारों से घिर गया हो, 
छोटे तारे समुद्र के पानी में चकर मारते हों - यह देखकर बहुत 
आनन्द आता था | 
जिस दिन हवा निकलती थी ओर तूफान की तरह लगती थी 
उस दिन भजन वन्द्‌ रहता था । सभी मलाह अपनी अपनी जगह . 
पर एक ध्यान होकर काम में लग जाते Al बड़ा नाविक, छोटा 
नाविक और दूसरे मलाह इतनी शीघता से काम करते थे कि मानो 
जीवित यंत्र हों । पेसे समय मे भजन के बदले दोहा की धूम मचती 
थी । दोहा गाते हुये मेहर नोजवान रंग मे आ जाते थे । 
रात्रि में नोका तारा की दिशा के ऊपर चलती थी । नाविक 
समुद्र मे दिशा जानने के यंत्र से दिशा का ज्ञान करते थे । नोका मे 
भारी शीशा रखा था। उससे दिवस के बारह बजे दोपहर में नाविक 
पानी मे किरणे देखता, पट्टी मे हिसाब करता ओर वाद मे बताता 
बम्गई से नौका अमुक माइल चल चुकी है ओर अमुक माइल दूर 
रह गया है । स्टीमर के समान सच्चा हिसान तो नहीं मिलता था 
परन्तु लगभग निकटतम व्योरा होता था । मोस्वासा किस तारा के 
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ऊपर आवेगा यह भी गतला देता था | हमारे पोत के न्य का 
नाम मेघा - नाविक और पोत का नाम कूलभाभा था। मेघा- 
नाविक तीन किताब पढ़ा हुआ, सरख, शान्त स्वभाव और 
स्थिर आदमी था। इस के हाथ के नीचे का छोटा नाविक तनिक 
कड़क था । ये दोनो मूल कच्छ के रहनेवाले थे तिसपर भी 
गुजराती बोळ ओर समझ सकते थे। मेघा-नाविक का लड़का 
मेरे जितना ही था। उसके साथ मेरी wal गठ गई। दम 
दोनो नोका के आगेके सिरे पर जा बैठते थे। यह भी अपने पिता 
के साथ पहली बार इतनी लम्बी यात्रा पर निकला था। Hat 
नाविक जब दिन में खाली होता था तो अपनी यात्रा की अनेक सुर 
और रोमांचकारी वाते करता था । नोका किस प्रकार तूफान स॑ 
पड़ती है, कैसे टूट जाती है, इसमें से किस प्रकार किनारे पर 
पहुँचती है - इसकी ऐसी साहस भरी वातें हमें वहुत TATT लगती 
थीं । ऐसा लगता था कि Gad ही Ce । नाविक के साथ नोका की 
यात्रा किया ही करें - ऐसी उत्कण्ठा होती थी । ` इसका लड़का इस 
प्रकार शिक्षण ग्रहण कर रहा था । इसे छोटे वडे काम भी आते 
थे । नाविक पास में बेठकर इस को सिखाता था | 

किसी किसी समय मुझे घर स्मरण हो आता तो मन उदास 
पड़ जाता था । रोने के लिए मन होने लगता था। भाई खुप करे 
फिर भी तीन चार घण्टे रो लें तभी शान्ति मिळे । जब तक हृदय 
खाली न हो तब तक चैन न पंड़े । माता जी का प्रेम, घर का दही 


. दूध, खाने-पीने और घूमने की स्वतंत्रता - ये सभी चीजें याद आती 


थीं । खिन्नता भर जाती थी । वाद मे कोई वात छिपी नहीं रह 
सकती थी । ज्यों ज्यों गुप्त रख त्यों त्यों अधिक रुलाई आवे । 
विशेष तो समुद्र की भूख रुलाती थी । सप्ताह में दो वार तो रोने 
को होता ही था । एक वार मन को भारी आघात लगा । मन मे 
एकदम विचार उठ खड़ा हुआ कि बस घर वापस चलें ओर माँ 
बाप को fas ऐसी घबराहट होने लगी कि गले मे अवरोध हो 
गया.। वाणी से कहा न जा सके ऐसा भारी वियोग-दुःख सताने 
लगा | सरल हृदय हो तो वही इस वेदना को समझ सकता है । 
दूसरे को इसका आभासमात्र भी नहीं हो सकता । पीछे वापस 
जाना तो असंभव था इस लिए जैसे FA मन रोककर वेठ जाता था | 
जिस समय घर से निकला उस समय एसे दुःख की कल्पना भी 
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नहीं थी | कोमळ हृदय समुद्र के वदा मे दुःख से gagn हो 
[ता परन्त मानो किसी वस्तु की गढ़ाई हो रही हो एसा होकर 
धीरे धीरे कठिन हो जाता था । मालूम पड़ता था कि दुःख ऊपर 
न रहकर अव हृदय से विलीन होता जा रहा हो । 
ऐसा करते हुये २६ F दिन किनारा दिखाई पड़ा । दूर दूर से 
काली Wei के समान किनार दिखाई पड़ा । जमीन देखते ही हमारे 
ay का पार नहीं रहा | सब की जान में जान पड़ी - मानो ज़मीन 
कभी देखी न हो । माता को देख कर जैसे हषे उमड़ता है aa ही 
ज़मीन के किनारे को देखते हये आनन्द हुआ । समुद्र में तूफान 
आया तो सभी को एखा होने aim कि जीवित पहुँचेंगे या नहीं | 
परन्तु मुझे कभी ऐसा भय लगा नहीं atl जीने मरने को में कुछ 
समझता नहीं था । सेघा-नाविक ने वताया कि मोम्वासा के समीप 
आ पहुँचे Sl इस समाचार से सव उल्लास में आ गये । 
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दूर से मोम्बासा बंदर दिखाई पड़ा। आगे चलकर दुनियाँ के 
बहुत से बन्दर मैने स्टीमर से देखे परन्तु मोम्बासा का दृश्य अपूर्व 
है । मोम्बासा का मूल नाम कीसी-वाचा-वीटा अर्थात्‌ युद्ध का 
टापू है । पूवे अफ्रीका पर प्रभुता जमाने के लिए इस टापू मे 
अनेकों वार युद्ध हये हैं । अरव, पोचुंगीज, जर्मन और अंग्रेज इन 
चारों प्रजावों ने राज्यलोभ ओर धन-लोभ कें कारण इस टापू को 
अनेक निदोंष सेनिकों के रक्त से रंजित किया हे । मोम्वासा पूर्व 
अफ्रीका का प्रवेशद्वार है। वहाँ से केनियाँ-युगण्डा tea प्रारंभ 
होती है । हर पक्ष में सैकड़ों भारतीय मोस्वासा में उतरते हैं ओर 
अफ्रीका मे समा जाते हें । उस समय इतनी सुविधा नहीं थी! 
रेलवे भी थोड़ी दूर तक गई थी । वस्ती भी पूरी नहीं हुई थी। 

मेने मोम्बासा मे कदम रखा कि उसके दूसरे ही दिन (प्रायः) 
महाराणी विक्टोरिया गुजर गईं । इस दिन सन्‌ १९०१ की जनवरी 
की १७ वीं तारीख थी | इस कारण से नगर में हड़ताल थी । शहर 
मे सूना था। शहर मे घूमकर नौका पर वापस आये । रसोई की और 
खाकर सो गये । Fat दिन नगर मे गये । वहाँ पर थोडे गुजराती 
युवक मिले | उनमें जोडिया के श्री. पोपट मास्टर थे | आगे चलकर 
वे लक्षाधिपति बने फिर भी वे “ मास्टर ” उपनाम से ही प्रसिद्ध थे । 

हममे जो लोहाणा थे वे मास्टर जी के घर भोजन करने गये। 
मेहर, बावा और वाळन्द नौका पर रहे । वे हाथ से पकाकर खाते 
थे। हमने मास्टर से कहा कि दाल भात, दाक खाने की इच्छा है। 
महीने भर से हमने पूण भोजन नहीं किया हे । उन्हो ने अति प्रेम 
से दाळ, भात, शाक और रोटी बनवा कर खिलाया | सायकाल के 
खिचड़ी बनाई गई और हमने पेट भर कर भाजन क्रिया | 

इस समय मे मोम्बासा में हिन्दुवों की गस्ती कठिनता से 
तीन चार सौ भाइयों की रही होगी । मुसल्मान भाई हजार-बारह at 
रहे होंगे । उनमे वोरा, खोजा और मोमिन सभी जाति के थे। 
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अधिकांश में कच्छ काठियावाड़ की तरफ के थे । कुछ नोकरी वाले 
और कारीगर थे । शेष लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे । इस 
काळ में मोस्बासा में एक भी धर्मशाला नहीं थी । पुराने मोस्वासा 
का थोडा भाग आज रह गया है - वास्कोडी गामा स्ट्रीट, WAT 
स्टीट, मोम्वासा की ऐतिहासिक इमारत पो्चुगीज़ का पुराना किला- 
जिसमे इस समय जेल हे । भारतीयों के अतिरिक्त अरवलेग 
सीरियन, गावानीज़ तथा यूरोपियन आदि की वस्ती थी । बन्दरगाह, 
रेलवे ओर आफिस वनाये जा रहे थे । उसके लिए भारत से स 
भरती किये हुये आदमी आ रहे थे। वे ओर सरकारी आदमी 
मिलकर लगभग दश हज़ार भारतीय थे । इस समय मोस्वासा में 
भारत का क्रायदा, प्रचलन ओर भारत के पोस्ट स्टम्प्स आदि व्यव 
हार में आते थे । सेना मे मुख्यतया भारतीय लोग थे 
आज का मोम्वासा तो मानो इंगलेण्ड का नन्हा बच्चा हो पेखा 
लगता है। विशाल राजमार्ग, भव्य बंगले, बड़े वड़े होटल, कळव, 


a 


स्कूल और मनेहर वगीचे हैं । सम्पूणे नगर खुन्दर सुशेशित वृक्षों" 


से आच्छादित है । पुराने काल में मोम्बासा का व्यापार अरबों, 
भारतीयों ओर योारापियनां के हाथ में था । इस समय से सोस्वासा 
केनिया की राजधानी के समान था, नेशाबी sa समय तक पूरा 
वसा नहीं था । पूर्वीय अफ्रीका का वड़ा से वड़ा नगर नेरेवी हे । 
डेढ़ लाख की गस्ती हे ओर चालीस मील के विस्तार में बसा है | 
उस समय नेरोबी नाम मात्र का भी नहीं था । 

मोस्वासा में इस समय एक्क लाख की बस्ती हे । पूर्वे अफ्रीका 
का यह प्रवेशद्वार है । यह सब से बड़ा बन्दर है । एक साथ ददा 
स्टीमर डाक A आकर खड़ी रहें - ऐसी सुविधा तथा व्यवस्था 
मोम्वासा के वन्दर में है । करोड़ों रूपयों का माळ चढता उतरता 
है । पचास वर्ष मे मोग्वासा सर्वथा नया ही वन गया है । वहत 


वड़ी जाग्रति हो गई है । पहले मोस्वासा मे रूपया, आना ओर , 


पाई चलते थे । आज पाउण्ड, शिलिंग का प्रचलन हे । इस काल में 
एक आना ग़ज़ ज़मीन मिलती थी । आज एक गज़ का पांचसो से 
हज़ार रूपया हो गया Sl इस पर से कल्पना की जा सकती हि कि 
यह दंश कितना Ge वन गया हे । इस का विशेष वर्णन आगे 
करने में आवेगा | 


यहाँ एक विनाद भरी कहानी देने का मन हाता है। हम 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोस्वाखा और जंज़ीवार ः . ४७ 


मोस्वासा का ‘ किलिंडिनी ' बन्दर देखने गये थे । किलिंडिनी का 
अर्थ स्वाहिळी (अफ्रीकन) भाषा में ' अगाध नीर' हाता है। उस | 
मय मे किलिंडिनी की तरफ रात्रि मे कदाचित्‌ ही कोई आदमी 
घूमने जाता रहा होगा । रात्रि में कोई अज्ञात मनुष्य आवे ते 
| के लोग उसे मार डालते थे । हम किलिंडिनी देखने गये । 
हमारे लागे में भाई वल्लभदास मूला बहुत सुन्दर थे । मेरी Fs, 
ठेल शरीर, धोती, शेरवानी ओर पगड़ी ate हुये थे । बड़े रोब से 
आगे चल रहे थे। वन्द्रगाह के ऊपर हम गये तो वहाँपर कितने ही 
देशीलोग जिन्हे ' नेटिव ' कहा जाता है, वहाँ पर खड़े थे। उनके 
में छाटी (ara) टोकरियाँ थीं हम उनकी भाषा समझते नहीं 
हसे दिखलाने के . लिये आये भाई गोरधनदास को भाई 
वल्ुभदास ने पूँछा कि “ इन लोगों को 'रामराम करना हो तो क्या 
करना चाहिए? ” उन्होने कहा “ वान, जांब टेम्बिया वापी” 
अर्थात्‌ भाई gre रामराम ! आप किस तरफ फिरने निकले हें £। 
वल्लभदास ने इसी अनुसार पहले नेटिव के प्रति कहा । बोलना पूरा 
आता नहीं था इसलिए उच्चारण गलत हुआ । नेटिव को जान पड़ा 
कि यह कोई नया आदमी माळूम पड़ता है और हमारा परिहास कर 
रहा है । उसकी टोकरी में मछली भरी थी । उस मे से एक लम्बी 
मछली निकालकर उस ने वल्लभदास के मत्थे पर मारा ओर बोला- 
“ सीक्या रफीकी ” अर्थात्‌ क्‍यों मित्र ! तुम्हे मालूम पड़ा। हम 
भशे । सिर से पगड़ी का टोप नीचे गिर गया । इस को उठाकर 
भग गये । ARa अपनी टोकरी लेकर हँसता हँसता चला गया । 
हम सव समुद्र के किनारे आये तथा मरजादी वेष्णवों की भांति 
कपड़ा उतार कर वल्लभदाख ने स्नान किया | दूसरे कपड़े पहने । 
इस प्रकार देशी लागों के विनोद करने का हमे दिलचस्प अनुभव 


हुआ | 


a 


2 


a ay 
4) 5 


Sy oy 
< S 


चोदह दिन हमने मोम्वाखा' में विताया । वहाँ से खाने का 
सामान, लकडी और पानी आदि नौका मे हमने ले लिया । व्यापारी का 
माल उतार दिया । weed दिन नोका को जेज़ीवार की ओर 
हॉक दिया | 

चस्बई से मोम्बासा २,४०० मील È 

मोम्बासा से जंज़ीबार १२० मील Èl 

जंज़ीवार से मजंगा १,०४० मील Èl 
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. हमारी नौका अनुकूल हवा होने से दूसरे ही दिन जंज़ीबार पहुँच 
5. गई । नौका में लंगर डाला और सब तट पर उतरे । 


जंज़ीबार ७२० वर्गमील में फेला है । जंज़ीबार और पेम्वा 


* दोनो टापू साथ साथ आये हैं। ये दोनो! टापू oa दुनियाँ 
'के बड़े भाग को लौंग पूरा करते हैं । लोंग की प्रथम खेती जंज़ीबार 


5 x मोसस्ची 
में सन्‌ १७९० मे हुई! जंज़ीबार पंचरत्न की खान है-लोग, बी, 


केला, नारियल और आम। इन पांच मुख्य चस्तुवों के अतिरिक्त काजू, 
'दालचीनी और सुपारी भी वहाँ हाते हैं। एक समय एसा 
था कि जब कच्छी व्यापारियों की नोकायें माँडवी बन्दर से सीधा 
'जंजीबार के तटपर जाती थीं। अफ्रीका का हाथीदांत ओर दूसरा 
"माल जंज्ञीबार होकर माँडवी वदर पर उतरता था। इस समय 


'जज्ीबार के ऊपर चोरासी बन्दरगाहों के ध्वज लहराया करते थे। 
जंज़ीबार का बाज़ार कच्छी भाटियों के हाथ में था। भारतीय 


! व्यापारियों की ईमानदारी, सच्चाई और साहस के प्रति सुल्तान को 


भारी विश्वास था। सेठ जी gach शिवजी के घर सुल्तान के चुंगी- 
कर का ठीका था। सन्‌ १८८५ मे जब पूवे अफ्रीका का वॅटवारा 
हुआ ओर जर्मन, ब्रिटिश, बेल्जियम ओर इटली की. सत्तावों के मध्य 
ये भाग az गये उस समय सेठ ईबजी शिवजी का ठीका बन्द हुआ 
और सुल्तान की. प्रभुता टूटी । | 

ओडदर के सेठ जेठा लधा इस समय जंजीबार मे व्यापार 
करते थे । जंज़ीवार अरब सुल्तान की राजधानी का wer था। 
वहाँ पर अंग्रेज रेज़ीडेण्ट रहता था । जंडीबार मे जर्मन ओर फ्रेंच 
व्यापारियों की भी दुकानें थीं । यूरोप से बहुत सी स्टीमरें जंजीवार 
आतीं थीं । हिन्दुस्तान की स्टीमर हर पन्द्रह दिन मे आती थी | 
जंज़ीबार से लोंग, नारियल की गिरी, मजीठ, छोटी aia, सीप, 
लकड़ी ओर फल भरकर स्टीमरें देशान्तर को जाती थीं। हम जब 
गये तो जंज्ञीबार में लगभग सात हजार भारतीयों की वस्ती थी | 

दुनियाँ के सुन्दर से सुन्दर टापुवों मे जंज्ञीवार की गणना 
होती है । यह ७२० वर्गमील मे फेला है। जंज्ञीबार और पेम्बा 
दाना रापुवों की सम्मिलित जनसंख्या लगभग पांच लाख है । उस 
समय के भाव से चार करोड़ रूपये का sit (आज के भाव से 
४० करोड़ ) वहाँ से देशान्तर को जाता है। इस समय यह टापू 
ब्रिटिश सत्ता के नीचे है । सुल्तान को वार्षिक रूप से रक्कम बांधी 
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हुईं है। उसकी प्रभुता नाम मात्र की है । ब्रिटिश और सुल्तान 
दानो का झंडा फहराया जाता है | 3 » 

जंज़ीवार शद्दर की रचना पुराने ढंग की है । वहाँ पर ऊँचे 
मकान ओर संकरी वाज़ारें हैं। शहर मे बड़े बड़े बगीचे हें । मीलों 
पयेन्त सुन्दर. समुद्र का किनारा आता है। अस्सी इंच के क़रीब 
बरसात पड़ती है। यह वस्तुतः कोई अलोकिक टापू है । सारा टापू 
बारह मास हरा भरा रहता Èl नन्दन “यहां पर ही देख ला । 
किसी स्थान पर घास का सूखा स्थान देखने के मिलता नहीं। वायुः 
जळ अच्छा है। समुद्र में से रात्रि के समय जंज़ीबार नगर सुन्दर 
लगता है। सम्पूणी टापू सुन्दरता के नमूने के समान है। 

इस समय जंज्ञीवार mare हो गया हे । राजधानी चली गई 
ओर व्यापार मन्द हो गया है । वड़े बड़े महल बिल्कुल खंडहर 
जैसे पड़े हैं । कच्छी भाटिया और व्यापारियों की सारी समृद्धि 
समाप्त हो गई है । 

> जव हम गये उसके पहले लगभग सो वषे के असं मे जंजीवार 

मे शुलामों का बड़ा भारी व्यापार चलता था। इन गुलामों के 
व्यापार की. बातें सुनते हुये कठिन से कठिन कलेजे वाले मनुष्य का 
हृदय भी दहल जाता है । आगे चलकर मैंने इस घातकी अमानुषी 
प्रथा के विषय में बहुत ज्यादा सुना और पढ़ा तो मुझे रोमाञ्च हो. 
गया | मन में हुआ कि मनुष्य अपने आत्मीय मानव बन्छु के प्रति 
इतना fea केसे हो सकता होगा? 

अरव. ओर देशी परदेशी लोगों के पोत जंज़ीवार के सामने के 
तट पर खड़े होते थे। जंज़ीबार से आगे दारेसलाम, छिण्डी, 
मोज़म्बिक, बागमायु, मलिंडिनी ओर लासु तक के किनारे ` पर अरव 
लोग बन्दूक लेकर उतर पड़ते थे। दासों को पकड़ने वाले अपने 
साथ जानकार आदमी रखते थे जो जंगलवासियों के झोंपड़े वता देते थे। 

निर्दोष और भोले हवसी.अपने झोंपडे में आनन्द से सोये होते 
उसी समय अचानक ये लोग उन को घेर'लेते ओर सोते हुये पकड़ 
लेते थे।: oh ओर वालकों की करुणाभरी चीत्कार के मध्य जवान 
पुरुध स्त्रियों को रस्सी और जंज़ीरों से ata कर उठा ले जाते । 
थे भले भोले दास लोग प्रकृति के वातावरण मे आनन्द से अपना 
जीवन व्यतीत करते थे । इन को इस घातक हमले का स्वप्न मे भी. 
ख्याल नहीं होता था । वर्षा आती तो उस समय नाच गान करनेवाले, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES en 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५० सेरी अनुभव-कथा 


आमने सामने और समीप के जंगलों के दूध, wal फळ ओर कंदसूल 


` खाकर जीनेवाले, भगवान्‌ के भरोसे जीवन व्यतीत करनेवाळे इन 


बेचारों को अचानक, अकस्मात्‌ बन्दूक की ain के बलपर पकड़ लेते 
थे । पकड़े गये शुलामों को मज़बूत रस्सी से पक दूसरे के साथ 
बांध दिया जाता था । इस मे ख्ी-पुरुषों का भेद नहीं रखते थे । 
इनको इस प्रकार बांध कर किनारे. पर छाते थे । जब तक विदेशी 
पोत किनारे पर नहीं लगता था तब तक पशुवों की भांति एक बड़े 
बाड़े में इन को भर देते थे। नोका में चढ़ा कर इन्हे उांज़ीबार 
लाया जाता था । वहाँ पर उनका बाज़ार लगता था । बाउएर में 
बेचते समय उनका वर्ग बना दिया जाता था। वृद्ध पुरुष, युवा पुरुष 
और स्त्रिया - इसी प्रकार छोटी बड़ी उमर की, सशक्त ओर अशक्त का 
भेद कर दिया ज्ञाता था । सभी गुलाम नग्न अवस्था मे. ही एक 


पंक्ति में खड़े रहते थे । उनको खरीदने वाले स्थानीय दराल ओर 


बड़े व्यापारी आते । बाद में उनकी देखभाल होती । जिस प्रकार 
बेल ओर गायों की पसंदगी के समय उनके दांत और दूसरे अंगों की 
जाँच होती है उसी प्रकार ये दलाल सवैथा fost तरीके से दास 
ख्री-पुरुषों की देखभाल करते थे । ऐसे एक दो नहीं बल्कि zr 
बीस व्यापारी होते थे । विवश अवलायें लज्ञा से नीचे देखती रहती 
थी परन्तु इन नर-राक्षसों को तनिक भी aa नहीं आती थी । 
जांच करने के उपरान्त उनकी क्रीमत कूती जाती थी। बाद मे 
दलाल लोग खरीद कर उन्हे वाड़ा में डाल देते । इनको दोष ढाँकने- 
भर का कपड़े का टुकड़ा देते थे । उन्हे खाना मिलता। जैसे वडे 
व्यापारी थोक-के-थोक माळ की दूकानें भर रखते हैं वैसे ही इन 
दासों का बाड़ा भर रखते थे । उस में लाखों डालर की राशि रुकी 
रहती थी । 

E ये दास जबतक जंज़ीबार में रहते तबतक उन्हे लोग और 
tS बगीचें मे कामके लिए भेजा जाता था । वहाँ उनसे काम 
लिया जाता था। जंज़ीबार मे जो सुन्दर बगीचे आज लोग, 


नारियल, और मोसम्बी से समृद्ध बने हे उन मे इन | 
दासों का रक्त ओर पसीना वहा हुआ है es इन सहस्मों frets 


अमेरिका के नो-यान जब दासों को खरीदने के लिये जंज्ीवार : 


as थे तो सोना-चाँदी के सिक्कों की वहाँ पर THATS लगजाती | 
दासों की अपेक्षा दासियां की क्रीमत अधिक लगती थी । अमेरिका मे 
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` पहुँचने के बाद चे दूसरे शुलामों को उत्पन्न करती थीं। पशु की 


उत्तम सन्तति के लिए जिस प्रकार ats रखा जाता हे उसी प्रकार 
watt में वछवान्‌ दासों को विशेषरूप मे रखा जाता था । आज 
अमेरिका मे' लगभग डेढ़ ate हवशी हैं वे इन्ही के वंश के है । 

यह कथित जंगली प्रजा इस समय मे जब तक नग्नावस्था 
मे थी तबतक इससे प्राकृतिक रीति से संयम ओर लज़ाथी | 
स्वाभाविक संकोच उनकी ढाल थी । कपडे के आवरण की अपेक्षा 
यह लज्जा अधिक रक्षण करती थी । आज भी कितनी जातियों में 
अफ्रीका के निचले भाग मे कोई कोई ada नञ दशा मे रहते है 
फिर भी उनमें विकार का नाम ओर निशान भी नहीं | कुछ समय 
go लिखी एक पुस्तक मे उसके लेखक ने अपने अनुभव की कहानी 
वर्णन की है । उसे यहाँ vega करने से अफ्रीका के मूल निवासियों 
की निर्देषि व्यवस्थाबां का सच्चा विचार पाठकों को मिल सकेगा। 

वह लेखक लिखता है “में एक व्यापारी की दूकान पर बेठा 
था । वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने परिवार के साथ आया। ये 
सभी विना वस्त्र के थे । में ने इस वृद्धसे पूछा- ‘ga लोग कपड़ा 
क्यों नहीं पहनते ? ” उसने जवाब दिया-- ' पक्षी को परमेश्वरने पंख 
दिया है agai को शरीर पर बाल दिया है, हमे ऐसा कुछ भी नहीं 
दिया है । इस लिए भगवान्‌ की ऐसी इच्छा नहीं थी कि हमे अंग 
कना चाहिए। तुम लोग सवैथा ag रहते हो-एसा हमे ठीक 
नहीं लगता | यह सुनकर पहला बूढा बोल उठा-_ ' तुम्हारी आंख 
गन्दी है, इस faa दृष्टि के लिए मे दुःखी हूँ । तुम्हारी दृष्टि इन 
asi की तरफ़ केसे जाती है? अन्य अङ्गों की अपेक्षा इस में 
भिन्नता क्या है ?” इस बनवासी पवित्र पुरुष के निर्दोष उत्तर से 
मुझे लज्जित होना पड़ा । इन लोगों की तीक्ष्ण दृष्टि हम gat इये 
शिने जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक पवित्र थी - ऐसा मुझे 
निश्चय हुआ । ” 

जंजीवार में जब दासों का बाज़ार लगता था तव ऐसी विकृत 
रष्टिवाले दलाल वहाँ विशेष रूप से आते थे । तथा सुन्दर दास 
Raat को अधिक मूल्य देकर खरीद लेते थे । पिता पुत्र से अलग 
होता, स्त्री पति से वियुक्त होती ओर भाई भाई से पथक होता था। 
इस समय की इतनी भयंकर चीत्कार ओर क्रन्दन करुण(-जनक्र होता 
था। बस में मार मारकर उनको एक दूसरे से पृथक्‌ किया जाता था | 
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` कसाइँ-खाने में जाते हुये भेडों के समान भयावह आवाज खुनाई पड़ती - 
2% “थी। अमेरिका जाने के लिए नौका पर चढते समय यदि कोई आनाकानी 
करता अथवा सामने खड़ा होता तो उसकी चमड़ी उतर जावे ऐसी 
कोडे की मार मारने में आती थी । यदि कोई बहुत तूफान मचाता 
तो उसे गोली से मार दिया जाता था। वाक़ी लोगों पर इसकी 
'इतनी धाक बैठ जाती थी कि ये गाय के समान बन जाते थे। 
ऐसा कहा जाता है कि जंज़ीबार में जहां पर इन गुलामों का वाज्ञार 
लगता था वहां मकानों की नींव खोदनें पर आज भी उससे से 
मनुष्यों की हड़ी के ठुकड़ निकलते हैं । 
जंज़ीबार, ory, मरिंडिनी और वागमायु - इन चार जगहों मे 
दासों का बाज़ार लगता था और अमेरिका, मारीशस टापुवों, क्यूबा, 
ज़मेको आदि स्थानों में मज़दूरों की तंगी के कारण इन को खरीदकर 
लेजाते थे |... े 
यह दासां के व्यापार की प्रथा वस्तुतः मानवता को कलङ्क 
लगाने वाली थी । “ अफ्रीका से चलता गुलामों का व्यापार ” इस 
पुस्तक के बाँचने से विशेष तथ्य मालूम पड़ेगा। इसके सामने दया- 
भाव से प्रेरित हो अनेक सहृदय व्यापारियों ने विरोध उठाया । 
उन में अपने भाटिया गृहस्थ भी थे। उन्होने इस प्रथा को दूर 
करने के लिए आन्दोलन उठाकर संघर्ष किया था। छोटी बड़ी 
लड़ाइयाँ हुईं । अंग्रेज पादरियों नें इस प्रथा को दूर करने के लिए 
खूब क किया । इतने ही अरसे में इन we और असहाय 
दासों की सूक हाय को अमेरिका के परोपकारी प्रमुख इत्राहम लिंकन 
ने खुना । यह मानवप्रेमी महात्मा जव प्रधानपद्‌ पर आये तो दास- 
प्रथा को नष्ट करने 'के लिए राज्य-सभा में fas उपस्थित किया । 
इस विषय मे भारी उहापोह हुआ । उत्तर और दक्षिण के संस्थानो 
के मध्य युद्ध की ज्वाळा सुलग पड़ी । चार वषे पर्यन्त यह आन्तरिक 


विग्रह चला | अन्त मे लिंकन की विजय हुई । दास प्रथा सदा के लिए 
उन्मूलित हो गई । 


परन्तु इस महान्‌ कार्य के करने के fea -इस 
साधु पुरुष को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा । दक्षिण संस्थान 
के पक गोरे ने लिंकन का बघ किया | लिंकन के विनश्वर शरीर का 
नाश हुआ परन्तु करोड़ों मूक मानवों के आशीर्वाद प्राप्त कर परो- 
पकारी महात्मा अमर बना | 


जंज़ीवार के किनारे उतरे तो उसी दिन एक चिनोदभरी घटंना 
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वनी । उसका उल्लेख कर के पश्चात्‌ मजंगा की तरफ- अपनी 
का को ले चलते हैं । | ; 
जज़ीवार में हवसी के बालक वहुत तूफानी ओर मज़ाकिये थे। 
हम स्वाहिली भाषा नहीं जानते Al किनारे पर घूमने के लिए 
निकले । धोती पहने हुये थे । हवशी लोग लुंगी पहनते हैं । 
हम पीछे लांग खोंसकर धोती पहनते हैं - यह इन को aga नवीन 
लगता है । हम को काळ वंधी धोती. पहने हुये देखा । इस लिए 
दो तीन लड़के हमे माळूम न पड़े इस प्रकार: हमारे -पीछे आगये 
गोर धोती की लांग को खींचकर भाग गये। अजनबी समझ कर शैतानी 
करने लगे । हम सव नोका के ऊपर वापस गये । 
दूसरे दिन वावाजी, वालंद, मेहर आदि चूडीदार पेजामा पहन 
कर तट पर उतरे । हाथ में एक बड़ी: लकड़ी ली ओर सिर मे 
मस्तकबन्द्‌ बाँध लिया । क़द्दावर शारीर था । इन को देखकर फिर 
कोई पास नहीं फटका | आनन्द के साथ सारा शहर देखा। थकावट 
लगती थी इस लिण किसी के ओट पर वेठ जाते थे । थोड़ा. नाइता 
कर के, पानी पीकर वाद में घूमने निकलते थे । इस तरह घूमघूम 
कर सब देख लिया। 
हमारा जल-वाहन वारह दिन तक जंजीवार के बेसिन मं रुका 
रहा । माल उतारा गया । नारियल ओर सुपारी के डोडे आदि 
सामान भर लिए aa पीने की age ले लीं । कानजी भाई 
तथा चल्लमदांस चाचा जंज़ीवार से स्टीमर के रास्ते मजंगा गये । 
हम नोका में.ही रहे । तेरहवें दिन हमारी नोका मजंगा की ओर 
चल पड़ी । 
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जंज्ञीबार के बेसिन में से नोका बाहर निकलकर सेडागास्कर 
की ओर चली । समुद्र का जल कारने लगा । हवा अच्छी मालूम 
पड़ती थी । हम सब आनन्द मे थे। कुछ दिवस भूमि पर व्यतीत 
कर फिर समुद्र में पुनः यात्रा में चल पड़े, इससे मन A एक प्रकार 
की प्रसन्नता थी | खान-पान से ताजे हो गये थे । वल्ल॒भदाल चाचा 
और कानजी भाई के हमारे साथ न होने से हमारी मंडळी अधूरी 
लगती थी । फिर भी मेघा-नाविक, उसका लड़का, मेहर नोजचान 
तथा बावाजी आदि आनन्द करते थे । बस्वई से निकल कर लगभग 
दो मास होने को आये इस लिए स्थान पर पहुँच जाने के लिए सन 
अधीर हो रहा था । परन्तु हमारी खरी कसोटी का समय अभी 
आनेवाला था ओर उसकी हम को ख़बर नहीं थी। 

sista से निकलकर पूरे २४ घण्टे बीते । पीछे जामीन का 
दिखाई पड़ना बन्द हो गया । समुद्र के मध्य मे नोका चली जा 
रही हुई थी । इतने मे इवा फिर गई । धीमे धीमे तूफान बढ़ने 
लगा - रात्रि की ठंडी के कारण ज्यादा लगने लगा । बड़ी बड़ी तरंगे 
उछलने लगीं | सनसनाहट करती हुई हवा आती थी, पहाड़ जेसी 
लहरें उछलतीं, नौका को ऊँचा उठातीं और पीछे फेंक देती atl 
नौका जब नीचे जाती थी तो घुटनेभर पानी भर जाता था । नौका 
बड़ भारी तूफान में पड़ गडे । ऐसा तूफान बम्बई से निकलने के 
बाद हमने कहीं पर देखा नहीं था, इससे हमारे होशहवास उड़ गये । 
इस स्थान पर अतलान्तिक, प्रशान्त सागर और हिन्द महासागर 
तीनो का प्रवाह मिलता है । नोका में अधिक पानी भरने लगा 
इस लिए नाविक की आज्ञा हुई “ पानी को उलच दो, बेटा ! घबरावो 
नहीं। अभी तत्काल हवा बन्द हो जावेगी | ” पग्रेघा-नाचिक का 
लड़का उत्साहभरी तरंग मे आगया हो ऐसा झटपट काम करने लगा । 
सभी खलासी काम पर लग गये | बड़े नाविक का तो रोम भी 
फड़कता नहीं था। ऐसे तो कई तूफान इसने जीबन में देख लिया 
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था। यह तो शान्ति से नौका के मार्गपरिव्तक यंत्र को पकड़े. हये 
बेठा था और आनन्द से सव को सूचना देता जाता था। हम : 
सभी इसके कहने के अनुसार कार्य में लग गये थे। डोळ भरभर 
कर धानी बाहर फंकते जाते थे। किसी प्रकार रात पड़ी परन्तु 
तूफान कम नहीं हुआ । रात्रि में निद्रा क्यांकर आवे ? डोल, पतीली 
तथा तसली जो भी हाथ में आयी उसको लेकर सारी रात पानी 
awe रहे । जिसके “ऊपर पाल चढ़ाया जाता है वह विचला 
खस्भा हवा लगने से कडकडाने लगा । नोका के जोड़ ढीले पड़ने 
भशे । नीचे के भाग में पानी अधिक भरने लगा । हवा का वेग: 
बढ़ता ज्ञा रहा था । वाद में पानी निकालने की बारी लगा दी गई। 
के क्रम से रात्रि दिवस पानी निकाल दिया जाने लगा । 
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खलासियों के लिए at यह एक आनन्द का विषय था । मेघा नाविक 
ने अपने wes को ऐसी शिक्षा मिल सके इस लिए उसे साथ में 


0 


लिया था। agg जब झान्त होता था at मेघा नाविक इसे तारा 
बतलाता था और नोका की दिशा केसे देखनी चाहिए यह भी 
समझाता था । किस बन्दरगाह की कौन सी निशानी हे और कहाँ 
पर केसे कया खराबी आती हे इसका भी उसे ज्ञान देता था । यह 
भी शिक्षण उसे देता था कि यदि ऐसा तूफान आवे तो केसी साव- 
'धानता रखनी चाहिए-। जिस प्रकार कुशल व्यापारी अपने लड़के को 
माल की किस्म, भाव-ताव, लेन-देन ओर हिसाव-किताब अच्छी | 
तरह समझाता है, वैसे ही मेघा नाविक उसको समुद्रयात्रा की विधि 
बतलाता था । केसी परीक्षा करनेवाली यह पाठशाला थी । चार 
दीवालों के मध्य पुस्तकों की पढ़ाई पढ़ते हुये विद्यार्थियों को इस 
पढ़ाई की कल्पना. तक किस प्रकार आवे । खतरे से खाली जीवन 


` सच्चा जीवन नहीं है । जीने का सच्चा आनन्द खतरे मे ही 2! 


इस वात का यह पहला अनुभव हमं हुआ | 

नाविक अपने स्थान पर शान्ति से बेठा था। रात्रि मे 
तारा ' देखकर वह दिशा और दूरी मापता था परन्तु साइछ्लोन 
की उसको कोई सूचना पड़ती नहीं थी । जब वात्याचक्र बढ़ने 
लगा ता नाविक को छिपे तोर पर अन्दर से कुछ चिन्ता होने 
लगी । नोका दिशा न छोड़े इस बात की सावधानी रखता था। 
उसके अधिक परिश्रम करने पर, भी नौका अधिकाधिक उछलने 
लगी । लहरों के aia के तांते आ रहे थे । धीरे धीरे समुद्र ने 
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भरकर रूप. धारण कर लिया। कहाँ हमारी छोटी सी नौका और कहाँ 


3. अपार महासागर | हमारा ते. हृदय ही दहल गया । अन्त में 


नाविक के मुख से शब्द निकल ही_ पडा, “ भगवान्‌ बँचावे तभी 
बँचूँगा ।” नाविक के चेहरे पर शोक की घटा छा गई थी। 


~ 
"एक दिन, दो दिन, तीन दिन- इस प्रकार दिन पर दिन बीतने 


लगे परंतु तूफान बन्द नहीं हुआ | शौच जाने की वड़ी कठिनाई 
Al नहाने घोले की तो वात ही क्‍यों करनी चाहिये? रखोई 
पकाना भी जैसे तैसे कठिनाई से हा पाता था । चने की बोरियां 
भरी थीं। रात्रि में खारे प्रानी में चना भिगो रखते थे ओर प्रातः 
मीठे पानी से धो कर उबाल लिया करते थे । इससे चटनी 
डाळ कर पाव-पाव. चना खा कर पानी पी लेते थे। पीने का 
पानी भी पूरा नहीं मिलता था । दो! छूँट पी कर सन्ताष मानना 
पड़ता था । 1 

- चार पांच दिवस तूफान चला इस लिए हम सब तूफान से 
अभ्यस्त हो गये । मलुष्य के मन की रचना भगवान्‌ ने ऐसी की 
है कि कितना भी दुःख पडे परन्तु समय जाने पर उसका अभ्यासी 
बन जाता है । “ दुःख की दवा दिन” यह कहावत अनुभव से 
प्रचलित हुईं है । लम्बे समय का रागी भी रोग के भूल जाता है । 
बीस वषे की सजा पाया हुआ केदी जेल में गिलहरी ओर atat 
के साथ आनन्द करता है । इस प्रकार खाने पीने की और दूसरी 
भी बहुत सी कठिनाइयाँ थी । ater किस घड़ी ga जावेगी यह 
कुछ निश्चित नहीं था। फिर भी हम इस प्रकार के तूफान के 
अभ्यस्त हा गये थे । हममें से किसी को पूडी और आलू प्याज 
का शाक खाने की इच्छा हुईं । हमने नोका से Awa पकाने के 
स्थान में जा कर लोहे के चूल्हे पर कड़ाही साफ कर उसमे तेल 
डाल दिया । आग जलाई और पूड़ी बनाना प्रारंभ किया । 
इतने में एक लहर आयी ओर वह कड़ाही उछल कर रसेाई करने 


` वाले भाई पोपटलाल के पेर ओर हाथ के ऊपरी भाग में पड़ी |: 


FIRM हुआ तेल पेर के साथ ऊपर पड़ गया इससे वे वुरी तरह 
जल गये । इन्हे! ने “ पानी पानी ” की आवाज़ की । इतने से 
एक मेहर भाई खारे पानी की डोळ भर कर छाया और जले हुये 
पर डाल दिया । खारा पानी पड़ते ही चमड़ी उतर गई । इनसे 
चीख निकल पड़ी। घाव की जलन का कोई पार नहीं रहा । 
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बड़ा शोर शराबा मच गया । हमारे साथ काई दवा भो नहीं थी |: 


एकने समयेचित समझदारी वतेकर घी निकाछा। घी को सौ: :/ ` 


पानी धो कर घाव पर चेपड़ दिया । कितने दिनो तक तत्परता. 
से पेसी सावधानी वर्ती तब. कहीं कठिनाई से वे. ठीक हुये । 
तूफान जब आठ दिवस wea बन्द नहीं हुआ तो नाविक 
ने कहा “अब अपनी नोका Fy tar मालूम नहीं पड़ता । 
मे एक अन्तिम प्रयत्न करने वाला हँ । इसके ga नौका को हृब्की 
करने के लिए (अन्दर भरते zA पानी से वज़न वढे उससे 
हलका करने के लिप) माल के समुद्र में फंक देना पड़ेगा। ” 
हम सब सुन रहे थे । कितने ot किकतेव्य-विसूढ से हा 
गये । मुझे ले पहले से ही मरने का डर लगता नहीं atl 
भूख के दुःख से बेचेनी थी । तूफ़ान ज्यों का त्यां चाळू रहा । 
मोटे पहाड़ के समान लहर आती थ्री । सो डेढ़-लों फूट ऊंचा 
हेर हे! जाता था। इस से नोका पड़ जाती थी ओर बाहर आती 
थी । इस समय सब के प्राण उड़ जाते थे। पोत मे घुटने भर 
पानी भर जाता था ओर उसके निकालने का कॉम चालू था । 
वर्षा की झड़ी पड़ती थी. और fra पर भी जोरदार हवा । इस 
प्रकार के कठिन साइक्कोन के हमने देखा नहीं था । कपड़ा गीला 
हा जाता था और वह नौका की रस्सी पर फेलातें ओर सुखाने 
पर भी पूरा सूखता नहीं था । 
अन्त मे नव वें दिन सामान रखने की जगह को खोल कर 
हमने माळ बाहर निकाला और समुद्र मे फेंकना प्रारंभ किया | 
कौन खा माळ कीमती ओर कोन खा सस्ता इस के! विना देखे 
पक्क के बाद एक पेटी को समुद्र में HRA लगे । दो तिहाई माल 
समुद्र भे डाळ दिया । केवल एक तिहाई माळ रह गया-' जिससे 
an, वाजरा और थोड़ा कपड़े क्रे कटे ga का सामान था। 
हमारे छिप उस समय साळ नहीं जीवन की maa थीं | 
नाविक. ने समझा कि भार कम होगा तो नोका हलकी हो 
जावेगी तथा बरावर चलेगी परन्तु वजन कम होजाने से वह और 
अधिक धक्का खाने लगी | हमे यह दहशत लगती थी कि नीचे के 
भार से नौका में छेद हो MAN! यह कड़क की आवाज़ करता था 
इस लिए हम सब ऊपर क्षितिज की तरफ देखने लगते थे । ईश्वर 
रक्षा करे तो ही Sa ऐसी स्थिति हो गई थी । नाविक खूब घव: 
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` राया हुआ था । इसे अपने जीवन की परवाह नहीं थी - किन्तु 
. बत्तीस आदमियों का यह रक्षक था । हमें बॅचाने के ou Papal 
युक्तियां करता था । विचार करते za इसे एक नयी युक्ति Fs 
पाल का खम्भा हवा मे डोळ रहा था ओर उसके कारण नांका.के 
उल्टी हो जाने का भय था । इससे उसे यह विचार आया कि 
इस Ga को काट डाला जावे अथवा बीच में खड़ा कर दें! इस 
समय चाहे जो खराव होवे जीवन वँचाने की वात थी । राजनि ऐसे 
केसे बीती । प्रातः होते ही खम्भा काटने का काम प्रारंभ हो गया | 
दो दो आदमी पारी पारी से आरा चलाने लगे । aa के चारों 
तरफ मज़बूत रस्सी वांधी गड्डे । खम्भा कटने लगा। सभी की 
- दृष्टि खम्भे पर लगी हुई थी, मानो हमारे जीवन का यह आधार 
था । यह खम्भा किस प्रकार किस वाजू पडे इसपर नोका के दने 
अथवा डूबने का आधार था | 
. हवा का सन्नाटा, लहरों की चपेट ओर सागर की ater 
(गर्जना) चाळू ही थी । नौका उछल उछल कर पड़ती थी । जीवन 
की नौका डॉवॉडोल हो रही थी। इस समय की दशा के वर्णन के लिए 
मेरे पास शब्द नहीं | यह केवळ अनुभव से ही समझा जा सकता 
हे । जिसको ऐसे तूफानों का अनुभव होगा वही सच्चा ख्याल 
कर सकता है । इस जीवन और मरण के मध्य सब झूला खा रहे 
थे । सब की जिह्वा पर इश्वर का नाम था । परम कृपाळु परमेश्वर 
ही इस में से उवार सकेंगे - यही भरोसा था । 
धीरे धीरे खम्भा कटने को आगया। एक तरफ को स्वभावतः 
झुक गया । पोत भी झुक गया । सब की जान घबराहट मे पड़ 
माळूम पड़ता था कि नौका ee peas rane 
समाप्त z । यह अन्तिम घड़ी है Ua 
उसको कोन मार सकता है। इश्वर ace ahs 
SoS oN सतर रक्षा करना रहा होगा इस 
oe यु तिजला टूट गया। इस लिये नोका 
द कका लत आदमी बाल्टी, पतीली आदि 
द पड । समुद्र मे जल-समाधि लेने की घड़ी दूर होते ही 
सब को ज्ञान में जान आगई । सभी नौका मे से पानी cad लगे । 
अब नोका मे केवळ छोटा खम्भा ही at ड 
श रह गया था। उसके ऊपर 
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हवा का पाळ चढ़ा दिया गया । परन्तु वड़े खम्मे के जाते ही नौका 


निराधार हो गईं । उसके विना वेग नहीं पकड़ सकती थी । दिद्या ” ; 


परिवतन करने का यंत्र भी हाथ में नहीं रहता था। इस समय 
तूफान भारी था । जिस तरफ हवा जावे उस तरफ ater फिरती 
थी । नोका तो मानो दोलाचक्र में चढ़ी हुई थी । यह एक नया 
भय पंदा हो गया। वहाववाली दिशा में नौका को लेजाना कठिन 
होने लगा । इतने मे नौका फेरकूद कर रही हो ऐसा होने लगा। 
इसमे सव से वड़ा खतरा लहरों का था । किस घड़ी लहर आवे 
ओर नोका योता खा जावे - यह कहा नहीं जा सकता था । पानी 
भरता ही जाता था । उसे बाहर निकालने का कार्य भी चालू ही 
रहता था। जान aà की ही आशा नहीं थ्री फिर खाने-पीने का 
विचार भी कहाँ से आवे? दो दिन ओर दो रात हम जहाँ पर थे 
वहीं के वहीं फिरते रहते थे। नोका के पीछे के कोनेपर लगभग बीस 
फुट की पक ऊँची लकड़ी बांधी ओर इसके ऊपर काला झंडा चढ़ा 
दिया । स्यात्‌ कोई नोका अथवा स्टीमर दूर से जाते समय हमे 
देखे तो सहायता को आवे । अइतालीस घण्टे ऐसे के ऐसे ही बीते। 
कोई सहायता के नहीं आया। 

परन्तु अन्त मे ईश्वर ने लाज रखी। हमारी परीक्षा पूरी 
हुईं। तूफ़ान धीरे धीरे दो तीन दिन मे शान्त पड़ गया । हृदय में 
ssa हुआ। नाविक के Fas पर सहज आनन्द की रेखा दीखने 
लगी | हम दशा बारह दिन तक चने की दाल पर ही थे। रात 
दिन पानी उळचते इये थककर लोथड़ा हो गये थे। वास्याचक्र 
शान्त हुआ ओर सूर्य दिखाई पड़ा। धीरे धीरे समुद्र भी उण्डा 
पड़ा। पन्द्रह पन्द्रह दिनों उमड़े घनघोर वादल सूर्य की TH 
किरण के साथ ही उड़ गये । जीने की आशा वापस आयी। सब के 
चेहरे पर तेज दिखाई पड़ा, मानो नया जीवन मिला। 

समुद्र में जिस माळ की आहुति चढ़ा दी थी उसमे आटा की 
Rat भी फेंक दी atl थोड़ा खा बाजरा, wt ओर चावल रह 
गया atl सवेरे के समय मे हम बाजरा ओर ame पीसने 
वेठ गये। नौका मे चक्की भी साथमे ही थी। वारीवारीसे: 
पीसना प्रारंभ किया। आँटा तेयार हो गया परन्तु नमक 
नहीं atl नमक की बोरी भी फेंक दी थी। थोड़े नमकीन पानी से 
आँटा गधा | मिर्च मे खारा पानी" और लहसुन डालकर चटनी 
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पीसी । पीने के पानी की भारी तंगी थी। लगभग प्रतिदिन ie 
पानी मिळता था। उसमे से दो हिस्सा पीने मे “AN कक तर ये 
रोटी के लिए ater रँधने मे खर्च होता था । दोपहर को एक समय 
घाजरा और चावल की मोटी रोटियाँ वना लेते और दोनो ही समय 
खाते al खाने की रुचि भी कम ही थी। मरने के भय से भूख 
और व्यास उड़ गये थे। दूसरी बातें तो सब ठीक थी परन्तु इल 
समय छुआछूत छोड़े विना ही चली गई थी। नोका gaat हो, आग 
लगी हो, पानी की बाढ़ आयी हो अथवा कुदरती आपदायों के ससय 
मनुष्यमात्र एक हो जाते हैं। इश्वर के रचे हुये सभी मानल एक हैं 
इस बात का सच्चा विचार इस प्रकार के संकट के समय से आता 
है। मनुष्य मनुष्य के बीच का पारस्परिक ah भेदभाव एसे 
समय मे विनष्ट हो जाता है। इस समय मे स्वाभाविक परिस्थिति 
का अनुभव होता है। प्रभु के घर के समक्ष सव ससान दै 
इस चीज़ का भान आफत के अवसर पर होता है । मुत्यु - यद 
सभी भेदभावों को टाळनेवाली है - इस वात का हम सव के निश्चय 
हो गया , इस अनुभव की छाप मेरे कोमल हृदय पर इतनी असिट 
पड़ी कि जीवनभर कोई भेदभाव मन मे बसा ही नहीं। जन्म के 
कारण किसी मनुष्य को उच्च अथवा नीच माननेवाला प्रभु का 
गुनाहगार होने जेसा हे - यह बात मुझे इस समय के अनुभव से 
समझ मे आयी। 

भारी तूफान शान्त हुआ। परन्तु सख्त हवा चालू रही। 
पाल के विना हमारी नोका पवन के वेग को सहन करते हुये एक 
डेढ़ मासतक पेसे वेसे संघष करती रही । हमें कहाँ जाना चाहिये 
ओर कहाँ जा रहे हैं ? इसका कुछ भी परिज्ञान नहीं था। नाविक 
को कभी सूय के ऊपर से भर कभी तारे के द्वारा पता चळ जाता 
था। परन्तु नोका को सच्ची दिशा में लेजाने का नाविक के हाथ मे 
नहीं था । इस लिए विवश होकर बह मर्जी के अनुसार चलने 
देता था । सवेथा उल्टी दिशा न पकड़ ले - इतना ध्यान वह 
रखता था | 

अन्त मे लगभग डेढ़ मास मे समुद्र का प्रवाह फिरा । तूफान 
एकाएक बन्द पड़ गया । हमे ज़मीन का दर्शन हुआ । दूर दूर पर 
काला किनारा दिखाई पड़ने लगा । ज़मीन दृष्टि मे आते ही हमारे 
आनन्द का पार नहीं रहा । कोई भी देश हो परन्तु ज़मीन तो 
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होगी ही । देश तो होगा । वहाँ आदमी तो मिलेंगे । बस इतना 
हमारे लिण पर्याप्त था । मनुष्य समुद्र का प्राणी नहीं है । इस लिप 
इसे भूमि से वियुक्त होते हये दुःख होता है । जिस प्रकार गाय का 
वछड़ा गाय से वियुक्त होने पर Aga है उसी प्रकार हमारी जान 
भूमि देखे विना तड़पती थी । भूमि का तट देखते ही हमारा हृदय 
हर्ष से नाचने लगा। 
ज़मीन दिखाई पड़ने के सातवें दिन हम किनारे पहुँचे । 
पता लगाने पर मालूम पड़ा कि यह गजीजा-मयूती नाम का RA 
टापू है । हमने प्रभु का आभार माना | नौका ने लंगर डाला l 
किश्ती उतारी और हम सव किनारे पर उतर गये । भूमि पर पग 
डालते हुये मानो हम माता की गोद में आगये हों-एसा आनन्द हुआ। 
समीप मे ही एक नदी थी । दोड़ कर उसमें घुस गये । 
खूब स्नान किया । कपड़ों मे हुँ पड़ गई थी - उन्हे खूब धोया । 
ais पानी से आनन्द लेकर नदी के तट पर केले, नारियल, रतालू 
ओर गाजर की सुन्दर वाडिया थीं, उन मे गये। पेट भरभर कर 
केला खाया, नारियल का पानी पिया ओर कच्चे रताळू खाये । 
हमे देखकर वहाँ के देशी लोग दौड़कर आगये । वे हमारी 
भाषा नहीं समझते थे हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे! 
मेघा नाविक उनकी टूटी फूरी भाषा जानता था । उसके साथ वे 
बात करने लगे । कहाँ से आते है? कहाँ जाना है? यह सव 
ts परख हुईं । हमारी बात सुनकर वे खुदा हो गये। प्रेम से 
शुभागमन कहा और बोले “ तुम्हें भावे उतना खावो, ये वाड्या 
तुम्हारी ही हैं ” | 
दुनियाँ के किसी कोने में जावें परन्तु मजुष्य को देखकर 
मनुष्य को स्वाभाविक स्नेह उमड़ पड़ता है । कहाँ भारत और कहाँ 
गजीजा टापू । एक दूसरे को स्वप्न मे भी देखा नहीं, एक दूसरे 
| की भाषा भी नहीं समझते हैं, फिर भी मनुष्य को देखते ही मलुष्य 
| मनुष्य को प्रेम उमड़ता है-यह बताता है कि ईश्वर ने मानवमात्र के 
| हृदय में प्रेम का एक बहता हुआ अखंड स्रोत रखा है। सत्ता के 
| भूखे राजनैतिक पुरुष और धनलोलुप व्यापारी यदि प्रेम को fred 
न करें तो भाईचारा बढ़े । यह मानवभक्षी युद्ध बन्द हो जावें और 
पृथ्वी पर स्वर्ग उतरे | इस वक्त तो मेने इतना ही समझा कि 
| दुनियाँ से भगवान्‌ व्यापक हो रहा है । अडष्ट-हेतु से आदर देने- 


a 
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CCN | 
वाले मलुष्य में एक ही प्रभु निवास करता cape NE aer 


aia में हमने विशुद्ध प्रेम का दर्शन किया । तट के अब a a 
“ga का एक छोटासा HET था | हम सव वह गये। क 


अरबों की थोड़ी दूकाने थीं । उन मे चावल, मूंग, सोयाबीन की 
फली, नमक, लालमिश्री तथा FA आदि विकते थे _ अरब व्यापारी 
लोग वहाँ से कच्या माल खरीद कर मजंगा भेजते थे। मजंगा से 
पक्का माल आता था। ये अरब लोग वस्तुतः जंज्ञीवार a वहाँ गये 
थे। यह टापू जंज़ीवार से लगभग ८०० से ९०० मील की दूरी प्र 
है। हमने इन व्यापारियों से पोंड भुनाकर रियाल किया। 
एक पाउण्ड का .पांच रियाल भाव था। 
हमने आवश्यक माल की खरीद की । शहर में घूमे । नये 

चेहरे, नयी वेषभूषा, नये ढंग के मकान, नवीन देश तथा नयी भाषा- 
आदि सभी नवीन देखकर हमे खूब आनन्द हुआ। शहर देखकर 
फिर वापस नोका पर सायंकाळ को आगये | 

खा पीकर आनन्द से सोये । कितनी रात्रियों के बाद आज 
आनन्द से सोने को मिला । बिस्तर पर बेठकर परमेश्वर की प्रार्थना 
की । बाद में झटपट सो गये om निद्रा मे ही सबेरा हो गया। 
सबेरे पुनः तट पर उतरे । नाविक ने किसी एक को Yor कि इसके 
आसपास कोई गोरा रहता है क्या? इन लोगों ने कहा कि “ यहाँ से' 
बारह मील की दूरी पर एक मिशनरी रहता है”, | 

इस समय मिशनरी पादरी का अर्थ क्या है? यह में समझता 
नहीं था परन्तु आगे चलकर समझने लगा । पादरियों का परिचय 
हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान्‌ इस्‌ खीस्त.के नाम पर ये 
प्रेम के पयगम्बर के शिष्य कहां कहां पर जा कर बसे हैं । अपने 
देश से हज़ारों मील दूर घर ओर परिवार को छोड़कर केवल प्रभु 
के नाम पर, अज्ञान ओर दलित की सेवा के कार्य में अनेक प्रकार के. 


कष्टों में बेकर ये आवाद हुये हैं । किसी जगह पर पाठशाळा, at 


कहीं पर औषधालय ओर किसी स्थान पर गिरजाघर इन्होने बनाये 


हैं। जहाँ पर भारी चचे होता है वहाँपर ये तीनो ही Ait 
पती जा शिजली ' 


मेघा नाविक बारह मील चलकर मिशनरी के चच मे गया! 
इखने पादरी से te कर किसी स्टीमर अथवा नोका के विषय में 
पता लगाया । पादरी ने उसे सूचना दी कि “ तीन मास खांड लेकर 
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छोटी स्टीमर आती है । asim ढाई सौ मील दूर है । नौका को 
पहुँचने में यदि अनुकूल हवा हो तो दो दिन लगता है।” : 
पाद्री लकड़ी का व्यापार भी करता था। हमारी नोका के 
लिए पाल का स्तम्भ पाद्री ने दिया । अधिक सहानुभूति प्रकट 
की; माँगी मदद की और ग्राम के मुखिया के ऊपर पत्र भी लिख 
दिया । “ खस्से के पेसे के लिए कहा “तुम्हारे पास न हो तो 
ae बात नहीं, में सरकार के पास से samt । बाद तुम सरकार 
में भर देना।” इस प्रकार पादरी की यह सहायता हमे बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुई । उसने अपनी भाषा में हमे सहायता करने के 
बदले में प्रमाणपत्र लिख कर दिया | i 
नौका की पद्दिया झांझर हो गई थीं । उसमें अलक़तरा भरने 
की आवश्यकता थी | अलक़तरा कहीं पर मिलता नहीं at) नाविकने 


“इसका एक मार्ग खोज निकाला | तटपर जो वृक्ष थे उनमें एक प्रकार 


का रख होता था । इस रस की गोंद ' नेटिव ' लोग अपनी किइती 
मे भरते थे, यह हमने देखा। हमारी नोका की संधि में गोंद 
भरने से यह अलक़तरे जसा ही काये करेगा - पसा लगा । ज्वार 
भाटे के प्रवाह के समय में नौका को किनारे पर लेगये और रेत मे 
चढ़ा दिया । नौका के छिद्र मे गोंद भरकर खम्भा तैयार किया | 
इस टापू मे हमने चोंतीस दिन व्यतीत किये। ये दिवस हमारी 
ज़िन्दगी के दिन थे । नौका को ठीक करने के कार्य मे दिन कहाँ 
चले गये - इसकी हमे ख़बर भी नहीं पड़ी खाने-पीने की पूरी 
सुविधा थी । हम केला, रतालू, गाजर का शाक, भात-दाळ, रोटी 
बनाते थे । शहर मे जाकर बाज़ार से दूध का डब्बा ले आते थे । 
घूमने-फिरने का खूब आनन्द था । सभी ताजे हो À मानो 
नया जीवन आगया । पूरे पेतीसवें दिन हमने नोका हाकी | 
'सामान्यतः नौका तीसरे दिन मजंगा पहुँच जाती थी । परन्तु हमे 
इवा का सामना करना पड़ा इस लिए चौदहवें दिन नौका मजंगा 
पहुँची | 

पोट-कर्मचारियों ने जांच पड़ताल की । हमारी शाकले देखकर 
नाविक से tot “ नौका को इतने अधिक दिन क्यों लगे? तुम्हारी 
नौका मे कोई बीमारी होनी चाहिए। ” ऐसा कहकर हमारा उत्तर 


[| = | बिना ही एक मास की करेण्टाइन दे दी । क्करेण्टइन कया है?- 


सूतक। अपनी तरफ किसी के घर मे मरण हुआ हो और उसके 
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निकट सम्बन्धियों को aga दिवस का सूतक रूगता है. तो उन्हे 


“कोई छूतो नहीं है, इसी प्रकार जिस नौका अथवा स्टीमर से 


मेरंण अथवा बीमारी हुई हो, जिस देश से नौका या Am आती 


हो और उस देश से यदि कोडे महामारी अथवा स्पर्शजन्य रोग होता 
- तो उन्हें दो चार दिन की करेण्टाइन दी जाती है। इसके लिए 


अलग टापू रखा है । वहाँ पर थोडे मकान भी थे। हमे एक 
मास की करेण्टाइन मिली । 4 
देश से हमे रवाना हुये पांच पांच मास हो गये थे घर से 

सब के चिन्ता हो रही थ्री । इन्हो ने तो समझ लिया था कि डूब 
मरे होंगे । बड़े भाई को भी फिक्र हो पडी थी । कानजी भाई को 
पहुँचे भी तीन मास दो चले थे । इन्दो ने भौ मान, लिया था कि 
नौका बीच से ही रह गयी । इतने मे नौका के किनारे पर आने की 
सूचना मिली । इस से सारा शहर उमड़ पड़ा | जो लोग जानते 
थे वे सभी किनारे पर आ पहुँचे । पास खड़े होकर नमस्कार लेने 
लगे । चार आंखे एक होने से मिलने जैसा आनन्द हुआ । ये लोग 
शहर में दोड़कर गये ओर देश को तार दिया। Eii 

` हमारी An को. करेण्टाइन में ले गये, वहां पर खाले पीने” 
और रहने का आनन्द था। ताज़ा फल, saws, दूध का डब्या 


` और आम की टोकरी आदि खाने के लिये शहर से खूब आती थीं। 
_ रोज़ सबेरे fat भे. भरकर फल-फूल, मिष्टान्न आदि आते थे। 
प्रातः, दोपहर और सायं तीन समय पेट भरकर खाते थे | टापू से 
gaat का आनन्द था । रात्रि मे दोहा, कथा ओर रामायण चलते | 
समुद्र का दुःख भूछा - सुख का स्मरण आया। खा पीकर सव 
an हुये । 


हेल्‍थ आफिसर ने हमारे स्वास्थ्य को देखेकर महीने के बदले 


, छन्वीसचें दिन शहर मे प्रविष्ट होने की स्वीकृति दे दी । नोका में 


बैठकर wat से amy! बड़े भाई ओर दूसरे सम्वन्धी केम से: 
भटने लगे । आनन्द का उत्सव होने लगा । पांच दश दिन तो 
दोस्तों के घर परं दावतें मिलीं, भिष्टान्न खाये और सब से परिचित 
हुये । सेहमानगीरी पूरी हुई । यात्रा की थकावट उतरी । बड़े 


ate के साथ दुकान मे aT गये। इस समय मुझे १४:वां वर्ष होने 
लगा था। | : a ; 
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मेडागास्कर 


अफ्रीका मे मेडागास्कर यह एक बड़े से वड़ा टापू है। 
यह लगभग साढे तीन लाख वर्गमील में विस्तृत है। यहां पर 
लगभग साठ लाख की जनसंख्या है । यहां पर Hey सरकार का 
राज्य है । टापू का कितना ही भाग उच्च प्रदेश है । अमुक भाग 
अत्यन्त Gat है । समसूचा टापू समृद्धि से भरा हुआ है । पर्याप्त 
वर्षा पड़ती है । पहाड़ों से अनेक नदियाँ बहती हैं । अमुक भाग में 
घना जंगल है । छोटा भाग पार्वतीय है। फल के वृक्ष इतने 
अधिक हैं कि ज़मीन पर फल भर जाता है फिर उनका लेनेवाळा 
अथवा खानेवाला कोई नहीं होता । मेडागास्कर 'में अनेक प्रकार की 
संपत्ति भरी हुई है । काजू, लोंग, रफिया (घास), चावल, खांड, 
मोमफली, सोयाबीन, सोना, सीसम, भुड्थी की लकड़ी (जिसमें से 
पलंग का पावा वनता है) और कौड़ी आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं । 
पशुधन खूब है | 
५७ वहाँ के भूल निवासी भले, सुन्दर, मिलनसार और सशक्त होते 
el उनकी भाषा मलगास बहुत मधुर है । उनकी खूराक मांस- 
मछली के अतिरिक्त फेटियाको, मकाई, सोयाबीन, चावल, कठोला 
और फल है । खाने-पीने की कोई कमी नहीं । अपने देदा में 
भी एक समय धनधान्य का ढेर था । भारत की समृद्धि की प्रशंसा 
जगत्‌ के यात्रीलोग करते हैं । आज भारत अनाज की न्यूनतावाला 
देश हो गया है जब कि दूसरे देश धनधान्य से भरपूर हो रहे हैं 
और खा पीकर मौज करते हें । मेडागास्कर मे सोयाबीन बहुत 
होता है 1 रंगबिरंगे दाने और मीठी मकी से मिलकर यह अनाज 
पुष्टिकारक होता है । वहाँ का हवा-पानी भी बहुत अच्छा है। 
खूब भूख लगती है, स्वास्थ्य gam है, शक्ति और लालिमा 
आजाती है। 

mia की सरकार स्वच्छता में बहुत ही asa है । मार्ग में 
|_ aa गली में कहींपर कासज़ का टुकड़ा, वींडी की कनखी ak 
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av 


| a का तिनका भी नहीं मिलता है । यदि किसी को कूड़ा ककेट 
““ भार्ग पर फेकता देखे तो पुलीस पकड़ कर सीधा जेल मे लेजाती है 


ý ¢ नेटिव 9 a हे 
'और खूब siz फटकार देती है । चाहे वद ' नेटिव हो, चाहे 


भारतीय हो अथवा अन्य कोई प्रजा हो | शीघ्र उठकर सभी को 
~ अपनी दूकाने और कम्पाउण्ड को स्वच्छ कर डालना चाहिए | 


मकान में भी जाला नहीं: दिखाई पड़ना चाहिए । वस्त्र विना 

दागदूग्र के पहनना चाहिए। गंदा कपड़ा पहन कर कोई बाहर निकले 

तो पकड़ कर जेल मे डाल दे अथवा बाँधकर चाबुक मारे | डं 
जापान सरकार के. समान सख्त स्वच्छता-सम्वन्धी फश्च 


. सरकार की नीति ने मेडागास्कर को स्वर्ग बना. दिया है । हिन्द में 


गन्द्गी से इसे नके वना दिया गया हो - ऐसा मालूम पड़ता है। 

A ५, ~ प्रविण Oy >) 
इसी कारण अनेक प्रकार की बीमारियाँ देश से वेष्ट हो गई हैं 
और अभी बढ़ती जाती हैं । हज़ारों डाक्टर ओर aa कालेजो से 


. प्रतिवर्ष निकलते हैं । ये देश के लिए पूरे नहीं पड़ते । यह दशा 


हमने स्वयं पैदा की है । सरकार घर घर स्वच्छता के लिए चोकी 


पहरा न रख सके और स्ती करे तो वड़ा जुळूस निकालें और 


५ हमे गंदा ही रहने दो, वीच से पड़ो नहीं - प्रजातंत्र का भंग होता 
है ” ऐसा कहें । यह अपनी हालत है । भगवान्‌ ने स्वर्ग दिया है- 
इसको नरक बनाना है - ऐसा लगता है। गावो ओर छोटे शहरों की 
दशा देख तो गन्द्शी का कोई पार नहीं है । पशु और मनुष्य साथ 


- रहने में आनन्द मानते हें । पशु की सुगन्धि मानो मनुष्य ने ग्रहण 


कर ली है ऐसा मालूम पड़ता हे । मनुष्य निश्चय कर ले तो इतनी 
जगह अथवा ज़मीन में सुधार कर ही सकता =) सिफ मेहनत का 
काम है । अपने यह काम करना नहीं और भगवान. और सरकार के 
ऊपर इसके भार का टोप छोड़कर बेंच जाते हैं । . परमेश्वर भी ऐसे 
प्राणी की कहां मदद करे । कर्म का फल भोगना चाहिए और 
भोगते हैं । इसमे से कूटना अपने हाथ में हे । इसमे पंचवर्षीय 
योजना की ज़रूरत नहीं है । सारा देश निश्चय कर ले कि हमे 
गन्द्गी निकालना है छ मास मे गाँव ठीक हो जावें। पशु से 
aga पृथक्‌ रहना सीख लें ओर इसका फल सुन्दर मिले। 

फ़श्च लोग जहाँ जाकर वसते हैं प्रजा को संकर बना देते हैं । 


फ्रांसीसी के घर मे ' नेटिव स्त्री होगी और इसी प्रकार ' नेटिव ' के. 


घर मे गोरी स्त्री होगी । फ्रेश् लोगों को अंग्रेज़ों की भांति रंगभेद की 
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चणा नहीं होती । इनका नेतिक. मानदण्ड अंग्रेज़ तथा ada लोगों. 
का अपेक्षा वभवमय है । स्त्री-पुरुष के स्वतंत्र व्यवहार को. ये छोग | 
आनन्द का वस्तु मानते हें । यूरोप की दूसरी प्रजा की अपेक्षा यई 
'अजा कुछ तरंग वाली गिनी जाती है । खाने के बाद ma पीती 
है, नाचगान करती है और अधिक रात्रि तक रंग-तरंग में मस्त 
रहती हं । वात करनेवाली भी ज़वदश्त | उनकी कोर्ट में केस 
चलता हो तो मुद्दत ही पड़ती रहती है । पांच, . दस, वीस, . तीस 
अथवा चालीस वर्ष के पुराने उदाहरण मिलते हैं। ka सरकार के 
प्रतिनिधि के रूप में वहॉपर गवर्नर और कमिश्नर रहते हैं । 
इस समय बहाँपर लगभग दस सहस्त्र भारतीयों की वस्ती Zl 
वहाँ की नदियों में कितने ही स्थानों पर सोना निकलता है, जिसको 
हरकोई व्यक्ति ले सकता है और सरकार भी निकलवाती है । 
सेडागास्कर की राजधानी तानानारेव समुद्री तळ से सात हज़ार 
We ऊँची है.। वन्दंरगाह कई हें । उसमे डीगोस सेना का मुख्य 
स्थान है । इसका वाड़ा वड़ा हे कि वहाँपर हज़ार स्टीमरें पड़ी हों 
तो भी किसी को पता न चले। अगले भाग में जो प्रवेशद्वार. है 
वह इतना सांकरा है कि इसके मुख में एक ही तोप यदि रखी हो 
तो भी ag की स्टीमरों को रोक सकती है। सन्‌ १९२७ में में 
मोरिशस टापू मे. ईख की खेती और खांड का कारखाना देखने गया 
तो va समय मेडागास्कर टापू बहुत वारीकी से देखने को मिला था । 
मेरे बड़े भाई की दूंकान मजंगा में थी । मेरे वहाँ जाने से 
उनका बोझा अधिक हल्का हुआ । गोराणा मे पिता जी के साथ. 
व्यापार करते थे तो वहाँ मेरे हिस्से मे वहुधा बही काम करने को 
होता था जो पिता जी की आज्ञा agen मिलता था परन्तु यहाँ- 
पर ते दूकान मुझे ही चलानी थी । सब व्यवहार मुझे ही करने को 
मिला ` बड़े भाई बिल्कुल शान्त खभाव के, पैसे. की aga परवाह 
न करने वाले ओर भगवद्‌-भंजन मे ज्यादा मन लगाने वाले थे । 
attr : रात्रि. मे नियमित रूप से राम कथा वाँचते थे । मेरे जाने 
से उनका भार हल्का हा गया। | 
` ` प्रातःकाल में जल्दी उठता atl शोच, दन्तधावन आदि से 
निवृत्त हाकर घर तथा दूकान की सफाई आदि करता था। माल 
ठीक - करता था। फिर अच्छे प्रकार से दूध डालकर काफ़ी 
बनाता था। हम देना ही भाई प्रातःकाल काफ़ी पीते Al दूकान 
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का फुटकर काम और रसाई मुझे करनी पड़ती थी । केवळ दो 
चीज़ें बनाता था। रेोटलछा-शाक, खीचड़ी-शाक अथवा दाल-भात। 
पास दूध दही पर्याप्त हाता था इस लिये तीसरी चीज़ का जरूरत 
नहीं हाती धी । मेरे आने के बाद बड़े भाई की तबियत भी छरी । 

छ महीने मे मुझे ka भाषा साधारणतया समझने आर 
बेलने मे आगयी। प्रतिदिन डेढ़ दो at रियाल की विक्की होले 
ett! दूकान मे भांति भांति के सामान रखता था । आहकों को 
समझाने की दाँवपेंच आगई। बहुत वार कच्चा माल खरीदने के 
लिए गांव मे जाना हाता था। इस समय रेल्वे, मोटरवः 
टुक आदि की कोई सुविधा नहीं थी। गाड़ी जोड़कर गांवों 
पड़ता था। नेटिव लोग अपने घर हमे प्रेम से उतारते आर wa 
भावपूवेक खिलाते fret थे। अपना माळ घाजिव मूल्य पर देते 
थे। कच्चे सामान मे मामफली, से[याबीन, रफिये। (ara) आर 
माम आदि मिळते थे। उन लोगों का अतिथि-सत्कार अपने देश 
जैसा ही था । गांव का जीवन सादा और कुदरती था। 

दूकान की AHS, व्यवस्थित करना, लेन-देन, घरं का काम, 
रसोई, गांव मे से माळ लाना तथा उधार वसूल करना आदि कामों 
का भार अपनी शक्ति भर अपने ऊपर मेने उठा लिया । उसकी 
वजहसे मेरी शक्ति खूब खिली । अनुभव से मैने देखा कि जो 
काम की चोरी करता है बह हरामखार- और कामचोर हो जाता है। 
उसका शरीर बेठोल हो जाता है और. मन आलसी बनजाता है । . 
इसकी कुदरती शक्तियाँ न्यून हा जाती हें । जा मनुष्य जवाबदारी 
समझकर भार बहन करता जाता है उसकी कुशलता प्रतिदिन बढ़ती 


, जाती है । उसके जीवनमें जाश ओर उत्साह की बृद्धि हाती है 


और संपत्ति बढ़ती जाती है । उसे जीवन का खरा आनन्द आता È | 
सारा दिन सख्त काम करके रात्रि होते ही थक कर लोथड़ा हो जाता 
था । बिस्तर पर पड़ने के साथ ही निद्रा आजाती थी । 

परन्तु इस अधिक पड़ते हुये भार को खींचने से वारवार ज्वर 
आने लगा । सप्ताह अथवा पक्ष में ज्वर आजाता. था । बड़े भाईको 
भोजन बनाना. नहीं आता था । चाचाजी आग्रह करते थे परन्तु उनके 
घर भोजन करने नहीं जाते थे। इससे ज्वर afte में भरा हो तब भी 
मे रसाई में जाता था । रसोई कर के हम -खाते थे । - 

छेएटेपन से ही हमे fe बहुत पसन्द थी। जैसे समुद्र के साथ 
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धू्वेजन्म की कोई प्रीति थी उसी प्रकार ईख के साथ कोई विशेष प्रीति 
थी । अजंगामें Fa खूब होती थी । अधिक ईख चूसने से ज्वर आता 
है-षेला बड़े भाईने अनुमान लगाया | उनका विचार हुआ कि ज्वर 
आने का यही कारण होना चाहिए । एक दो बार मुझे मार भी पड़ी। 
झे ३ ये हुये दो वर्ण होने को थे । मेरा मन saz गया | 
के “अब हमें इस देश में नहीं रहना हे” 
शक्तिभर काम करते हुये भी बड़ा भाई डॉटे ओर कभी कभी 
मारे भीं । मेरा स्वभाव तेज़ था | इससे सामने ही बोल उठता था। 
व्यापार t कार्य के लिए कुछ भी कहने जेसा नहीं atl अपने 
UR ददा बारह दूकाने एक दूसरे से लगी हुईं थी परन्तु उनमें 
सबसे अधिकं व्यापार हमारी दूकान में था। इतनी छोटी उम्र मे 
भेरी व्यापार शक्ति को देखकर gat लोग आश्चर्य करते थे । परन्तु 
न जसे कारण से भी बड़े भाई वार बार गुस्से होते थे। मेरे में 
कार्य की कुशाळता अच्छी थी, वुद्धि भी तीव्र थी परन्तु जीभ ठीक 
नहीं थी, इसी से कभी कभी मार भी पड़ती थी । बोले जीभ और ( 
मार खाते पीठ | एक बार वे खूब नाराज़ हुये, 'तक़रार हुई ओर 
इससे मेरे मनको बड़ा आघात पहुंचा ओर क्रोध में में घर छोड़ कर 
चल पड़ा । 
मेडागास्कर मे मलघास नाम की एक जाति है । मलाया 
और हिन्द-चीन द्वीप से फेश्च लोग उसे लाये थे। वह संकर 
जाति मळघास कही जाती है । उस मे एक व्यक्ति के साथ मेरी 
बड़ी मैत्री थी । में सीधे उसके घर गया । उसने मेरी बड़ी आव 
भगत की । मे ने उस से सव बातें कहीं। इसने कहा-“ भले तुम्हारा 
भाई छोड़ दे। तुम यहाँ हमारे साथ रहो । मेरे पास थोड़ी 
पूंजी है । इतने मे हम एक दूकान करेंगे ओर व्यापार जमावेंगे । 
इसने मुझे रहने के लिए घास का बना हुआ एक सुन्दर, 
स्वच्छ Fat ( झाँपड़ा) निकाल दिया । मे ने इस मे स्थान ग्रहण 
किया । सारी रात अनेकों विचार आते रहते थे । अधिक रात्रि 
| होने पर मन को दृढ़ कर के में सो गया | 
| दूसरे दि प्रातःकाल जब मेरे मित्र के साथ दूकान करने को 
| बात चल रही थी तब मेरे बडे भाई और दूसरे तीन-चार व्यक्ति 
| मुझे समझाने के लिये वहाँ आपे । मजंगा के नगरसेठ मनजी 
| नथूभाई -घेलाणी भी आये । इन सभी ने मुझे बहुत समझाया | 
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विश्वासः दिलाया कि- “अब तुम्हे कोई डॉटेगा नहीं ” मेरे मित्र 
ने कहा- “सब कहते हैं तो अव जावो । बड़े भाई को बुरा छगेगा। ” 


इन सब का मान रखने के लिए में मन मार कर पीछे वांपल गया 


और दूकान के काय मे लग गया i 


asim मे हमने बहुत आनन्द किया | वषे से दो तीन वार 


नोरात्र, दीपावली, होली और जन्माष्टमी जैसे वड़े पो पर 


भजन-मण्डली, नाटक का खेल और गरची आदि के कार्यक्रम का 
समारंभ होता था । इस मोज की तरङ्ग में छोटे बड़े सभी' भाग 
लेते. थे.। | 

धीरे धीरे मेरा चित्त शान्त होने लगा । इसी समय से 
सेडागास्कर भे महामारी आगयी | इस बीमारी मे एक दो गोरे 
गुज़र गये। दो तीन भारतीय भी चळ बसे । इससे खरकार चिढ़ 
गई | इसने मान लिया कि भारतीय इस नये रोग को. यहाँ छाये। 
भारतीयों का रहन-सहन गन्दा होता है । . इनके - घरों मे मच्छर 
आदि जन्तु होते हैं। इसी कारण चूहे होजाते हैं और चूहा महामारी 


लाता है । ऐसा सोचकर सरकार ने आज्ञा निकाली - “ भारतीयों के 


सारे मकान जलादो, केवळ पत्थर के पक्के मकान हों उन्हें रहने दो- 


` शेष सब जला दो। ” 


अ खन्‌, १९०१ में दक्षिण में“ ब्रोअर वार ' हुईं तव से इस तरफ से 

RHE अथवा विना परमिट के बहुत से भारतीय दक्षिण को गथे। 
१९०२ से जब मेडागास्कर मे प्लेग पड़ी और फ्रेंच खरकार ने सख्ती 
act तो कितने. ही भारतीय दक्षिण ( अफ्रीका ) मे चले गये जहाँ 
पूज्य महात्मा जी के इमीग्रेशन सेटलमेण्ट मे उन्हे अधिकार मिला । 
मेरा घर लकड़ी और पतरे का था। इसमे कोई परिवर्तन 

हो सके, ऐसा नहीं था । हम तो एक साधारण व्यापारी थे। परन्तु 
वहाँ के बड़े नगरसेठ मनजीभाई नथुभाई घेलाणी के घर से महामारी 
रती है इन्हे भी मकान खाली करने की आज्ञा . 
es मकान खडे किये गये । उन मे बहुत माल सामान . 
फेरना पड़ा । १५ दिन मे ही खाली करने की कठोर आज्ञा थी। 


a पई गया। सभी ने विस्तर गठरी वांधी । पेठी-पिटारी 

व चल प्पर पहुंचे न्‍ 

का Aah छप्पर में जा पहुँचे । हमारे पास माल था । जिस - 
[ठया का. यह माळ था उसको 


उसको इसे वापस दिया.॥ ब्रिटिश कोंसलर - 
को मध्यस्थ रखा । जो लाभ हो वह हमे. दे, ऐसी शर्व की। हम 
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भाड़े की दूकान में बैठते थे। जिनकी अपनी दूकान थी सरकार ने 
उनको मुआवज़ा जिया । जो कच्चे मकान मे रहते थे उनकों 
तत्काळ खाली करने की आज्ञा मिली । शहर से दो मील की दूरी- 
पर वड़ा गोदाम वनाया गया वहाँ पर सव को जाना था । कितने 
तो गोदाम मे ही रहे। चराई ats कर झोंपड़ा खड़ा किया। 
बदनसीवी से वहाँ भी प्लेग पहुँच गयी । प्रतिदिन एक दो घटनायें 
हो जाती थीं । सभी घबरा गये । हम नौजवान लोग इस समय 
पड़ोसी की सहायता करते थे । मकान बदलने और जिनके घर में 
वीमारी हो उनकी देख-भाल में हम सहायता करते थे। जव 
घटनायें अधिक होने लगीं उस समय भारी घवराहर फेल गयी । 
किसकी वारी पहले आवेगी ओर किसकी वाद में, इसी की चर्चा 
चला करती थी | हम निश्चिन्त होकर घूमते थे ।. नौका के भयंकर 
तूफ़ानो से हमारा मन कठोर होगया atl जीवन में ऐसे तूफान 
आया ही करते हें - ऐसा मानकर हम कठिन वनते जाते थे । उसके 
बाद भी जीवन में छोटे बड़े प्रसंग आये परन्तु उनसे विशेष 
घवराहट अथवा बेचेनी हुईं नहीं । दूसरे लोग जव हिम्मत हार 
aga थे तब में शान्ति से इसके उपाय पर विचार कर कठिनाई को 
टाळने का प्रयत्न करता था । इन्ही प्रसंगो से मेरा जीवन गढ़ा 
गया है | 

धीरे धीरे भारतीय लोग अपने देश को जाने लगे | भारतीय 
सरकार ने इस काय मे सहायता की । aga से पोत सरकार की 
तरफ़ से तैयार हुये । उन मे भारतीयों के उपरान्त चीनियों को 
लेजाने की सुविधा की गई थ्री । सरकार ने बाहर घोषणा करदी 
कि जिनको जंज़ीवार जाना हो उन्हे जंज़ीवार ओर जिनको भारत 
जाना हो उनको भारत लेजाने मे आवेगा | 

हम विचार मे पड़ गये कि हमें क्या करना चाहिए। मेने 
बड़ भाई से कहा “ आप साढे तीन वषे से यहाँ पर ही हो । माता 
. ` जी ओर भाभी जी सभी आप की राह देखते होंगे । में तो अभी 
| दो वर्षे से ही आया हूँ - इसलिए यहीं पर रहुँगा । आप जावें1 ” 
॥ परन्तु बड़े भाई ने यह जवाब दिया “ऐसे समय में तुम्हे अकेला 
| छोड़कर मुझ से नहीं जाया जावेगा। साथ ही हिसाव भी वाकी 

है । तुम जावो में वाद मे आऊँगा। ” मे ने aga आना-कानी की । 


Gs 


| 

| ` में `” ~ : 
\ मुझे भी ऐसी विपरीत अवस्था में बड़े भाई को अकेला छोड़ कर 
| Ste 

| 
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जाना अच्छा नहीं लगता था । फिर भी इनके आश्र के चदा मे 


~ “होना पड़ा । मेरे चाचा के लड़के, चाचा जीवनभाई राघवजी आदि 


+ 


हमारे सम्बन्धी सरकार से आशा प्राप्त कर मजा a चार मील की 
'दूरी पर मवीबु में रहने के लिये चले गये थे। मे ने वहाँ रहने की 
. रजा मांगी परन्तु बडे भाई एक से दो नहीं हुये । इस खमय 


asim में लगभग हज़ार भारतीय रहते थे। उनमें स सामान्य 
स्थिति के बहुत से भारतीय गाँवों में चले गये । वडे भाई वहीं पर 
रुके और मुझे देश भेजने की तैयारी होने लगी । न 

हमने लगभग आठ हज़ार का सामान सेठिया को दिया ३ 
उसकी रसीद ले ली । शेष तीन हज़ार के सगभग बडे भाइ के 
पास रहा । मेरे लिए साठ पौण्ड का मेरे नाम का ड्राफ्ट निकलवा 
दिया । जाने का दिवस समीप आया । सब को छोड़कर जाना 
अच्छा लगता नहीँ था परन्तु बड़े भाई को मेरी चिन्ता न रहे इस 
लिए निकलना पड़ा। सब को नमस्कार कर, मिलकर निश्चित दिन 
पर उत्तम झाकुन देखकर नौका पर बैठ गये । हम चालीस व्यक्ति 
थे । जिस स्थान में दो वषे बिताबा उसे छोड़ते हुये दुःख हुआ । 
फिर वापस कब आना होगा - यह निश्चित नहीं था। पोत से 
बाहर तट की ओर हम देख रहे थे । जो लोग विदाई देने के लिए 
आये थे वे eas फहरा रहे Al हम सामने से सलाम दे रहे थे। 
जीवन के सम्वन्ध को वाँधने के लिए बँघे हये सम्बन्धो को छोड़कर 
इश्वर की इच्छा के आधीन हो चल निकला । इस प्रकार संयोग- 
वियोग का चक्र निरन्तर चलता ही रहता है | 


नौका वन्द्रगाह के स्थान से बाहर निकली और एकदम सीधी 


हवा लगी | इतनी सुन्दर और अनुकूल हवा निकली कि किसी” 


कठिनाई के विना २६ वें दिवस द्वारका पहुँच गये । यात्रा मे कोई 
कठिनाई नहीं पड़ी । परमात्मा की गति कितनी गहन है - इसका 
झ्याल आया । जाते समय कितनी कठिनाइयाँ पड़ीं ? इस प्रकार की 
मस्तूळ वाली नौका थी, इस प्रकार का समुद्र था, इस प्रकार की 
हमारी हालत थी, परन्तु कुदरत अनुकूल बन गयी तो जैसे एक 


घर को छोड़कर दूसरे घर मे रहने के लिए जाना हो इस सरलता के , 


साथ हज़ारों मील का महासागर एक छोटी सी नौका में पार कर 
द्वारका पहुच गये । किनारे उतरकर हमने प्रभु का धन्यवाद माना! 


जिसकी नौका मे हमने यात्रा की उसकी दो नौकायें टूट गयीं | 
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माळ किनारे निकाला गया । अगर कहीं हम भी वाद में निकले 
होते तो हम भी तूफान में पड़ते । द्वारकादास सेठ के परिवार के 
दो आदमी Sa गये । नोका की टूटी लकड़ी ओर ae की भेलियाँ 
आदि हमने किनारे पड़ी हुईं देखी थीं । द्वारका में उनके घर जाकर 
इस विषय में दिलगीरी ज़ाहिर की । 

दूसरे दिन गोमती जी मे स्नान करके रणछोडराय जी का दर्शन 


` किया । निर्विन्न यात्रा करने के बदले में भगवान्‌ का उपकार माना। 


द्वारका से बैलगाड़ी करके दो दिन में गोराणा पहुँचा | 

मुझे अचानक आया हुआ देखकर सव बहुत ही प्रसन्न हुये। 
सव के नेत्रों मे हषे के आँसू भर आये । आनन्द-मंगल होता रहा। 
माता जी ओर भाभी के हर्ष का पार नहीं रहा। पिताजी तो 
अपने सदा के भावुक प्रभुपरायण स्वभाव के अनुसार - “ श्री कृष्ण 
शरणं मम ” के जप से इश्वर का आभार मान रहे थे। गाँव मे 
मानो उत्सव हो - इतना आनन्द हुआ । Aga दिनो तक आमंत्रण- 
निमंत्रण चलते रहे | 

इस प्रकार पहली यात्रा पूरी हुईं । पहली यात्रा मुझे सदा की 
स्खतिरूप वनी हुई है । उस जेसा आनन्द पुनः किसी यात्रा में आया 
नहीं । प्रभु की शक्ति की महत्ता भी ऐसे. अवसरों पर याद आती है। 

ga वस्तुतः प्रभु के समीप जाने की कुंजी Fl दुःख मे ही 
राम याद आता है । यदि सुख में राम को भजे तो दुःख जगत्‌ में 
हो ही क्‍यों ga ओर ga को उत्पन्न करने वाला मन È 
मन प्रभु में लगे तो दुःख उस में रह नहीं सके । प्रभु दूर है- 
इस लिए दुःख समीप है। 
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ta मे आकर घर की दूकान संभाली। पुराना उधार aay 
नहीं हुआ था । कितने ही ग्राहक मर गये थे । कितनो के पास a 
लेने मे अपना महत्व घटता था । लगभग हज़ार मन ज्वार आयी 
रही होगी, उसका वखार भरा । वर्षा अच्छी हुईं थी इस लिए 
ज्वार की फसल सुन्दर हुई थी | गर्मी की ऋतु की ज्वार भी इई । 
ज्वार बखारों मे सड़ रही थी । हेजे का रोग आ गया । ऐसी 
स्थिति मे ज्वार की निकाल करने की आवश्यकता पड़ी | इस कारण 
मे गाँवों मे निकल पड़ा । आश्विन मास मे गाँव गाँव i फिर कर 
मे ज्वार बेंचने लगा । साढ़े चार आने की मन ज्वार वेची | किसी 
को नई फसल आने पर शीतकाल बाद वापस देने की शात पर 
दिया । उवार सड़ रही थी इस लिए उसको गोदाम में रखा नहीं 
जा सकता था - इस लिए नव आने मन खरीदी हुई को पचास 
प्रतिशत घाटा सहकर साढे चार आने मन बेंचनी पड़ी | लोगों को 
खाने पीने की कोई विशेष चिन्ता नहीं थ्री । नीला सुन्दर बाजरा 
बारह आने मन मिलता था । किसी भी आदमी का मन सवा मन 
अनाज से महीना निकल जाता था | 

इस प्रकार ज्वार की निकासी की । इतने मे बड़े भाई देशा मे 
आ पहुँचे । बे वहाँ की बहुत सी उधार रक्रमो को वसूल करके 
थोड़ी बहुत धनराशि ले आये | इस लिए अर्थ की छूट हुई । देश a 
तिल, बाजरी और रूई के डोडे आदि की खरीद प्रारंभ की। एक 
वर्ष इस प्रकार पूरा हुआ | 

परदेश मे धुंवाधार व्यापार किया, ग्राहकों की भीड़ लगती थी- 
इस लिए tar के ठण्डे वातावरण में कोई आनन्द नहीं आता था । 
में ने एक बार पिता जी से कहा कि “ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता 
है । मुझे तो परदेश ज्ञाना है। ” उत्तर में seat ने नकारात्मक सिर 
हिलाया | . माता जी को सूचना मिली तो उन्होने बड़े ज़ोर की ना 
की । “ मुझे पेसा नहीं चाहिए । .पूरी न खाकर आधी खा लेंगे | 
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देशाटन ड 
| अब हम जुदा नहीं पड़ेंगे। दो वर्ष मान-मान कर विताया | 


भगवान्‌ ने जो दिया है - वही पर्याप्त हे । शान्ति से सब. साथ 
रहकर खाबेंगो ओर आनन्द करेंगे | 

मुझे कहीं पर चन नहीं पड़ती थी । परदेश जाने का विचार 
मन मे चक्कर देता रहता था। घर के छोटे व्यापार मे मन नहीं 
था । उसी पकार छोटे गृहसंसार करे वाडे में पड़े रहना भी अच्छा 
नहीं लगता था । इस में से भागकर छूटने के लिप मन हुआ करता 
था । यह वात किसी से की भी नहीं जा सकती, इससे मन अधिक 
खिन्न होता था । अपनी पुरानी कहावत के अनुसार मेरे मन की 


} स्थिति थी । “कंथा! वात करम की किसी को कही न जाय । 
TT को सपना भया समझ समझ पछताय ॥ ” परन्तु इस प्रकार 


पिंजरा मे बन्द रहे - ऐसा मेरा जी नहीं था । अन्दर से वार वार 
TAS इच्छायें उठतीं | देश-देशाल्तर में घूमना, यात्रायें करना, साधु 
महात्मावों के दर्शन करना, माता-पिता यदि प्रसन्नता से जाने न द 

तो चुपके से वावा बनकर भाग जाऊँ। 
संयोगवश इसी असे में मेरी भाभी का अवसान होगया। 
बड़े भाई की दुसरी जगह सगाई की गई । विवाह हुआ | परन्तु 
यह पत्नी भी अपने माता-पिता के घर ही सांप के काटने से मृत्यु की 
ग्रास बन गई । इस घटना का मेरे मन पर भारी प्रभाव पड़ा । 
अफ्रीका जाने के लिए मेरा आग्रह चाळू रहा । नहीं तो भग जाने 
का इरादा था । माता-पिता किसी भी प्रकार रज़ा नहीं दे रहे थे। 
अन्त में में ने कामकाज छोड़ दिया । सदा झगड़ा होता रहता था । 
एकवार तो मे ने स्पष्ट कह दिया कि “ यदि मुझे जाने न दोगे तो 
भग जाऊँगा। ” मेरे eo निश्चय से सवने निश्चय किया कि- 

एक लड़का भले जावे 

| हमारा एक परिचित अफ्रीका जानेवाला था । किसी कारण से 
| इसका जाना रुक गया । सन्‌ १९०४ तक दूसरे का पारपत्र लेकर 
| नियम से अफ्रीका जाया जा सकता था | इस लिये उस की परमिट 
रूपये देकर खरीद Stl सन्‌ १९०४ मे अफ्रीका जाने की तैयारी की। 
| उत्साह के साथ पोरबन्दर गया | पिताजी ओर बड़े भाई सभी 
| विदाई देने को आये । टिकिट भी ले लिया । एक दो दिनमे 
| स्टीमर रवाना होनेवाली थी । इतने मे ही मुझे एकाएक ज्वर आगया । 
न उतरने वाले ज्वर मे पटका गया । चारपायी के अधीन हुआ। 
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इस अवस्था में केसे जाया जा सके ? पिता जी जाने भी कैसे दें? 
`` इतनी बड़ी मेहनत से जञाने का निश्चय किया परन्तु अन्नजल नहीं 
था। अब परमिट और टिकिट को क्‍या किया जावे ?। सेरी परमिट 
और टिकिट, मेरी पेटी और विस्तर लेकर मेरे वदले वड भाई 
स्टीमर में बैठ गये। मेरे चाचा जी के लड़के पहले से ही gani 
बोअर वार के समय मेडागास्कर छोड़कर दक्षिणी अफ्रीका पहुँच गये 
थे बड़े भाई भी सीधे दक्षिण अफ्रीका गये ओर में रह गया | 
पिता जी के साथ पीछे गोराणा आया । दूकान तां मेरे मामा 
संभालते थे । मेरा ज्वर उतरा परन्तु मन कहीं लगता _ नहीं था। 
दक्षिण अफ्रीका से बड़े भाई का समाचार आया । उन्हा ने चाचा ' 
जी के लड़के के साथ भागीदारी में दूकान कर ला । मनजीभाई 
घेलाणी नगरसेठ भी वहाँ पहुँच गये थे। यह सामाचार सुनकर 
मेरा मन परदेश जाने के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा था। 
छोटे भाई मथुरादास पिता जी के साथ थ्रे । परन्तु पिताजी और 
माता जी कहते थे -“ यह लड़का तो घर पर इमारी आँखो के सामने 
चाहिये ही । ” घर का व्यापार कम कर दिया | गाँव का व्यापार 
aur के पंखे के समान है। सिकोड़ना हो तो सिकोड़ ले और 
फैलाना हो तो फैलाया जा सकता है। 
सन १९१० मे जब मामा के घर वीसावाडा आया गया था ता 
उसके पहले पोरवन्दर में एक भक्तराज पीपा का नाटक देखा था) 
आज के समय में भोतिकवाद से. भरे इये कितने ही नाटकों का 
अभिनय किया'जाता है । ऐसे नाटक उस समय में बहुत थोडे ` 
. खेले जाते थे। पूर्वकाल में भक्तिपूणी नाटक खेले जाते थे। आधुनिक 
समय में सिनेमा ने नाटक के धंधे को समाप्त कर दिया है । पहले 
के नाटकों ने इस दुनियाँ मे बहुत से परिवतेन fea हैं । फ्रांस मे 
नाटकों से क्रान्ति उत्पन्न हुई थी । महाकवि कालिदास के नाटक | 
दो हज़ार वषे दोजाने पर भी आज ज्यों के त्यों जगत्‌ में खेले | 
जाते हैं । | 
गाँगरोड गढ़ का राजा पीपा भगत्‌ श्री द्वारकापुरी में श्री ष्ण | 
भगवान “के दर्शन करने गया | वहाँ लम्बे समय से द्वारका में छापा 
( शंख, चक्र, गदा, पद्म, विष्णु के ही चिह्न ) लोहे के गोले में उतारा | 
रहता था । उस लोहे को खूब तपाकर छाल हो जाने पर हाथ में | 
छापा मारते हैं । साधु लोग अथवा भाबुक-जन इन छापों को लेते | 
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हैं। इस के कारण मे पंड्या लोग वताते हैं कि इस छापा के लेने से 
By समय में यमराज का बुळावा आता है परन्तु जिसके दारीर पर * 
यह छापा हो. उसे यम ळू नहीं सकता | भगवान्‌ का विमान उसे 
लेने को आता है । यह दृश्य मे ने पीपा भगत के खेल में देखा । 
उस से मुझे भी हुआ कि प्रभु के पास जाना हो तो दूसरा कुछ 
नहीं वन सकता | इस लिए वीसावाडा मूल द्वारका जहां पर अभी 
भी छापा दिया जाता है वहाँ के मन्दिर के पुजारी को समझा कर 
लाल तपा हुआ छापा हाथ में लिया । अभी भी हमारे हाथ में 
छ fret के छापे की निशानी है । मरने के वाद कर्मानुसार भगवान्‌ 


"का विमान आवेगा कि नहीं यह तो खबर नहीं, परन्तु हाल में तो 


अपनी भारत सरकार के ' एयर इंडिया ” के विमानों मे जीते जी 
मोज कर रहा Z| 

मामा जी को सूचना मिली कि में ने छापा लिया है इस लिए 
एक लाठी' लेकर seat ने पुजारी को खूब पीटा ओर मुझे भी अच्छी 
तरह पीटा । साधु वावा छापा लेते हैं. अपने ग्रहस्थ लोग नहों 
लेते । हाथ पक गया । जले इये पर लाठी-दण्ड देना पड़ा | 

उन दिनो के विचारों ओर आज के विचारों का यहाँ पर 
हिमालय की तलेटी में मसूरी की पहाड़ी के ऊपर सामने से ही 
श्री वदरी केदारनाथ के बफ से छाये हुये पहाड़ों के दर्शन से तुलना 
करता हँ । यह तथ्य आज्ञ से पचास वर्ष पहले का स्मरण कर के 
लिख रहा हँ । आज का संसार कहाँ ले जावेगा - यह समझ में 
नहों आता । आज भोतिक वाद्‌ का इतना बड़ा प्रवाह है कि मन को 


- उसने विकृत कर रखा है । जाने विना जाने भी हम इस ओर 


घसीटे हुये जा रहे हैं ओर इस वेग को रोंका भी नहीं जा सकता । 
` गढवी भेरूभाई दाहा गाते हैं और मेने सुना भो है कि 
जगत्‌ A अनेक प्रकार के वियोग होते हैं । ईश्वर के साथ वियोग, 
मनुष्य के साथ का वियोग ओर स्त्री- मित्रों के साथ के वियोग 
आदि हैं । अन्तत्ता-गत्वा थक कर दा शब्दों मे समाप्ति करता है 
ओर अश्वासन के दे दाब्दो मे कहता है- “ आ भव णले गयो, 
ओले भव अवाशे नहि।” वियोगी दोना जन्मों का इसमे 
समावेश करता है । 
मेरा मन किसी वस्तु मे लगता नहीं था । माता-पिता 
किसी प्रकार रजा दें ऐसा नहीं atl इस लिए पहले मामा के 
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घर वीसावाडा गया | वहाँ मूळ-द्वारिका मन्दिर मे जाकर सबेरे 
और सायंकाळ के बेठता था । सेकड़ों यात्री आते थे, पूजा-आरती 
हाती थी और सत्सङ्ग का लाभ मिलता था। इस मे मन tea 
रहता था । अधिकांश में मूत्तियों के सामने बेठकर ध्यान छगाकर 
बेठा रहता था । भारत के कोने कोने से यात्री आते ओर उनसे 
यात्रा के धाम की बातें पूछा करता था। किस तीर्थधाम में कोन 
सी मूर्ति है? कहाँ से होकर कहाँ जाना होता है? रेलमाड़ा 
कितना पड़ता है? यह सव सूक्ष्मता से में एँछ लेता था। मन 
मे था कि विदेश न जाया जावे तो कोई बात नहीं, एक वार 
देशाटन तो करना है । देशाटन के लाभ के विषय मे पुरानी 
पुस्तकों में पढ़ा था। कविता भी कण्ठस्थ की थी | देशाटन से 
अनुभव aga है, इतिहास भूगोल का ज्ञान मिलना है, देशभक्त 
बढ़ती है, साहस तथा हिम्मत आते हैं, शरीर ओर मन पुष्ट होते 
देश-देश के रोज़गार, खेती-वारी आदि के सम्बन्ध में जानकारी 
मिलती है । ऐसा सोचकर देशाटन का निर्णय पक्का किया । थोडे 
दिन पीछे mam वापस गया | । 

गोराणा आकर श्री राम भगवान्‌ के सुन्दर मन्दिर से जाकर 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र का दर्शन किया ओर प्रार्थना की । परदेश 
जाकर पैसा कमायें और देशाटन करके अनुभव लेवें - यह निश्चय 
करके घर आया | इस समय मेरी अवस्था १६ वष की थी । रात 
हुई ओर सव सो गये । मेने तैयारी की । पचास रूपया नक्रद 
लिया। मोहनमाला, कबजा का सोने का बटन, अंगूठी, मेडांगास्कर से 
ली हुई सोने की घड़ी, सोने की करधनी ओर aie का वाजूवन्द- 
इन आभूषणो को ले लिया । नये कपड़े को बोरे के AS मे डाला। 
पुराने फटे कपड़ों को पहन लिया - जिससे कोई रास्ते में मारकर 
ले न लेवे । भगवान्‌ के पग लगकर रातोंरात अकेला चल पड़ा। 
सीधा पोरबन्दर पहुंचा । बम्बई का टिकिट लेकर सबेरे की ट्रेन में 
बैठ गया। | 

रास्ते मे बड़े बड़े स्टेशन आते थे, अनेक गाड़ियाँ खड़ी होती 
थीं । नये नये आदमी, भांति भांति की बोलियाँ, नदियां के पुल, 
-शाहरों आदि को देखता चल पड़ा । मार्ग मे वाळक बुद्धि के कारण 
अनेक विचार आने लगे | बम्बई जाकर क्या. करना है?। दक्षिण 
अफ्रीका जाने की कोई सुविधा वने सो किसी की परमिट लेकर 
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सीधे चला जाऊं । नहीं तो किसी अनजाने ठेकाने पर चला जाऊँ 
a qe पता भी न लगे । इस समय हाथ मे नहीं ही आऊँ - ऐसा : 
निश्चय किया | 

वम्बई पहुँचा | दक्षिण अफ्रीका की स्टीमर को aga देर थी.। 
परमिट मिले ऐसा सम्भव नहीं था। वन्द्रगाह पर पता लगाने से 
मालूम हुआ कि एक स्टीमर कराँची की ओर जा रही थी । हमारे 
सलाया के कितने ही सम्बन्धी सिन्ध में नगरठट्ठा में थे और कराँची 
से भी उनके बड़े व्यापार थे । इस लिप सिन्ध में जाने का विचार 
किया । वहाँ जाऊँ तो किसी को कोई बहम न पड़े । ऐसा विचार 
कर करांची की स्टीमर में वेठ गया । करांची पहुँचा। वहाँ से 
नगरठट्टा गया । वहाँ पर सळाया के हमारे सम्बन्धी थे.। उन्होने 
aga धेम से स्वागत किया । “ पहले से सूचना दी होती तो हम 
करांची मे ही मिलते ”- ऐसा कहा | मे ने उत्तर दिया - “ एकाण्क 
निकलना पड़ा । देझ सें व्यापार रोज़गार नहीं है, इससे यहीं पर 
कोई नोकरी मिले तो खोजने को निकला । इनका व्यापार ठीक चल 
रहा था । स्थिति भी ठीक थी | सिन्धु नदी में नोकायें आती थीं । 
वे साल खरीदकर कच्छ काठियावाइ को भेजते थे । थोड़े दिन तक 
में उनके साथ रहा । दूसरे कुटुम्वियों के घर भी गया । लगभग 
१७ दिवस रुक कर पीछे करांची आया | 

इस समय करांची की समृद्धि बढ़ी चढ़ी थी । मध्य एशिया, 
अरचिस्तान, ईरान, पर्शिया और अखात आदि देशों के साथ करांची 
का व्यापार बहुत अधिक था। करांची नगर स्वच्छ ओर सुन्दर था। 
बड़े बड़े विशाल राजमार्ग, समुद्र का तट, मनोरा, सदर बाज़ार 
आदि दर्शनीय थे । सदर के एक होटेल में रहता था। छ रूपये 
महीने मे यह होटल रोटी, दाल, भात और झाक खिलाता था । दही, 
दूध, घी का दो रूपया अधिक देना पड़ता था। दो रूपये दूसरे 
फुटकर व्यय के होते थे । इस प्रकार द॒ रूपये सें महीना आनन्द 
से निकल जाता था । सदर में एक सारस्वत ब्राह्मण की मिठाई की 
दूकान थी । एकबार इसकी दूकान पर जा पहुँचा। वहाँ पर आख- 


` पास का परिचय निकला । यह सलाया का TT हमारा गोर था। 


वस इतने परिचय से दोस्ती बंध गई | मुझे कोई विशेष काम नहीं 
था । खाता-पीता, घूमता-फिरता और नित्य नइ चीजे देखता । 
सायं-प्रातः इस मिठाई वाले के यहाँ बैठना उठना प्रारभ हुआ | 
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सायंकाळ यह जब खाली होता था तो गप्प-सप्प की अनेक' बाते 
करता था । यह जब मिठाई बनाने बैठता था तो गाँजा की चिलम 
चढाता था। यह कहता था कि “ गाँजा की धुन में मिठाई सुन्दर 
बनती है। ” सारे शहर मे इसकी मिठाई का वखान होता था। 
जितनी मिठाई सबेरे बनाता था उतनी ही सायंकाळ TG सब बिक 
जाती थी । मुझे इसकी संगत का रंग चढ़ा । प्रथम परिचय, बाद 
में बेठना-उठना, पुनः मिठाई खाना प्रारंभ हुआ, और कभी कभा वह 
निलम दे देता था - इससे गाजे का व्यसन भी हुआ । ist का 
नहा बहुत चढता था । इस कारण मै दो चार फूँक ही लेता था। 
गाँजा पीने से भूख बहुत लगती थी । नाइता भी वहीं पर कर लेता 
था। धीरे धीरे इस के पाससे मिठाई की चानगियाँ बनाना भी सीख 
लिया। दो मास में पाच-सात चीजे आगई , बनाने मे भी कला थी। 
सायंकाळ कई वार वाग में जाकर चेठता था । वहाँ मुझे 
अनेक विचार उठते थे । ऐसे वेसे कबतक बैठा रहूँगा। परदेश 
जाकर पैसा कमाने की इच्छा पूरी नहीं हुई । घैसे ही देशाटन 
कर के तीर्थयात्रा करने की बात भी नहीं वनी । मा-वाप खोज 
करते होंगे । घर मे दोडादोडी मची होगी । माता जी उपवास 
करती होंगी । इस प्रकार के विचारों में मन व्यग्र हो जाता था। 
कभी कभी घर वापस आने के लिए मन हो जाता था। बहुत a 
विचार उमड़ते थे । इस प्रकार दो मास कराँची मे बिताया और 
बाद में यात्रा का मार्ग लिया | | 
हरद्वार, काशी, मथुरा, gaa, दिल्ली, जयपुर, अजमेर E 
उदयपुर, चिंत्तोड़ और आबू आदि स्थानों में भ्रमण किया | 
इरद्वार में इस समय आज की भांति रहने-करने की अथवा 
जाने-आने के लिए सवारियों की कोई सुविधा नहीं थी । उसी प्रकार 
आज के इतनी घांघली और अझांति भी नहीं थी । गंगाजी का | 
शान्त किनारा, पहाड़ों का अद्भुत लोंदय, त्यागी वेरागी महात्मावों | 
का समागम आदि आज की अपेक्षा पचास वर्ण पहले अधिक 
देखने को मिलता था । काशी में विश्वनाथ महादेव का दर्शन किया। 
मनकर्णिका के घाट पर स्नान किया। वहाँ से मथुरा आया। ।। 
मथुरा से गोकुळ गया । श्री कृष्ण भगवान्‌ का लीलास्थान देखा | | 
यमुना का सुन्दर तट जहाँ पर निर्दोष गोपियों के साथ कृष्ण i 
भगवान्‌ ने लीला की थी, जहाँ नन्द राजा और यशोदा जी ने उनका 


~~ 
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लाड प्यार किया था, जहाँ पर खहस्रों गायों के झुण्ड को भगवान 
कृष्ण खराते थे - इन पवित्र स्थानां को देखते ही आंखों मे इषं के 
ata आगण । वहाँ शान्ति के साथ दो तीन दिन रहा। मन को 
कई प्रकार की शान्ति मिली । गोकुछ के पास मधुवन में यमुनां 
के किनारे wa जी ने तप किया था । वहाँ भी तीन चार दिन रहा। 
यमुना के किनारे मंदिर, get की घटा और झांत स्थळ था। 

भारत की राजधानी दिल्ली देखा । कोरव पाण्डव के समय से 
आज पर्यन्त अपनी यही राजधानी रही है । इसने अनेक छोटे बड़े 
साम्राज्यों का उत्थान-पतन को देखा है । लालकिला, जामा मस्जिद, 
कुतुब-मीनार, अशोक-लोहस्तम्भ तथा चाँदनी चोक आदि ऐतिहासिक 
स्थलों को देखा । उस समय नई दिल्ली नहीं थी । पुरानी दिल्ली 
देखकर जयपुर गया । इस समय मे भी जयपुर भारत का पेरिस 
गिना जाता था । एक तरह का बाज़ार, एक प्रकार की मकानो की 


. रचना और मीलों पयन्त पक ही प्रकार का [विशाल राजमार्ग देखकर 


चकित होना पड़ता है। राजा मानसिंह का महल ओर संग्रहस्थान 
देखा । उस समय इस विषय मे मुझे अधिक समझ नहीं थी, 
तिसपर भी इस मकान की वि्याळता, अन्दर की विविध प्रकार की 
स्तुयें, पशु, पक्षी, वनस्पति आदि aga सी नवीन वस्तुयें देखने को 
मिलीं | जयपुर से अजमेर होकर चित्तोड़ गया । पूप का महीना 
चालू होने से खूब ठण्ठी थी । रात्रि मे नींद मे चित्तोड़ से आगे 
निकल गया । जहाँ पर जगा वहाँ उतर गया। 
स्टेशन मास्टर गुजराती था । उसने गाड़ी में पीछे जाने 
को कहा । दातन - पानी करके, टिकट लेकर पीछे चित्तोड़ आया । 
इस ज़माने मे चित्तोड़ छोटा स्टेशन था । पास मे थोड़ी दूकने थीं । 
स्टेशन से नगर दो मील दुर है। मे दूकान की तरफ़ गया | 
दुकानें गन्दी थीं । मक्खियाँ भिन भिना रही थीं । बठने की इच्छा 
नहीं होती थी । चारों ओर नज़र दोड़ाई | इतने में एक मारवाड़ी 
गृहस्थ मिला । tea पर पता चला कि वह उदयपुर जानेवाला था | 
झे नाथद्वारा जाना था । गाड़ी को १५ घण्टे की देर थी । जाति 
आदि tea पर उसने वताया कि वह भी वैश्य है । देश-देशान्तर 
मे फिरा था इस लिये खाने में उसे हरकत नहीं थी । मेने पूछा 
“ आप को आपत्ति न होवे तो रसोई बनाबें। ” 
“ किसमे बनावोगे ? ” 
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« आप देखो तो सही ” ऐसा कहकर मेने दूकान oh 
as, घी, मूंग की दाळ, चावल और मसाला च्य $ ony 
को नक थी वदा जाकर वल के चीजे उतार किया ST 
सूफ करके. पड़ाव डाला | मारवाडी को गोबर के कण्डे ee 
लाने को कहा । में ने ढाक के वृक्ष के पत्तं से दोनो हर sie 
बनाया । कण्डा आ गया इस लिये भट्टा सुलगा दिया) दोनों न 
में दाल चढ़ा दी । दाल चढ़ी रही ।. मसाला डालकर a 
निकाल लिया। ऊपर Tas से sin कर बरळ में के itl 
लोटा साफ करके, अन्दर घी का हाथ फेरकर भात के iis = 
चढ़ाया । अदहन होगया कि चावल चढ़ा दिया। भात तशाच ड 
और उतार लिया । इतने मे वाटी तैयार करके रखी या Se) i 4 = 
में. डाल दिया । आयें घण्टे में वाटी पक गई इस लिए आ ळे so 
बांध कर ऊपर मूका मार मार कर फोड़ डाला | आए हट E 
at में गुंड-घी मिलाकर लड्डू बनाया | होड्या स a भात = 
कर पत्तल में रखा । ऊपर पत्तल ढॅककर पत्थर रख द्या । दूर E 
दो दोने बनाये । लोटा साफ करके पानी भर ल्या । ge 
लडडू-पक्की रसोई खाया। ऊपर से पानी पिया। तीन तीन लडडू ह 
एक दंडियामें भोजन वनाया। थोड़ी देर आराम करके चिता है Te TaT S 

` पहले इतिहास की पुस्तकें मेने वहत पढ़ी थीं Pray 

महाराणा प्रताप और उनके वीर पूर्वजों की स्सृति ताजी i गई | 
किले के ऊपर गया । वहाँ पंग-पग पर शौय और बलिदान की 
भावना दिखाई पड़ी । महाराणा प्रताप का जन्मस्थान, पन्ना-दायीका 
महल, सतीत्व की रक्षा के लिए छ सो क्षत्राणियो के साथ चिता मे 
प्रवेश कर जौहर दिखळाने वाली ' पञ्चिनी - ये सभी बलिदान के 
प्रेरणास्थान थे । मीराबाई का राजमहल और उनका arataa 
भक्तिभाव जगाता था Brats की भूमि देशभक्तों की भूमि है। 
मुझे इस समय बहुत समझ न श्री । फिर भी उदारचरित भामाशाह 
के दान-वीरता की बातें बहुत सुनी थी | इनका इतिहास -पढ़ा था) 
महाराणा जी जव मेवाड़ छोड़कर जा रहे थे उस समय ue 
देशाभिमानी प्रधान ने अपना सात पीडी से संचित सारा ही. घन 
इनके चरणों पर रख दिया था । इसी लिये मेवाड की : लाज. रही, 
महाराणा ,प्रताप की टेक पूरी हुई । मेवाड की स्वतंत्रता प्राप्त करने 


5 


में बीर एवं देशभक्त भामाशाह की उदारता अमर बन गई। इस 
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महापुरुष का हमारे कोमळ हृदय पर बहुत वड़ा प्रभाव पड़ा। किले को 
देखकर हम चित्तोड़ के वाज़ार में आये। वहाँ से स्टेशन पहुँचे। प्रातः 
मारवाडी ग्रहस्थ उदयपुर गया ओर में नाथद्वारा की ओर रवाना हो गया। 
नाथछारा यह हमारा चेष्णच-संप्रदाय का बड़े से वड़ा तीर्थ 
हे । इसकी प्रतिष्ठा सव से बड़ी है। भव्य मन्दिर और इसकी 
सुन्दर व्यवस्था | हृष्ट-पुष्ट गाये, घी-दूध का तो मानो होज़ भरा 
हो । हरणक वस्तु में गाय के घी का ही प्रयोग होता है, तेल तो 
वर्ता ही नहीं जाता । दर्शन की भारी भीड़ मचती है । यात्रियों को 
उतरने के लिये अनेक धर्मशालाये हैं ओर खाने के लिये मन्दिर में 
तेयार भोजन मिलता है । भजन-कीतन की ga चालू ही रहती है। 
में नाथद्वारा से कॉकरोली गया । कॉकरोली के पास ' राजसमुद्र 
नाम का विशाल सरोवर आया हे । चारों तरफ हरियाली से युक्त 
पहाड़ियाँ, मील का घेरा ओर चोवीस गाँव के आदमी पानी पी सकें 
ऐसी सुविधा है । राणा राजसिंह ने एक वार दुष्काळ पड़ने पर 
मेवाड़ी भज़दूरों को कार्य देने के लिए इसे वँधाया था । ऐसे समय 
से एक करोड़ रूपयों का व्यय किया । सरोवर के किनारे नो चोकी 
का घाट बाँधा गया है। नव नव सीढ़ियों का चोक डालकर घाट 
बाँधा गया है इस लिए नो चौकी कहा जाता है। सीढ़ियों के 
प्रस्तार पर धूप में वेठने के लिए संगमरमर का मण्डप बनाया हआ 
है । इसके खम्भे ओर छत के ऊपर मनुष्य जीवन की हरएक वात 
खुदी हुईं है । यह तराशी का कार्य बहुत बारीक ओर अद्भुत 
है। घण्टों तक aS रहें तो भी उउनेको मन नहीं होता-ऐसा शान्त और 
एकान्त स्थान है । काँकरोली से नाथद्वारा होकर में उदयपुर गया | 
महाराणा उदयसिंह द्वारा बसाया हुआ उदयपुर चारों तरफ़ 
पहाड़ियों से घिरा हुआ है। निर्मळ जळ से भरे हुये छोटेमोटे अनेक 
| सरोवर Sl अरावली पवेत की पहाड़ियाँ, सरोवर ओर पकी फसल से 
झुंकते हुये खेतों से मेवाड़ बहुत रमणीय प्रदेश लगता है । मेवाड में 
अनेक ऐतिहासिक तथा कुदरती स्थल आये हैें। 
| उदयपुर से में आबू गया । गुजरात के उत्तर मे आनेवाला 
| अपना समीप का पड़ोसी आवू पवेत है । आबू के ऊपर का स्थल 
बहुत पवित्र और सुन्दर है । आवू में देळवाडा दहेरा की कारीगरी 
| देखकर यात्री आश्चये में पड़ जाते हें । नखी सरोवर, आबू केम्प, 
अद्धर देवी आदि स्थलां को देखकर मे वसिष्ठाश्रम गया । 
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ऊपर चढ़ते चढते मुझे प्यास लगी । आसपास देखने पर 
मालूम हुआ कि समीप मे ही एक नीचा झरना है। उस में पानी 
“भरा हे । इस समय मुझ को एक विचार सूझा कि ऊपर से झरने 
मे अपनी पगड़ी डालकर उसे झरने मे भिगोकर पानी प्राप्त करू | 
पगड़ी को में ने झरने मे डाला WS यह मध्य में ही wa 
के पत्तों में फंस गई | बाद में पगड़ी पीछे खींचकर उसके पक कोने में 
एक ढेला बांधकर फिर इसे नीचे झरने में डाला, फ्रि Sij कुछ न 
हुआ, क्योंकि वह मध्य मे ही अंटक गई । अन्त में यह ae 
किया कि पास के वृक्ष की एक डाल से पगड़ी बांधकर उसके सहारे 
से नीचे झरने मे पहुंचकर पानी पी आऊं। यह साहस करके 
वक्ष मे बाँधी हुई पगड़ी के आधार aa नीचे झरने में उतरा। 
वहाँ पर पानी पिया और बाद मे इसी पगड़ी के सहारे कुशलता से 
ऊपर पहुंच गया । यह सब प्रकट करता हेकि कठिनाई मे मानव 
को प्रभु मार्ग बताता है । साहस हो तो मनुष्य की सहायता के 
लिए तो भगवान्‌ सबेदा तत्पर ही रहता है । 
शुरु वसिष्ठ का आश्रम प्राचीन काळ में इस स्थान पर थाः 
रसा कहा जाता है। सात सो पोड़ियाँ उतर कर आश्रम को 
जानां पडता है । यह अदभुत स्थान हे । यहां पर केतकी का 
बन हे । am के. बडे वृक्ष हें । कट्हल के भी ga हें । इसमे 
राम - लक्ष्मण और गुरू वसिष्ठ की gaat हें । वसिष्ठाश्रम मे 
होकर आवू से खरेडी को पुराना रास्ता जाता है । वहाँ से देलवाडा 
से उत्तर जाते हये अचलगढ़ का रमणीय स्थान आता है। वहाँ से 
तीन मील की दूरी पर आवू का सब से ऊंचा शिखर ' शुरू दत्तात्रेय 
देखने गया । इस काल में वहाँ घोर जंगल था। शेर और चीते 
का वहाँ पर भय था । एक वावा की संगति मुझ को मिल यई । 
ऊपर हवा इतनी तेज़ चलती है किं मालूम पड़ता है कि उड़ 
जावेंगे | यह शिखर ५,६०० फीट ऊंचा है। चार वषे पूर्वे वहाँ 
की छोटी धर्मशाला और गुरू दत्तात्रेय के मन्दिर का जीर्णोद्वार मेरी. 
तरफ से करने में आया है । वहाँ से दूर दूर तक अरावली परैत 
की पहाड़ियाँ सागर की लहर की भांति ऊंची - नीची दिखाई 
पड़ती हैं । आवू में में खूब घूमा wae और जंगलों को देखा 


परन्तु कहीं पर महात्मावों के दर्शन नहीं हुये । मन में था कि. कोई 


अच्छा महात्मा मिल जावे तो उसका शिष्य वनकर वेठ. जाऊं, 
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अनेक तरंगें आती थीं, कहीं पर चेन नहीं पड़ती थी । रोने की 

तांबेयत हो उठती थी । आवू फे ऊपर के मन्दिरों मे बहुत से साधू 

वावा लोगों को देखा, उनकी शुफायें देखी परन्तु चित्त को शान्ति 
| देने वाला कोई सद्गुरु नहीं मिला । जेन-मन्दिरों मे वस्तुपाल 
ओर तेजपाल जसे धनाळ्यों ने करोड़ों रूपया खर्च कर अद्‌भुत 
कारीगरी खोदाई है । उसे देख कर खूब धन कमाने और उसी 
प्रकार धन के सदुपयोग करने का मनसूवा पेदा हुआ । पन्द्रह 
दिवस पयंन्त पहाड़ में घूमा । मन मे मरने का भय नहीं था। 
? हथियार में एक छड़ी ओर एक छुरी रखी थ्री । शाण की एक थैली 
| थी, उसमे दूखरा जोड़ा कपड़े का, कम्वळ ओर चोपाल था । थेली 
का सिरहाना कर लिया करता था। उसी मे सारी वस्तुयं रहती 
थीं । जो मिळता वह खा लेता था । एक लोटा, एक़ डोरी और 
एक छोटी थाली साथ में थी । उसमे afer गंथकर वाटी वना लेता 
atl शुड़ ओर वाटी अथवा शाक ओर वाटी खाकर मस्त हो फिरा 
करता था । इसमें वड़ा आनन्द आता था परन्तु मन की मुराद 
पूरी नहीं हुई । साधु भी मिला तो ऐसा कि में माँग लाऊं तो 
| वह खावे | किसी के साथ मेरा मेळ नहीं मिला । फिर फिर कर 
बाद मे अहमदाबाद आया | अहमदाबाद में दो चार सप्ताह मानकर 
| व्यतीत किया । वहाँ चेन न पड़ी, गंदा शहर, fret का gat, 
| मज़दूरों की वदवू करती हुईं चालें, गन्दी और भीड़भाड़ - आबू की 
शान्ति से एकदम अहमदाबाद की अशान्ति में आया । उससे भी 
| ज्यादा बस में लगा । अहमदाबाद से बम्बई गया | 
| बम्बई मे अचानक उमंग उठी कि हैदरावाद देखूँ - इस लिए 
वहा के वास्ते चल पड़ा । इस समय वम्बई मे महामारी चल रही 
थी । महामारी की मुझे कोई ख़बर नहीं थी । बम्बई का इलाक्रा 
और निजाम का राज्य पृथक प्रथकू थे। बम्बई से निजाम की 
सीमा में जो आता उसे बीमारी के कारण करेण्टाइन मिलती थी | 
aa भी रास्ते में शुळवर्गा लेजाया गया । दस दिन की करेण्टाइन 
| मिली | मुझे इन चीज़ो का अभ्यास हो गया था, इसलिए कुछ 
| नया नहीं लगा । वाकी दूसरों के लिए इस प्रकार अनिर्धारित मार्ग 
| मे रोका जाना कठिन लगता.था और क्लेशा होता था । उन लोगों 
| को में आश्वासन देता था । वहाँ एक ate व्राह्मण मिला । हम 


i भगवान्‌ का भजन करू- परन्तु ऐसा कोई नहीं fret) मन मे 
| 
| 
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एक ही कमरे में थे । पूछ परख करने पर पहचान हुईं | करेण्टाइन 


S at > स्थान- 
* में खाने-पीने का काफी सुख होता है । सरकार को ओर ख स्थान 


बर्तन सब मिलता था । हम साथ रहते थे ओर साथ खाते à | 
भोजन एक समय पकाते और दोनो समय खाते थे। रात्रि मे 
भजन की धुन मचती थी । दस दिन तो पलक aise के समान 
निकल गये । यह भाई मुझे हैदराबाद ले गया। á 

हैदराबाद में सेठ चन्दूळाळ. हरिलाल Aaa Al वे ae 
वणिक थे । उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । बड़ी असासी थी। 
निजाम को ऋण पर पैसा भी देते थे । गुजरात में दक्षिण हैदरावाद 
को चन्दूलाल का हैदरावाद कहा जाता था | क्तरेण्डाइन वाला मेरा 
मित्र agas सेठ के घर यजमानी के लिए जाता था। मुझे भा 
चह सेठ के घर लेगया । सेठ का परिवार बहुत बढ़ा था । एक 
साथ ही पचास पारले पड़ते थे । सो व्यक्तियों वाला परिवार था। 
उनकी समृद्धि भी बहुत थी। घर पर घोड़ागाड़ी थी । उस समय a 
दो घोड़ों की गाड़ी का बहुत माहात्म्य था। महाजन का वहाँ उस 
समय बहुत ज़ोर था । इनके विषय में यह yarn चलती थी 
कि निज्ञाम सरकार के राजकुमार की हर शुक्रवार (sat के दिन) 
सवारी निकलती | सरकारी कारवार मे चन्दूळाळ दीवान थे | उनकी 
हवेली के पाससे गुज़रते हुये शाहज़ादा ने ऊपर देखा और WH 
कन्या पर दृष्टि डाली । इस विषय को लेकर बड़ा भारी झगड़ा 
खड़ा हुआ । fam मध्य में पड़े । दीवान चन्दूळाळ को मनाया! 
सरकारी कर्मचारियों के स्थान से सवारी निकालने की मनाहीं की 
तब जाकर झगड़े का समाधान हुआ । इतना अधिक महाजन का 
संघटन था । हैदराबाद में aga आनन्द किया। आसपास के 
देखने योग्य स्थानो को देखा । छ मील की दूरीपर सिकन्द्राबाद मे 
सुन्दर तालाब है । यह हवाखोरी का स्थळ है । फोज़ी छावनी 
है । आज भी भारत सरकार की छावनी वहींपर है । छावनी का 
हृदय बड़े शाहर के समान लगता है। 

श्री चन्दूळाळ सेठ मोढ वेष्णव थे । रोज़ रात्रि मे भागवत 
पारायण कथा उनके घर चलती थी । महल के बड़े आंगण में रात्रि 
के समय सारा परिवार एकत्र होता था ओर कीतन चलता था । 


वहाँ मुझे खूब अच्छा लग गया था । इस लिए १५ दिवस के लग: 


भग शान्ति से व्यतीत हुये | 
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भजन-कीतेन करके रात्रि में सोते समय मन मे अनेक विचार 
उठते थे । इस जीवन का हेतु क्‍या है? यात्रा में निकला तो मन मे: ' 
हुआ कि कोई न कोई arg महात्मा मिल जावेगा तो इस के साथ 
हिमालय चला जाऊँगा । परन्तु जितने साधु मिले सव माया में 
फँले हुये मिळे । उनके लिए माँगकर लाना पड़े ऐसी स्थिति थी । 
खच्या साधु वाहर भाग्य से ही दिखाई पड़ता है । इस समय मुझे 
कोई नहीं मिला । इससे मन में विचार आया करता था, जीवन के 
ऊपर झंझट आता था, चेन नहीं पड़ती थी । परदेश जाकर कमाने 
की इच्छा भी पूरी नहीं हुईं ओर भक्ति करने का मार्ग भी नहीं खुला। 

हैदराबाद से फिर कर पीछे was आया । रूपया समाप्ति 
पर AV हुआ था । मोहनमाला वेंचकर उससे अन्ततः अफ्रीका 
जाने का विचार आया । घर से परदेश जाने का निश्चय करके 
निकला । वस्तु चोरी गई इससे पीछे जाने का मन नहीं होता था। 
रह-रह कर अफ्रीका का विचार ज़ोर करने लगा । बम्बई में हमारे 
गाँव का जीवराज शामजी नाम का एक लोहाणा भाई बीडी बनाने का 
at कर रहा था । मेरे से वह लगभग पाँच वष बड़ा था । उसने 


८ 


D 


' सूचना दी कि “ तुम्हारा मामा तुम्हे टुँढने आया है । भीमड़ी में 


उसके मामा की दूकान है । तुम्हारी खूब खोज किया । ढूँढ-ढाँढ 
कर थक गया, इस लिये भीमड़ी गया है । - 
में भी भटक भटक कर थक गया था । gÀ भी क्या करना 
है - यह aga नहीं था । मन मे अनेक ait उठती थीं । मन में 
अनेक तरंगे उठतीं फिर भी मामा का समाचार मिलते ही प्रभाव 
पड़ने लगा । मेरे पीछे सब हैरान हुये इसका दुःख भी हुआ l 
मे तुरत भीमड़ी गया । एकाएक मामा को जाकर मिला । मुझे 
अचानक आया देखकर मामा हषं से भरे हुये भेंट पडे । उनकी 
आंख में आंसू आगया । मे रोया और हृदय खाली किया । 
मामा को देखकर मुझे अनेक विचार आये । मामा का 
पहाड़ जैसा क़द्दावर दारीर, गाँव की पोशाक | कभी बाहर निकले 
नहीं थे । . उन्हे मेरे लिये कोन कोन से दुःख उठाने पड़े होंगे, 
इस बात का विचार आते ही हृदयं भर आया । बहुत देर बाद 
मामा - भानजा खस्थ हुये। देश का समाचार पूछा । मेरी चिन्ता 
में मांताजी रो - रो कर आधी हो गई हैं । सत्त दिन रोया करती 


6 


. हैं - ऐसा कहा । कहाँ कहाँ मुझे ढूँढा - इसः सस्वन्ध की सारी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नं 


or TR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ea मेरी अनुभव-कथा 
८८ 


K Ane 
बातें कहीं | खुनकर मुझे बहुत आघात लगा । मामा ने धयं a मुझे 


3 T 
aaa हुये कहा- “ अब हम पीछे घर चलें क्‍या |” मै ने ज़ोर 


से इनकार किया | “घर तो में आनेवाला ही नहीं om मुझे 
ज़बदइती लेजाबेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा | 4 
धतो फिर क्या करना है?” “ अफ्रीका जाना है। 

५ अकेले नहीं जाने दूँगा ।” 

“ परन्तु मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है । पहली यात्रा मे 
सीधा मेडागास्कर तक फिर आया हूँ । इस समय दक्षिण अफ्रोका 
जाना है । बड़े भाई वहाँ पर हैं। मे देश-देशान्तर मे घूमता 
हूँ । मुझे साथ देनेवाले की आवश्यकता नहीं । भगवान्‌ मेरा साथी 
ङ्क । वह मेरा ध्यान रखेगा । आप चिन्ता न करें । ” b 

मामा ने मुझे खूब समझाया परन्तु में एक से दो नहीं हुआ। 
मामा इतनी कठिनाई में पड़कर आये, उन्हे काठियावाड़ से भीमड़ी 
तक आने में क्‍या मुसीबतें पड़ी होंगी - उसका ध्यान आया। कहाँ 
पर गाड़ी बदलनी, कहाँपर जंकशन आवे, किसी भी स्टेशन का 
पूरा नाम नहीं आबे । उनके दुःख का विचार कर मुझे बहूत' दुख 
हुआ । परन्तु अफ्रीका जाने का मेरा दृढ़ निश्चय था । मेने बळ 
देकर कहा “ मामा जी ! आप घर जाइये। सब को अच्छा समाचार 
देना | मे तो अफ्रीका जानेवाला हूँ। 

बहुत समझाने के बाद मामा जी पिघले। अफ्रीका जाने की 
आज्ञा दी । मुझे बहुत ही आनन्द हुआ । दूसरे ही दिन हम भीमड़ी 
से बम्बई आये । बम्बई में आकर नौका का पता लगाया | 

मामा जी ने कहा “ नौका मे नहीं जाना । स्टीमर मे जावो | 
पैसा न हो तो पचास रूपया लाकर दूँ।” 

मैं ने कहा “ पैसे की ज़रूरत नहीं । मे घर से काफी पेसा 
'ले आया हँ । मुझे नौका में ही जाना है। ” मामा को स्टीमर में 
देश में भेजा । कोई चिन्ता न करने को कहा । मामा जी ने आशी- 
aig देकर घर की ओर प्रस्थान किया | न j 

हमने यात्रा की तैयारी की। भाई जीवराज शामजी मेरे साथ आने 
को तैयार हुये Fat चार भाटिया ग्रहस्थ मेरे साथ आने को थे। 
उनको - लामू जाना था। हम सबने एक नोका मे जाने का निश्चय किया। 

अन्त में मुहत्ते देखकर हमारी नोका अफ्रीका के रास्ते महा 
सागर मे चल निकली | ; 
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दूसरी यात्रा 


मेश दूसरी यात्रा प्रारंभ हुई । नोका के लिये हवा 
अनुकूल थी । वायु सुन्दर चल रहा था। abt वेग के साथ 
चल रही थी । नोका को जव अनुकूल पचन मिल जाता है तव 
वह साधारण स्टीमर जैसा बेग पकड़ती है। अब हम पर समुद्री- 
यात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता था । पहली यात्रा मे भी चक्कर नहीं 
चढ़ंता था । इस समय तो समुद्र के साथ मैत्री हो, इस प्रकार 
नोका के ऊपर के भाग में में फिरता था। 
हम Afaa लामू. पहुँच गये। वहाँ पर भाटिया ग्रहस्थ उतरे। 
उनका माल उतारना था । एक सप्ताह तक नौका को रुकना था । 
हम भी नीचे उतरे | 
शहर मे भाटियों की एक धर्मशाला अच्छी थी - उसमें हमने 
उतारा किया | दाहर से सीधा-सामान ले आते थे, रसोई बनाकर 
खाते थे और सबेरे तथा सायंकाल को घूमने जाते थे । नारियल 
और amt के झुण्ड मे फिरने से बहुत आनन्द मिला | 
एक वार समुद्र में स्नान करने गया । तेरते हुये वहुत आगे 
| निकल गया । ध्यान नहीं रहा । अचानक समुद्र का ज्वारभाटा 
| शान्त हो गया । पीछे तो sat ज्यों किनारे आने का प्रयत्न करता 
| था त्यों त्यों अन्दर खिचता जाता था । मन मे हुआ कि © आज 
| सौवाँ बघे पूरा होने को है। ” 
| मे तरंगों के साथ बहा जाता था । रीर में पूरी ताक़त 
| थी । तेरने से थक जाने का डर नहीं था । परन्तु दूर खिंच जाने 
पर गहरे पानी में मगर अथवा कोई अन्य जानवर खींच ले जावे तो 
क्या हाल हो - इसकी चिन्ता थी । भगवान्‌ की प्रार्थना शुरू की। 
इतने में किनारे के पास कितने ही देशी पोत पड़े थे, उनमे से 
किसी की दृष्टि पड़ी। इन को मालूम पड़ा कि कोई दो आदमी खिचे 
जा रहे हैं । फौरन छोटी बोट लेकर मलाह दौड़ पड़े और देखते 
देखते पहुँच गये । .. मुझे किइती मे ले लिया । a रोने जैसा हो 
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गया । प्रभु का आभार माना। eI 
लामू. के भाटिया ग्रहस्थों ने मेरा अच्छा आतिथ्य किया | | 
: आगे के समय में इस देश में भारतीयों की बस्ती वहुत थोडी थी। 
. देश से कोई भी आवे तो उसके प्रति वहाँ के भारतीय बहुत प्रेम 
करते थे । दोपहर के समय, हम उनकी दूकान पर aed थे 
लामू सुन्दर था । आठ दिवस रुककर हमारी नौका आगे चली | 
एकदम हवा अच्छी थी। दो ही दिन मे मोम्वासा पहुँच गया । 
मोम्बासा मे महाशय ज्ञानी करके जामनगर के एक भाई रहते' 
थे । उनके भोजनालय मे में उतरा । मेरे पास सिफे पन्द्रह रूपये 
$a थे । जीवराज शामजी का भाई मोम्बासा मे नोकरी करता था। 
भाई जीवराज ने मेरे पास से चाळीस रूपया हथउधरा के रूप में 
थोड़े दिन में. वापस करने की शत पर लिया था । इन्हो ने कहा था | 
कि मोम्बासा जाकर वे अपने. भाई के पास से दिला दंगे । परन्तु | 
इनका भाई खाना-पीना और पन्द्रह रूपये के वेतन से नोकरी करता | 
था। उसके पास कोई बचत नहीं oft । फिर भी इन्हो ने अपने | 
ब्रेतन में से अग्रिम लेकर पन्द्रह रूपया मुझे ओर पन्द्रह रूपया भाई | 
जीवराज को दिया । | 
मोम्बासा पहुँचकर मैं ने दो पत्र लिखे । एक अपने चाचा जी 
को जो जिजा मे थे और दूसरा दक्षिण (अफ्रीका) मे रहनेवाले अपने 
भाई को । बड़े भाई को लिखा “ मेरे आने के लिए परमिट निकल- 
बालें, जैसे भी हो मुझे वहाँ आना है । ; 
परन्तु भाग्य ऐसी वस्तु है कि मनुष्य को जहां न जाना at 
वहां भेज देता है और जहां जाना हो वहां से रोक रखता है । 
इसमे मनुष्य की बुद्धि काम कर सकती नहीं । इसका ही नाम 
भाग्ययोग है | 
मोम्बासा मे कच्छ के Wa केशवजी आनन्दजी का परिवार 
al आज भी है। भाई जीवराज और में इनके ओट पर बेठे | 
सेठ केशवजी आनन्दजी का भागीदार हुक्का चढ़ाकर पाटला पर बैठा 
था । उसने हमारे सामने देखा । gah की एक दो फूंक ली । 
- बाद में tet “ बालक ! तुम कोन हो?” oy 
“ लोहाणा 1” 
1] कहाँ जाना हे 9» 
“ दक्षिण अफ्रीका जाना है । वहाँ पर हमारा ge है | 
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सेरा वड़ा भाई है। भाई के शवसुर भी Fi परमिट मिले तों 
जाने का विचार है। ” g 

“ परमिट मिलने में कितना समय लगेगा? ” i 

“कहा नहीं जा सकता । समय पर मिले कि न मिले । 

बड़े भाई की वहाँ पर दूकान है । मुझे बुलाया है। ” 

“ परन्तु यहाँ वेठकर क्या करोगे?” 

“ परमिट मिले तवतक नोकरी मिले तो नौकरी करूगा। ” 

“ कहाँ उतरे हो?” 

“४ होटल मे । ” 

थोड़ा विचार कर उन्होंने प्रकट किया “ वर्षं का दो सो रूपया 
वेतन - खाना-पीना, कपड़ा-लता आदि दूसरी वस्तुवों सहित | 
जंज़ीबार की दूकान पर काम करना है। यदि इच्छा हो तो भेज 
दे । ” मैने उत्तर दिया -“ मेरे पिताजी के बड़े भाई का लड़का 
लोरेंजो माक्तिस मे है । मेरा वड़ा भाई दक्षिण मे है । परमिट 
मिले तो वहाँ जाने का मेरा विचार है। परमिट आजाने पर में 
नौकरी छोड़कर जा सकूं - इस Tage आप को जंज़ीवार जाने को 
तैयार हे । ” परमिट मिलने में इतना समय सहज मे जावेगा, ऐसा 
निश्चय कर उन्होने यह दात स्वीकार करली । जंज़ीबार जाने को 
मै तेयार हुआ । भोजनालय का पेसा चुका दिया । भाई जीवराजको 
रामराम किया । दूसरे दिन स्टीमर मे जंज़ीबार पहुंचा । सेठ 
केशवजी आनन्द्जी की दूकान मे नौकरी प्रारंभ की | 

sisfrare में व्यापारी की दूकान में नोकरी करना - यह एक 
कसोटी थ्री । मुझे कोई भी कठिन कार्य हो सरल लगता at! 
मेने कामकाज संभाला । लिस्ट के अनुसार माळ लेआना, कस्टम मे 
भरवाना और रसीद लेआना । जंगल की खरीदी लवंग आती थी 
तो काम की बड़ी भीड़ रहती थी । दोपहर को १२ वजे खाने ओर 
आराम करने के लिए दो घण्टे मिळता था । सारा दिन काम रहता 
था.। सेठ ८ बजे आकर भोजन करते थे। भोजन करके फिर 
दूकान पर आते थे, इसलिए मुझे उधार की यादी ओर पैसे के 
लिए लम्बी थेली लेकर वसूली पर जाना पड़ता था । रात का दस 
बजे तक वसूली चलती थी । कहीं से नोटें मिलती थीं, कहीं से 
नक़द मिळता था, किसी जगह पर मिलता था ओर किसी जगह 
नकार मिलता था । जंज़ीवार के सेठियों का यह एक अलिखित 
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ला थे। इस लिए 
नियम था “ बाद मे आना मेहताजी ” ऐसा कहते A! इस ke 


E तीसरे fa जाना होता था- ऐसा रिवाज पड़ गया था ॥ seat 


मे उधार की वसूली बहुत कठिन थी । महीने मे एकजोड़ा जूता 
धिस जाता था । कार्यकर लोगों को धक्का खिलाने मे जंज्ञीबार के 
सेठिया को कुछ नहीं लगता था । रात्रि के दस वजे लि कलेजे 
जवाब देते थे -“ मेहताजी फिर आना ” सुविधा हो तो भी पेसा 
उत्तर देते थे । उद्योगी की जीभ चलती है ओर नोकर के पग- 
यह कहावत जंज़ीबार के हमारे अनुभव मे खरी उतरी 

रात्रि मे लगभग दश वजे उधार - वसला रू र 
दूकान पर वेठना होता था । सेठ वेडा हो तब तक सोया नहा 
जा सकता था । वैसे ही दूकान भी बंद नहीं होती 
११ बजे तक बैठते थे । उनके सामने झपकी नहीं = 
थी, इस लिये दूकान के अन्दर थेली के आश्रय a चे 
का झोंका खाता था । इतने मे सेठ अचानक ga- à 
पानी ला । ” इस लिये झंपकी ले कर उठता था, पानी का लोटा 
भर कर देता था और दूसरे फुटकर काम - काज करना होता 
था। सेठ के जाने के बाद दूकान मे ही नीचे खो रहना होता 
था। हवा नहीं मिलती थी फिर भी थके - थुके होने से गाढ़ 
निद्रा आ जाती थी | 

प्रातःकल सबेरे पांच बजे नीद उड़ जाती थी | अन्दर में 
नालीवाला सण्डास था । गाँव में रहने से जंगल मे खुले जाने की 
आदत थी इस लिए यह गंदगी असह्य लगती थी । माथा चकरा 
aa तिस पर -भी सहन कंरने से ही छुटकारा होता था । शोच, 
दन्‍्तधावन आदि कर के, गादी - तकिया झाड़कर, दूकान को साफ - 
an करं के दिन निकलने के पूचै तेयार हो जाता था। ऊपर से 
मुनीम - सेठ आते थे । केशोद के सेठ प्रागजी रामजी नथवाणी 
जंज़ीवार की दूकान के मुनीम थे । डाक्टर नथवाणी ओर दिल्‍ली 
की लोक - सभा के सदस्य नरेन्द्र नथवाणी के वे पिता लगते थे । 
मुझे बहुत प्रेम से रखते थे। उनका वात्सल्यभाव मुझे अब भी 
याद आता है । 

दाक्षिण अफ्रीका की परमिट के लिए फोटो निकलवाकर फार्म 
भेजा था । वहाँ से परमिट का इनकार आया । लोरेन्जो से पत्र 
आया कि_ “ सीधा दक्षिण अफ्रीका के लिए परमिट नहीं मिळता है। 


wats 
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पहले ga यहाँ आवो । यहाँ से धीरे धीरे दाक्षिण मे प्रवेश 
हो जावेगा । ” मेने उन्हे इनकार लिख fear “ मुझे वहाँ नहीं" 
आना है। सीधा परमिट मिले तो, दक्षिण जाना 21” 

वड़ेभाई ने लिखा- “ डेलागोचा तक आवो । वहाँ से रास्ता 
निकलेगा । में वहाँ पर तुम्हे मिल akm । ” 

परन्तु भाग्ययोग भिन्न ही था । मेने उन्हे इनकार लिख दिया । 
संयोगवश उस दूकान के हिस्सेदार सेठ मूलजी भाई की पल्ली 
देश से आ रही थीं, स्टीमर में किसी को Aan निकली इस से 
इन्हे करेण्टाइन मिला | उनका रसोइया किसी कारण से भाग गया, 
इस लिए उन्हो ने मुझे रसोई वनाने को कहा । मेने स्वादिष्ट 
Tae बनायी | उनके मन से gare “इसे रसोइया के रूप में 
रख लेवें । ” ga से पूछा - मेने जवाब दिया- “में रसोइया के 
रूप मे नहीं रहँगा । ” आपको कठिनाई है इस लिये छोटे भाई के 
रूप में थोड़े समय तक रसोई कर के खिलाउऊँगा | 

मेने एक मास तक रसोई की । इतने में एक दिन माळपूवा 
बनाने मे कोई yor! सेठ ने डॉट दी । इसी समय वेतन 
विना लिये “होटल में चला गया । श्री प्रागजीभाई ने दो दिन 
समझाया । ' मेने साफ नकार किया । इन लोगों ने पहले तो 
वेतन नहीं मिलेगा - ऐसी धमकी दी । पेने धमकी की परवाह 
नहीं की । एकाध मास बाद उन्हो ने वेतन भेज दिया । 

भाग्य को वलिहारी है । इन सेठ केशवजी आनन्द जी के 
चिरंजीवि मथुरादास भाई को टाँगानिका मे अधनी सुगर फेक्टरियों 
और कपड़े की पज़सियाँ हमने दी हैं । वे मुझे सेठ कहते हैं । 
मे उन को सेठ कहता हूं । पचास वर्ष से Hera जेसा सम्वन्ध 
अखण्ड चल रहा हे । यह ईश्वर कृपा का फल है | 

अपने चाचा जी को युगाण्डा मे मैने पत्र लिखा । उन्हो ने 
मुझे काम के लिए पञ्चीस रूपया सेठ केशवजी आनन्द जी की 
दूकान के पते पर भेज दिया परन्तु मुझे पेसे की आवश्यकता 
नहीं थी । मे खूब किफायत सारी के साथ चलता था । बोडी, 
सिगरेट, पान आदि का कोई व्यसन नहीं था। मेरे पास थोड़ी 
वचत हुई थी। चाचाजी का पेसा मनीआडर से पीछे वापस 
भेज दिया - Í 

छोटेपन से मुझे मित-व्ययिता करने की आदत थी । यह | 
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fon सम्पत्ति के रूप में मिला हुआ सद्गुण था | a J 
तीसरा बन्छु है। आय R अपेक्षा व्यय सदा थोड़ा Siu चाहि 
इन सभी स्वर्णिम सूत्रों को मैने बचपन मे ही सीखा था । सि 
और आन को रखने के लिए हर एक व्यापारी को इन नियमे का 
पालन करना चाहिए । सादापन और किफायतसारी घर ap 
व्यापार में बहुत बरकत देते हैं । मितव्ययिता से जीवन बिता 
बाला किसी दिन पीछे नहीं हटता । fe के cals ये शुण 
कम दिखाई पड़ते हैं । बोलने चालने में जहां एक शाब्द से चले 
get दो शब्द नहीं प्रयुक्त करना चाहिए, लिखने में जहां एक वाक्य 
से काम चले वहां दो वाक्य नहीं लिखना चाहिये । आगे चलकर 
at पास प्रभु का दिया हुआ पैसा हुआ । तिसपर भी मुझे कोई 
दु्यसन लगा नहीं । आवश्यकता पड़ी वहां लाखों का व्यय किया | 
पाई भर का भी दुरुपयोग होने नहीं दिया । anh 

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका. जाने की इच्छा ft और में 
qå में चला गया । अपना निश्चय किया हुआ कुछ होता नहीं । 
४ मनुष्य समझता है कि मे करता हूँ परन्तु हरि जो करता हे 

होता है ।” i a 

He इस = की वाणी के अनुसार देश से दक्षिण अफ्रीका 
जाने के लिए निकला था परन्तु भाग्य मुझे पूरवे अफ्रीका खींचकर 
ले गया । जंज़ीबार से स्टीमर मे मोम्बासा गया | 

मोम्वासा से ट्रेन मे बेठकर सीधे युगण्डा जाने को 
रवाना हुआ । | 
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केनिया - युगण्डा रेलवे 


इस समय युगण्डा tea नई ही बांधी गई थी । इसके 
निर्माण मे भारतीयों की बड़ी भारी सहायता थी । केनिया - युगण्डा 
tee, वहाँ का व्यापार, इस प्रदेश के शहरों अथवा गाँवो आदि 
प्रत्येक के विकास में भारतीय व्यापारियों, इन्जिनीयरों, क़ारीगरों 
और मज़दूरों आदि ने वड़ा साहस कर के अपना भाग अदा किया 
था । इसका इतिहास इस स्थान पर देने से पाठकों को सच्चा 
विवरण ज्ञात होगा और आनन्द मिलेगा । 

ब्रिटिश इस्ट अफ्रीका कम्पनी के पास से सन्‌ १८९३ में 
इम्पीरियळ सरकार ने युगण्डा का अधिकार संभाला । तदनन्तर 
केनिया - युगण्डा रेलवे बाँधने का प्रारंभ मोम्बासा से हुआ । इस 
twa के निर्माण मे भारी जोखिमों का सामना करना पड़ा । सारा 
रास्ता पहाड़ी और जंगलोंवाला था । उसमे बसनेवाले. जंगली 
लोग वहम और जुनून से भरे हये थे । 

उनकी सहायता रेलवे वाँधने में ली जा सके ऐसा नहीं था । 
इस लिए इस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता से यह काम प्रारंभ 
हुआ । दक्षिण अफ्रीका मे डरवन से जोहान्सबर्ग रेलवे प्रारंभ हुई 
तो उस समय वहाँ के नेटिवों ने भी कोई सहायता नहीं की थी । 
वहाँ भी भारतीयों ने ही मुख्य सहायता की थी । केनिया = युगण्डा 
रेलवे का भी ऐसा ही वना | केनिया - युगण्डा की देशी प्रजा 
इस समय आधुनिक सुधारों से विस्कुल अनसिक्ष थी । अपने देश 
मे भी पहले. रेलगाड़ी के लिषय में ऐसा ही wa ओर अज्ञान 
गाँववालों में था | 

सूरत के इतिहास में लिखा है कि जब बम्बई से सवे प्रथम 
रेलगाड़ी गुजरात में आयी, तो गुजरात के भोले लोग नारियल 
लाते थे । आगगाडी के एंजिन के सामने नारियल - फल डालकर इस 
महादेवी शक्ति की पूजा करते थे। इस ज़माने के भोले गुजराती 
मानते थे कि अब कलियुग आ चुका है, उसकी यह निशानी है, 
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नहीं तो बैठ अथवा घोड़ा जोते बिना इस मकार गाड़ी ऐसी 
. दौड़ती कैसे है? , 

परन्तु केनिया के जंगली तो इन्जिन को सीटी खुनते ही दूर 
के जंगल में भग जाते और ' नांदी ' जाति के लोग रातोरात 
आकर पटरी उखाड़ डालते थे । युगण्डा रेलवे का कायं भारतीय 
मज़दूरों द्वारा प्रारंभ कर दिये जाने के पश्चात्‌ ज्यों ज्यों रैलवे आगे 
बढ़ती गई त्यों त्यां अफ्रीका की . जंगली प्रजा, वहाँ के शेर, हाथी, 


~ 


नैण्डा, नैस आदि पशु इस कृत्रिम और परदेशीय वाहन से युद्ध 
करने में उतर पड़े इनको कोई आन्तरिक ही भेरणा हुईं कि ये 
लोग अपना संहार करने आते हैं अतः उसके पूर्व हम इनका 
ही संहार कर डालें | 
रेलवे लाइन पर काम करते हुये इन्जिनीयर तथा AEC जंगल 
भरमे तम्बू और छोटी कनातें डाल कर पड़े होते थे, दिन में लाइन 
पर कार्य चाळू हो; रात मे तम्वू मे सोये हों, अथवा कोई भी अवस्था 
हो यह चिन्ता लगी रहती थी कि जंगल से सिंह अथवा चीता आ 
पहुँचे गा और एकाध मज़दूरें को उठा ले जाचेगा | रावटी के बाहर 
सन्त्री भरी aga लिये हुये पहरा देते थे । तिसपर भी पीछे से 
तम्बू फाइकर घुस जाते थे और सोते हुये मज़दूरों को उठा के लेकर 
भगजाते थे । यह इस घोर जंगल में हिसक पशुवों से रक्षा करने. में 
कठिनाई थी | रातमे सोते समय मज़दूरों के दिलमे खटका रहता था 
कि प्रातः उठेंगे तो न जाने किसको शेर उठा ले गया होगा । ऐसे 
“भय मे रात्रि बीतती थी । प्रातःकाल मज़दूरों की गणना करते समय 
कोई एक कम हुआ रहता था | fF 
अपनी पुरानी लेक-कथाबों में आता है कि अमुक गाँव में 
रात्रि में राक्षस आता था और अमुक के उठा ले जाता था । इस 
A प्रकार केनिया - युगण्डा रेल्वे लाइन पर मडादूरों के तंबुवों में 
एक प्रकार के भय का दौर दौरा रहता था। रात्रि-दिबस किसी भी समय 
जा कोई मज़दूर अकेला पड़ता था फोरन्‌ वह सिंह का भाग वन 
“ज्ञाता था । जंगल से कडे वार तीन चार सिंहों का समूह एकदम 
“आता था । मउादूरे के रहने के स्थान पर आक्रमण करता, तम्बुवों 
को फ़ाइकर साते हुये mR को खींचकर नजदीक के . जंगल में 
भग जाता था और वहाँ पर इस समूह का सिंह निश्चितता से 
दूमजरों को फाड़ कर खा जाता था | 


~ 
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इसी प्रकार जव सोता मजदूर सिंह के पंजे में अचानक 
पड़ जाता उस समय उसकी करुण चिघ्राढ़ से भयंकर जंगल रात्रि की 
गंभीर झान्ति में गँज उठता था । इन शेरें को संत्री की गाली का 
भी डर नहीं था । 

ऐसी घटनायें प्रतिदिन घटीं । इस लिए मडादूरों ने काम बद . 
कर दिया । देश में वापस जाने की माँग की । सरकार की तरफ़ से 
यह माँग शीघ्र स्वीकार हो. इस वास्ते हड़ताल की। उन्हे ने 
सरकार को विशेषरूप में वताया कि “हम काम करने की दाते पर 
आये हैं, सिंह का शिकार बनने को नहीं आये है” । काम वन्द 
करके सभी मज़दूर सिंह से भरे हुये जंगल के छाइकर किनारे की 
ओर चल निकले । सरकारने उनके संरक्षण की गारण्टी की और 
समझा कर पुनः काम पर वापस लगाया | सिंह कितनी निर्भयता से 
भारतीय मडादूरों का आखेट करता था- इसकी एक दो घटनाये 
यहाँ पर दी जाती हें । 

एक वार tea लाइन पर कितने ही मज़दूर काम कर रहे थे। 
संध्या होने को आयी थी | इतने मे एक वड़ा विकराल सिंह झाडी 
मे से निकला | काम करनेवाले मज़दूरों मे पिता-पुत्र दाना ही साथ 
थे । दाना चार छ हाथके फासले पर थे । सिंह ने बाप पर झपट्टा 
मारा | शेर के पंजे पड़ते ही इस बूढ़े मज़दूर की करुणाजनक चीख 
सुनाई पड़ो- “ बेटा ! में जाता हँ ” | पिता की आवाज़ सुनते ही 
उसके युवा gat कुल्हाड़ी ले दौड़कर ज़ोर से सिंह के सिर में 
| कुल्हाड़ी जमाया | कहा जाता है कि एक दा मारसे बूढ़े शेर का भी 
| रामनाम सत्य हो गया | इस बूढे शेर ने अनेकों भारतीय मज़ादूरों का 

शिकार किया था | 

| एक दिन ऐसा हुआ कि एक स्थान पर लाइन के ऊपर मज़दूर 
| काम कर रहे थे | उन में से एक आदमी थोड़ी दूर बठकर हुक्का पी 
रहा था । इतने मे पास की झाड़ी से एकायक fae निकल पड़ा । 
| झपाटा मारकर उसने इस मनुष्य को उठाया | मरते मरते. उसने 
| चिल्लाहट मचायी : “मे जाता हँ, मेरा इक्का पहुँचाना 
| इस प्रकार केनिया-युगण्डा रेळवे लाइन ने सकड़ों भारतीयों 
का वलिदान लिया है । पुराने समय में वहाँ रहते इये भाई वात 
करते हैं कि वाई से fara स्टेशन तक की रेल की पटरी भारतीय 
मजद्रा की हड्डियों पर विळछाई गई है । इस सो मील लम्बी लाइन में 
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` अधिक से अधिक भारतीय खप गये हैं । यह स्थान शेरों ike घर 
os. शिना जाता है । इसी कारण से इस स्टेशन का नाम भी म्वा 


रखा गया है । स्वाहिली (अफ्रीकाकी) भाषा में सिंह को सिम्वा कहा 
जाता है । अभी भी वहाँ पर feet का वास है । > 
इस प्रकार भारतीयों की मेहनत .और बलिदान से तेयार 
हुई रेलवे लाइन सन्‌ ae अक्तूबर. मास मे मोम्बासा से 
प्रारंभ हुई और सन्‌ १८८८ मे नेरोबी पहुँची । तथा खन sa 
किसुमू पन्त पहुँचते ६०० मील लम्बी हो गयी । किखुसू पयन्त 
रेलवे लाईन आने के बाद व्यापार . बढ़ा | विक्टोरिया सरोवर में 
नौका और स्टीमरें घूमने लगीं i सारे सरोवर का व्यवहार 
Rage, बन्दर के द्वारा होने लगा, जो कि आज तक चालू हे । 
सन्‌ १८९८ में कनेंल जे. एच. पीटसन युगण्डा रेलवे की 
कामगीरी के लिए विशेष रूप मे आये थे । seat ने अपने 
अनुभव की एक पुस्तक लिखी है। उसमें से कुछ क उद्धरण 
यहां देने से केनिया - युगण्डा रेलवे के लिए भारतीयों हारा दिये 
गये वलिदानो का विशेष ओर सच्चा ख्याल आ सकेगा | यह 


किस्सा बहुत ही करुण और कुछ सीमा तक विनोदात्मक भी है।. 


“oa आये हुये अभी तीन सप्ताह भी नहीं हुये थे। पक 
जंगल से होकर tea लाइन ली जानेवाली थी । वहाँ पर हमारा 
पड़ाव था । हम तस्बुबां मे सोये थे । डस रात को हम देर से 
सोये इस लिए जोर की नींद आई । लगभग सवेरा होने को था 
कि मुझे एकाएक जागना पड़ा । मेरे सिपाहीने मुझे कहा ' जमादार 
ऊगमसिंह को सिंहने फाड़ खाया है । बादमे स्वयं अपनी आंखो के 
सामने देखे हुये पक मज़दूरने कहा 'चस्तुतः घटना ऐसे घटी कि 
५ जमादार ऊगमर्सिह छ सात मज़दूरों के साथ तम्बू मे सोये थे। 
मध्यरात्रि में एक सिंह ने तम्बू में मुह डाला । तम्बू के दरवाज़े के 
पास जमादार सोये हुये थे, उनको गदेन से पकड़ा। ऊगमसिदद बहुत 
ताक़त॒वाले थे । 'छाड़' ऐसी चिल्लाहट उन्होने की, सिंह की. गरदन 
के चारों ओर हाथ कसा परन्तु सिंह इन्हे dia ले गया । हम सब 
भय से कापते हुये ऊगमसिंह की कराहट सुनते रहे । इन्दोने सिंहसे 
छूटने के लिप जो तडफड़ाइट एव संघष किया ae अभी भी ere 
मे नाँच रहा है । 

एक समय दूसरे चौदद्द मज़दूर एक वडे तम्बू में सोये थे! 
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एकाएक अधेरात्रि में भयानक सिंह ने तम्बू पर आक्रमण किया | 


सभी भयभीत हो जाग उठे । सिंह ने एक मजदूर के कंधे पर पंजा . ...: 


मारा, इसका कन्धा चीर डाला, परन्तु सिंह इस मज़दूर के बदले में 
उतावल में चावल की बोरी उठा ले गया । थोड़ी दूर जाने पर उसे 
अपनी भूल मालूम हुईं, इस लिए छलांग मारकर जंगल में चला गया । 

पक समय मेरे अस्पताल मे एक करुण घटना बन गई । 
अस्पताल के तम्बू में आठ मरीज़ सोये Al रात्रि में पक सिंह 
घुस आया ओर दो व्यक्तियों को घायल किया, तीसरे एक आदमी को 
उठा लेजाकर फाड़ खाया । दूसरे दिन हमने अस्पताल बदल दिया । 
इसके चारों ओर रक्षार्थ प्रतिबंध ata दिया । वहाँ से भी अस्पताल 
के एक मिस्त्री को शेर उठा लेगया | 

एक भारतीय व्यापारी की दिलचस्प घटना घटी | यह साहसी 
व्यापारी गधे के उपर वैठकर अधिक रात्रि में जा रहा था । एकाएक 
एक सिंह उसके ऊपर कूदा | गधा ast घायल हुआ | सिंह इसको 
समाप्त करने जा रहा था | इतने में इसके दोनो पंजे गधे की पीठ 
पर दोनो ओर बाँधे हये तेल के खाली eat के छेद में अटक गये। 
डब्बे खाली थे । इससे खूब खड़खड़ाये । इस आवाज़ से fae पेसा 
भड़का कि हुकार करता हुआ जंगल में भग गगा। 

सिंह की हुँकार से गधे आँख मूद लेते हैं। हमें कोई 
देखता नहीं हैं - ऐसी इनकी मति होती है । 

इस हिंसक प्राणी का भय इतना बढ़ गया कि तीन सप्ताह 
पर्यन्त रेलवे का काम निरन्तर बन्द रखना पड़ा । प्रारंभ में तो 
मनुष्य को उठा ले जाने का सिंह का प्रयत्न निष्फल जाता था । 
परन्तु बाद में तो यह नियमित रूप में आता आर किसी खटके 
के बिना किसी बेचारे मज़दूर को उठा ले जाता । यह शेर ऐसी 
चुपकी के साथ युक्तिपूर्वक तम्बू में घुस जाता और मज़दूरों को उठा 
लेजाता कि अनेक वार संत्रियों को भी खबर नहीं पड़ती थी । 

इससे मज़दूर यह मानने लगे कि “ सिंह कोई हिंसक पशु 
नहीं वल्कि मनुष्य के रक्त का प्यासा राक्षस है। ” इन्हे वहम था 
कि वहाँ के दो नेटिव पटेल गुजर गये हैं, बे भूत वनकर आते हें 
और अपने प्रदेशा में डाली जाती हुई इस रेलवे लाइन को देखकर 
बदला लेने के लिप सिंह का रूप धारण करते हें। ” 

केनिया-युगण्डा रेलवे के इस रोमांचकारी संक्षिप्त इतिहास को 
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केनिया - थुगंण्डा रेळवे 


यहाँ इस लिये दिया है कि इससे पाठक समझ सकें कि केनिया- 


युगण्डा के व्यापार को समृद्ध करने में जिस रेलवे ने साहाय्य Rae 


है. उस रेलवे के वाँधने मे अनेक भारतीयों का मूल्यवान वलिदान 
दिया गया है । केनिया ओर युगण्डा दोनो ही संस्थानों क्रे जमाने मे 
यह इतिहास उल्लेखनीय है । 
x x x 

मोस्वासा टापू को अफ्रीका खण्ड के साथ संयुक्त करने वाले 
मकृपा पुल को giar हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ने छगी। आगे 
दोहरे इंजिन थे । ( पहाड़ पर चढ़ने के लिए विशेष दोहरी कोटि के 
इंजिन आते हैं। ) पीछे एकहरा इंजिन था । युगण्डा मेल पूरे वेग में 
जा रहा था। नारियल के वन घिरे थे । नीचे पहाड़ियों के संकरे 
मार्ग में नज़र करने पर जंगल का zea फिर फिर कर समक्ष खड़ा 
होता था । tee सर्पाकार रूप मे आगे वढ़ती थ्री । नीचे मोम्वासा 
का बगीचा सागर में तेरने छूगा। दूर दूर तक किलिण्डी का बन्दरगाह 
दिखलायी पड़ता था। आगे चलते इये केसा सोन्द्येमय देशा देखने को 
मिलेगा, इसका ख्याल आता AT ; 4 

परन्तु पहला स्टेशन ; 
आया गामे ( १९२ फीट ) । 
प्रवासी लोगों की जानकारी के 
लिप पाटिया पर स्टेशन के नाम 
के नीचे समुद्रतल से उस 
प्रदेशा को ऊँचाई का मान 
लिखा हुआ होता था। दूसरा 
स्टेशन मज़रस आया (५३४ 
फीट ) | इसी प्रकार ast हये 
मोगू (१७०३ फीट) आया और 
रात्रि पड़ गई । चाहर अंधेरा 
होगया | cet मे रोशनी हुई । 
मेने झातरंजी दरी को फेलाया। 
सबेरा हुआ, उजाला पड़ा। 
स्टेशन आया ओर सीधी ट्र 
पिया पर गई | इईमाली (३७१८ Tee 
फीट) | ठढी चमत्कार दिखाने गोरिला 
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ळगी । sa प्रदेश की ठंढक प्रकट होने लगी | मैने कोट चढाया । 


गाड़ी समुद्र के तल से लगभग चार हज़ार फीट की ऊँचाई पर दौड़ती 
जा रही थ्री । आस पास छोटी बड़ी पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती थीं । 


जंगली पशु टष्टि में आने लगे । उन में हिरण, Ñn, जंगळी भस 


आदि दिखाई पड़े । प्रातः साढे १० बजे नेरोबी आया | इसकी 
ऊँचाई ५,९५२ फीट है । लगभग आबू के गुरु शिखर जितना मालूम 
E है l R लाहा > जेबी अभी 

Saal केनिया की राजधानी है । इस ज़माने मे नेरोबी अभी 
बस रहा atl तिसपर भी सरकारी आफिस, रेलवे, कंचहरियाँ आदि 
नैरोबी मे ही थे । आज तो मकानों की विलायती बनावट, विस्तृत 
पक्की सड़कें, फेशनेबुल दूकानो आदि से मुम्बई का बच्चा जसा 
लगता है । यूरोपियनो को गुलाबी ठण्ढीबाला उच्च भदेश बहुत 
अनुकूल पड़ता है। नेरोबी के आसपास मीलों तक काफ़ी का वीचा 
आता है | रास्ते के किनारे पर गुलमोर, सरू आदि सुन्दर Tat 
की पंक्ति खड़ी है । नैरोबी शहर रमणीय है । आज तो वह खूब 
बढ़ गया है। 

नैरोबी से हमारी गाड़ी आगे बढ़ी । दूर पहाड़ियों की गोद में 


. सोया हुआ नेवाशा का तालाब गाड़ी मे से सुन्दर लगता atl 


सारा प्रदेश नीलाभ, पहाड़ियों से घिरा हुआ È | 

गाड़ी sat sat आगे बढ़ती गई त्यां त्यों डब्बे मे भीड़ होती 
गई । शरीर मे चर्बी लपेटे हुये, चमड़े से वेष्टित, अधेनझ नेटिबों 
से डब्बा पूरा भर गया | नया चेहरा, नई वोली, नया देश, नया 
वेश, तडुपरान्त तीसरी श्रेणी की यात्रा करने का अवसर मुझे भिला 
ही नहीं, तीसरी श्रेणी का यह अनुभव सदा के लिए याद रहेगा | 

हाल मे नकुरू जंकशन से एक शाखा किसुमू जाती है और 
दूसरी fast होकर कम्पाला जाती है । उस समय किसुमू से स्टीमर 


के मार्ग से जिजा जाना पड़ता था । जिजा. तक रेलवे नहीं थी! | 


आज ASH से जिजा जाते हुये मार्ग में टिम्बोरोआ नाम का स्टेशन 


आता है । वह सारी दुनियाँ में सब से ऊँचा (समुद्र के तल से. 


नव हज़ार फीट ) है । वहाँ से लगभग जिजा पर्यन्त गाड़ी नीचे 
उतरती है । इस रास्ते से आगे ऊपर कम्पाला पर्यन्त रेलवे लाइन 
Ge | उसके पश्चात्‌ मुझे अनेकों वार जाने को हुआ है । उस समय 
यह वस्तु मेरे ध्यान मे आगई थी । 
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age जंकशन से में किसुमू गया। al से स्टीमर मे 
io ऐण्टेबे होकर जिजा पहुँचा । किसुमू, ण्ण्टेबे कम्पाला आर TANT 
, चारों ही विक्टोरिया - न्यांजा सरोवर के किनारे पर आये इये 
बन्दरगाह हें । thay. 
टाँगानिका में भी बुकोला, मुआज़ा आदि बंदरगाह È| 
विक्टोरिया-न्यांजा २७८२८ दर्गमील के क्षेत्रफल में आया है। यह 
लगभग सोराष्ट जितना क्षेत्रफळ हुआ | विक्टोरिया - न्यांज़ा को 
तालाव अथवा सरोवर कहने के बजाय मीठा समुद्र कहना उपयुक्त "” 
होगा । इस सरोवर के किनारे अनेक छोटे बड़े शहर आये हैं। इस 
महान्‌ सरोवर मे से ही प्रसिद्ध नाइल नदी निकली है। जिजा के 
सीमाद्वांर मे नाइल का मूल है । अपने देश की बड़ी नदियाँ fay, 
ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना हिमालय से निकलती हैं तो इनका प्रवाह छोटे 
झरने जेसा होता है । जिस समय विक्टोरिया सरोवर से नाइल 
निकळती' है उस समय एक साथ तीन धारायें झरने को भाति वाहर 
पड़ती हैं। उसे “ रिपन फाल्स ” कहा जाता है। इन झरनों को 
| देखकर ' जगत्‌ भर के प्रवासी मुग्ध हो जाते हें । सेकड़ों वर्षा से 
| यह झरना बहा करता है तिसपर भी सरोवर का पानी एक इंच 
` बरावर भी घटता adil नाइल जिजा से निकलकर आगे सूडान तथा 
इजिप्त के flare प्रदेश को उपजाऊ बनाती, हज़ारों मील तक दोनो 
किनारों को फलवान्‌ करती हुईं अन्ततः अफ्रीका के उत्तर एलेक्डोण्डया 
के पास: भूमध्य सागर में मिलती है । । मिश्र और स्वेडन में उच्च 
दज की-रूई नाइल की बड़ी नहरों के कारण ही Ger होती है! ! 
नाइल इस प्रदेश की जीवन-दात्री जननी है। संसार मे सब से 
बड़ी नदी मिसिसिपी ४,२०० मील लम्बी है, जब कि  नाइल ४,००० | 
जिजा उस समय में छोटा गाँव सा था। मेरे चाचाजी | 
घास के झोंपड़े मे रहते थे । कोई दूकान इस समय gat की नहीं 
धी । सरकारी आफिस, दवाखाना, पुलीस चौकी - सभी मकान घास 
- से छाये za झोपडे मे ही होते थे। जिजा मे डिस्ट्रिक्ट कमिशनर 
रहता था । पुलीस का शीषस्थ अधिकारी भी बही गिना जाता था। | 
दो तीन सो पुलीस रहती dt । जिस में ate से भारतीय थे;. | 
= | 


शम सव aea थ। 
जिजा मे सेट अलीदीना विश्राम की बड़ी दुकान थ्री | उस 
(135, 21.2... Pan 
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जमाने में बे व्यापार के राजा माने जाते Al वे बड़े साहसिक 
व्यापारी थे । केनिया, युगण्डा, ठाँगानिका, काँगो और लगभग ate 
सीनियाँ की सीमा पर्यन्त उनकी दूकानें चलती थीं। वे कच्छ के 
इस्माइली खोजा थे । जाति-पांति के किसी भेदभाव के विना हिन्द- 
सुसल्मान सभी को नोकरी देते थे। उनकी दूकानो मे एक समय 
पांच खाँ जितने भारतीय नोकर थे । सरकार में तथा नेटिव प्रजा में 
उनका बहुत सम्मान था | ८ 

अकस्मात्‌ लाखों का घाटा पड़ा । उनके भाग्य का चक्र फिरा 
तो इस आघात को वे बड़े धेये से सहन कर रहे थे। नौकरों को 
दूकाने सोंप दीं। सैकड़ों नोकरों का वेतन चुकाकर उन्हे भारत में 
भेज दिया। उतरती हुईं दशा को देखने को वे जीवित नहीं रहे । 
उनकी स्मशान यात्रा में उन्हे अन्तिम मान देने के लिये युगण्डा के 
मा० गवनेर भी उपस्थित थे । सरकार ने उनकी अच्छी सहायता 
की । उनके उज्ज्वल नाम को कलंक लगने नहीं दिया । सरकार ने 
उनकी बड़ी धनराशि के लेने देने का फैसला कर दिया । उनके 
पोत्रों को सरकार के खर्च से पढ़ने की सुविधा कर दी । 

सेकड़ों व्यापारी बड़ा व्यापार कर गये हें, करते हैं ओर 
करेंगे । उन व्यापारियों की उन्नति अवनति भी हुई है परन्तु सेठ 
अब्दुल रशीद. अलीदीना HA दानवीर, उदार ओर नीतिमान्‌ ब्यापारी 
= हैं । आज इस नेकदिल पुरुष को पूर्वे अफ्रीका मानपूवेक याद 
करता है । युगण्डा के व्यापार को खिलाने में उनका बड़ा हाथ 
था । युगण्डा सें भारतीयों के व्यापार का श्री गणेश उन्हो ने.ही, 
किया था । आज खेती के व्यापार में युगण्डा बहुत आगे बढ़ा है। 
परन्तु उनकी नींव डाळनेवाले बे ही थे । आज़कल मोम्वासा मे सेठ 
अलीदीना विश्राम का बड़ा भारी हाईस्कूल चलता Èl उसमे 
पन्द्रह सो विद्यार्थी पढ़ते हैं । š 

जिजा मे पेर रखते ही मेने इनके विषय मे बहुत सी बातें 
सुनी । युगण्डा के व्यापार के राजा के रूप मे वे मेरे लिए आदर्श 
रूप बने । कोमल मन के ऊपर जाने नजाने उनके नाम का प्रभाव 
पड़ा, जो कि बिल्कुल वास्तविक था । इस ज़माने मे उगते हुये 
नवजवान व्यापारियों के वे ही आदर्श थे । 
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जिज्ञा से पेंतालीस मील की दूरी पर कमछी नाम का गाँव 
आया है । उस समय मे जिजा से कमली पेद जाना पड़ता था। 
सवारी की कोई सुविधा. नहीं थी । आसपास झाडी शर जगल 
था। गाँव बिल्कुल छोटा और झोंपड़ों से वसा था। वहाँ पर 
बहराम खान नाम के बलोची |की एक दूकान थी। मेरे चाचाने 
इसके यहाँ मेरी नौकरी पक्की कर रखी थी । दो - चार दिन जिजा 
रुक कर में कमली गया | > 

कमली में दूकान का काम संभाल लिया | SEN बहराम खान 
बहुत भला आदमी था । में उसे सेठ कहता और वह मुझे 
मेहता जी कह कर वुलाता था । मे जो कहता उस वात को सेठ 
स्वीकार करता था । सेठ आज्ञा नहीं देता था वल्कि THA उठाता 
था - ऐसा कहें तो चल सकता है। कभी ऊँची आवाड से 
बुलाता नहीं था। वह वड़ा शिकारी था। हाथी का शिकार 
करके हाथी - दान्त ले आता था । रात्रि में अपनी भाषा a 
तम्बूरा के ऊपर सुन्दर भजन बोलता था । बलूची भाषा अपने को 
बहुत समझ में नहीं आती थी परन्तु आनन्द आता था । वह qia 
समय ( पञ्चग़ान ) नमाज़ पढ़ता था । aga ही धर्मपरायण था | 

सेठ का व्यापार चमड़ा, हाथी - दान्त, तिल और छोटी 
fir आदि का था। आसपास के प्रदेशों मे से ये वस्तुयें खरीद 
कर fast भेजता था । मासिक हज़ार दो हज़ार का व्यापार था। 
मेने थोड़े ही दिनो मे व्यापार को हाथ मे कर लिया । धीरे धीरे 
व्यापार बढ़ने लगा, दुकान जमने लगी | सेठ को सन्तोषं हुआ | | 
उन्हो ने मेरे ऊपर पूणे विश्वास किया । में सबेरे से साग्रंकाँ | 
| तक दृकान के कार्य में व्यस्त रहता था। घर की दूकान ai ती 
| ऐसा रात दिन कार्य करता था | 

दो - तीन मास में मुझे पकाध वार feat ज्ञाना पड़ता था । 
इस समय रास्ता बहुत विकट. था । पहाड़ी रास्ता, ऊभड़ खाभई) 
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नदी-नाळा वीच मे पड़ता था । पैंताढीस मील पेदळ चलकर जाना 
होता था इसलिये बड़े ही सबेरे पाँच बजे तेयार हो ज्ञाता था। 
खाकी पोशाक, होलवूट और बिजिंस पहनता था। बरसात के ' 
चास्ते ओवर कोट साथ मे रखता था । विस्तरा और कपड़ा की 
पेटी उठाने के लिए दो मज़दूर साथ में रखता था । वे आगे आगे 
चलते थे । उनके हाथ में भाला रहता था । रास्ते मे ठहरना 
होता था तो नाइता-पानी करके दो घड़ी आराम लेता था | अधिः 
कांद में सायंकाळ सात वजे जिजा पहुँच जाता था । चढता खून 
था इसलिए थकावट नहीं जनाई पड़ती “थी । भोजन पूरा खाया 
जाता था ओर काम भी वेसा ही था । व्यापार के कार्य में मेरा 
ध्यान ठीक लगता था । जिंजा मे बहुत ठहरने की इच्छा नहीं होती 
थ्री । काम को पूरा कर कमली वापस पहुँच जाता था। कच्चे 
माल की खरीद करने के लिए मुझे वार वार जंगल में जाना पड़ता 
a । एक बार तेयार होकर में निकल रहा था कि सेट ने मुझे 
कहा “ मेहताजी, आप सावधान ओर सचेत रहना । इस जंगल में 
चोरी का बड़ा डर है। ग्रे लोग जादूगर होते हैं, इसलिये सचेत 
रहना । ” 

सेठ की चेतावनी को aa माना नहीं । मेरे स्वभाव मे एक 
प्रकार का साहस था । जोखिम हो वहाँ जाने में आनन्द आता था। 

कमली से दूर पर जंगल मे एक गाँव मे हम पहुंचे | वहाँ नेटिव 
चीफ़ ( पटेल ) के घर पर ठहराव किया। मेरे साथ मुकादम सोया । 
साथ में पाँच. मज़दूर थे, वे वगळ के झोंपड़े मे सोये । मेरे साथ 
सन्दूक में कपड़ा था ।- मोड़ने वाली चारपाई थी | चारपाई पर 
मच्छरदानी लगाकर बिस्तरा विछाकर में सो गया | 

ध्यरात्रि के लगभग चोर आये । हम थकेथकाये गाढ़ निद्रा 

में सो रहे थे । इन लोगों ने जड़ीबूटी का प्रयोग किया । किसी 
किस्म के वक्ष के छिलके का चूरा ऊपर छिड़का । पहले मज़दूरों के 
ऊपर छिड़का ओर उन्हे बेहोशी मे डाल दिया । पीछे हमारे झोंपड़े 
मे आये । हमारे ऊपर भी इसी प्रकार जादू किया । हमे भी बेहोशी 
में डाळा । हमे चारपाई पर से उठाकर नीचे डाला । बिस्तर, 
कम्बल, : पेटियाँ, कोडियो के थले आदि सभी ले गये । 

हमे ऐसी बेहोशी चढ़ गथी कि प्रातःकाल दस an गये तब 
पी आंख नहीं खुली । मानो शीशी सुंधा दी हो । हमने आंख को : 
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मीचकर देखा कि कहाँ पर सोये हैं। सभी ज़मीन पर पई हैं। 
aaa में से कपड़ा उठा ले गये | टोपी भी ले गये । रात्रि की 
पोशाक, पेजामा और पहनने के दो कपड़े fe । इस प्रकार की 
` दवा का प्रयोग करके वे लोग चोरी करते होंगे - यह वस्तु मेरे 
लिए नवीन थ्री । मुझे बहुत आश्चर्य लगा । सुक्रादम को जगाया। 
इसने मडादूरों को उठाया | 
मुक्रादम ने मुझे कहा “ शेवो ए वेड्ये मजेको 
कयोंना । ” ( मुरब्बी सेठ, चोर आप का सबकुछ उठा ले गया है।) 
आखीर मे कहा कि “ इस प्रदेश में चोर वहुत' होते हैं, इसीलिए तो | 
मेने सावधानी रखा परन्तु मुझे इसकी खबर नहीं | 
मेने मुक्रादम को भेजकर वहाँ के सरदार को बुलाया । 
सरदार आगया, मुझे देखकर जरा. घवराया । भारतीयों से ये द्वते 
थे, गोरे से डर कर जंगल में भग जाते थे | 
यह अवसर मेरे लिए पहला ही था। सरदार को देखते ही 
मेने उसे धमकाया “ इस मामले की फरियाद तुम्हारे सुख्य सरदार 
और कमिदनर को मै करने वाला हूँ। ! 
मेरी धमकी से वह डर गया । विना कुछ बोले ही अपने 
साथ लाये हुये वल्कल ( वृक्ष की छाल का कपड़ा ) मुझे भेंट किया। 
केले की फलियाँ सेक कर तेयार. करायीं । ( वहाँ पर केला पकता 
नहीं, उबाल कर अथवा सेक कर. खाया जञा सकता है।) नाले से 
तुम्बा में अच्छा पानी भरकर लाया । सब ने नाश्ता किया | सरदार 
को ताक़ीद दी “ आज्ञ से चार दिवस में मेरा सामान भेज देना 
नहीं तो तुम्हारे बड़ें सरदार के पास फरियाद करूँगा ओर तुम्हे 
दण्ड दिलाऊँगा। ” | 
मुखिया ने चोर पकड़ कर लाने की स्वीकारी दी । ग्यारह वजे | 
हमने अपना पड़ाव उठाया । लकड़ी की लम्बी बल्ियों के साथ केले 
के रेसा से वल्कळ बाँधकर डोली बनाकर लम्नडोला जैसा बनाया | 
आठ मजदूरों को साथ मे लिया । वे. बारी बारी से . डोली. उठाते 
थे। डोळी में बेठकर मे पीछे फिरा । वर्षा पड़ रही थी। रात्रि मे 
एक बजे ४० मील चलकर कमली पहुँचा | वाय ( काम करने वाले ) 
से पानी गर्म कराया । नहाया ओर कपड़े बदले । केला और नमक 
खाकर प्रभु का नाम लेकर सोगया | : A 
प्रातःकाल सेठ को मालूम हुआ | उन्हो ने हंसते हंसते पूछा 


Te 
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सेहताजी क्‍या हो गया?” 
भरने कहा - जसा आपने कहा था वेसा ही होगया । ” 
सारे प्रान्त के मुख्य सरदार, जो लाख की वस्ती का सरदार 
गिना जाता था, उसे हमने फरियाद की । इन्हो ने फौरन पुळीस 
भ। ama की कि “ सेठ का सभी सामान मिल जाना चाहिए । 
नहीं तो दख गाय और दो खो मनुष्यों को लेकर यहाँ हाज़िर हों । 
इससे अपराध करोगे तो जेल में भर दँगा ” 
हुकुम पहुंचते ही छोटा खरदार मेरे सारे सामान, दो at 
दूरों को साथ लेकर चोर को ata कर हाजिर हआ। जिसने 
चोरी की थी उसको ger सरदार ने कोड़ा मारने की आज्ञा दी । 
इसे लोगों ने उल्टा करके लेटा कर नंगा किया और पचास कोडे 
मारे ओर बाद में जेल में डाल दिया। मुख्य सरदार ने छोटे 
सरदार को पाँच गाये भंड में दीं। 
इस ज़माने सें चोरों से कठिन कार्य लिया जाता था, रात्रि मे 
लकड़ी से पेर डालकर खड़ा रखा जाता था । पेर इस प्रकार रखा 
जाता था कि आधा खड़ा रहकर मत्था टेक कर सो सके। अपने 
यहाँ पुराने ज़माने में लकड़ा मार देने की सज़ा होती थी उसी 
जसा किया जाता था | उसे सबेरे खोलें तो वह बाहर निकल 
[ थ्या | 
हमारा सव सामान वापस मिला | मेरे लिए यह नया मूल्यः 
वान्‌ agaa था । उस समय ऐसी चोरियाँ वार वार होती थीं। 
चोर को पकड़कर सख्त ताइना दी जाती थी | यह वात जंगल मे 
चारों तरफ फेल जाती थी, उससे भय के मारे कोई भी जंगल में से 
aga दिनो तक बाहर निकल नहीं सकता था | 
एक अरब के पास हमारे सेठ के चार सो रूपये रह गये थे। 
यह अरब इगांगा में रहता 'था । वह भाग जानेवाला था, ऐसी 
सूचना मिली | सेठ ने मुझ से कहा “ मेहताजी आप जल्दी इगांगा 
जावो । चार-पाँच व्यापारी और वहाँ क्रे नेटिव चीफ़ को कहकर 
लेने-देने के सम्बन्ध मे उसे देश जाने से रोको । इस प्रकार से 
चीक को रोंकने का अधिकार रहता है । 
मेने छ मज़दूर साथ मे लिये । पहले जिजा गया। जिजा 


ay 


` पष्ँचते ही सांझ पड़ने लगी । जिजा से इगांगा ३० मील दूर coal 
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११६ मेरी अजुभव-कथा 
रात्रि का भोजन किया और रातोरात इगांगा का रास्ता लिया | मार्ग 
जंगल का था । मेरे पाख देशी बनावट की वनी हुईं दारू भरकर 
दागने की सेठ की बन्दूक थ्री । मज़दूरों के पास भाले थे। एक 

` मज़दूर लालटेन लेकर आगे चलता शा । बीच और पीछे दोनो ही 
भाले वाले मज़दूर चलते थे । कमली से मे डोळी में निकला था । 

जिजा से लगभग २० मील चले । मध्यरात्रि बीत गई थी । 
आसपास घोर जंगल था । . झींगर और दूसरे जन्तुवों की आवाज़ 
सुनाई पड़ती थी । कई वार जंगली पशुवों की आवाज Gate पड़ती। 
इस जंगल में सिंह का भय था । इस समय रास्ता भी कच्या था। 
सवारी में केवल बैलगाड़ी चलती थी । आजकल तो तारकोळ का 
रास्ता है और मोटर-बस, टक आदि का यातायात अधिक बढ़ 
गया है । इससे जंगल कट गये हैं । उन दिनों पक्का डुका यात्रियों 
को दिन मे भी जानवर फाड़ खाते थे | 

हम mim से १० मील दूरी पर रहे होंगे, हमारा जमादार 
हाथ में दो नम्बर की लेनटने लेकर आगे आगे चल र्हा था। 
इतने मे इसने रास्ते पर सिंह ओर सिंहिनी को खड़ा देखा । बत्ती 
देखकर सिंह ने गजना की । अचानक इकार को खुनकर जमादार 
चमक पड़ा । लेनटने को रास्ते मे छोड़कर भगा । डोलीवाले डोली 
छोड़कर भाग गये | इन लोगों ने मुझे ऊँचाई पर से ही छोड़ दिया। 
मेरे सिर मे डोळी की लकड़ी लग गई । निद्रा से मे जल्दी से जाग 
उठा । सामने देखा कि सिंह और सिंहिनी हुंकार कर रहे हैं) 
लालटेन बराबर रास्ते के मध्य मे छोड़ी थी । उसके पास आने से 
डरे ओर गर्जना करे । मुझे विचार करने का समय नहीं at! 
सामने एक वृक्ष था । दोड़कर उसके ऊपर चढ़ने गया परन्तु यह 
काॉँटेवाला था, इसलिये चढ़ा न जा सका । सिंह और सिंहिनी 
रास्ते के दोनो तरफ़ इधर उधर चक्कर मारते हुये गर्जना कर रहे | 
थे। णत्रि की गंभीर झान्ति में संपूर्ण जंगल प्रतिध्वनित हो रहा at! i 
मज़दूर जंगल में छिप गये । “ प्रभु की जेसी मर्जी ” ऐसा मन में 
इश्वर का स्मरण करते हुये में खड़ा रहा । आज इस घटना का 
विचार करते हुये मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में इतना Ba और 
शान्ति प्रभु की कृपा से ही मुझ मे रह सकी । agga वगळ के 
जंगल .में जाकर शोर मचाने लगे । वे भिन्न भिन्न आवाज़ करने . 
ळगे। सिंह और सिंहिनी धीरे धीरे घास में दूर दूर से सामने आवाज़ 
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कमली से दूकान , ie 


करते चले गये । इतने में मडादूर पीछे आये । जमादार दोड़कर 
आया ओर लालटेन हाथ में ले ली । मेरे सामने देखने की इन 
लोगों की हिम्मत नहीं थी । मैने भी इस समय इन्हे कुछ कहा नहीं। 
क्यों कि शायद मुझे छोड़कर चले जावें । मे चुपचाप डोळी में वेठ 
गया | ASC डोली को उठाकर sae मे चलने लगे । रात्रि मे 
तीन वजे के लगभग हम इगांगा पहुँचे । 

राणावाववाले सेठ विठ्ठलदास हरिदास mim में रहते थे । 
उन्हे इसी समय उठाया । सारी वातें कीं । इस साहस करने के 
लिए उन्हो ने फटकार दी -“ इस जंगल में रात्रि में कोई निकलता ` 
नहीं । ` आपने जोखिम उठाया । ” इसी समय उन्हो ने चाय वनाई | 
चाय पानी पीकर प्रभात होने को था कि उस समय सोया | 

सबेरे ८ बजे उठा । अरब आदमी का पता लगाया । इसे 
ख़बर मिल गई थी | वह कहींपर खिसक गया था । मिला नहीं.। 
इस समय इगांगा में दो लोहाणा, एक भाटिया, तीन. खोजे और 
| अरव - सात आठ व्यक्तियों की दूकाने थीं । आज तो इगांगा 
छोटा शहर वन गया है। एक सौ के लगभग दूकाने हैं। व्यापार 
ठीक चलता है । | 
हम पूरी, झाक ओर दही खाकर ९ बजे के क़रीब रवाना zal 
दूसरे रास्ते से सीधा कमली जाना होता था | इस रास्ते से इगांगा 
से कमली पचास मील के लगभग थी | इस समय हम सीधे ही 
गये | रात्रि से १० बजे के atta सुख से कमली पहुँच गये । 

वहराम सेठ को मेरे सफर की वात सुनकर आश्चयं हुआ और 
शाबाद्यी दी | 

उनकी दूकान में एक वषे नोकरी की । सन्‌ १९०५ मे काम 
पर लगा । १९०६ की साल में मुक्त हुआ । सेठ ने बहुत आग्रह 
किया, परन्तु मैने इन्कार किया । मेरी इच्छा स्वतंत्र दूकान करने 
की थी, इस लिए सेठ ने राज़ी-खुशी से छुट्टी दी और दो सो रूपये 
इनाम भी दिये | 

x x x 

सन्‌ १९०६ में कमली में स्वतंत्र दूकान की । उसी दिन से 
अफ्रीका के व्यापार का श्री गणेश हुआ | वहाँ की भाषा आगई थी। 
लोगों से परिचय हो गया था । वहाँ के व्यापार मे ध्यान लगने 
लगा था । विना एँजी के स्वतत्र दूकान चलाना एक साहस का काम 
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मेरी अनुभव-कथा 
११८ 


at) तिसपर भी में उधर झुका । मन मे निश्चय किया “ हिस्मते 
दाँ द्दे दा | १9 
ma ne sited कुछ एक एक करके नये सिरे से शुरू क कजी 
था। लकड़ी खड़ी की, उसके साथ ज्वार के डंठल Wa 25 see सीधे 
बांधा । ऊपर से मिट्टी की थोप करके लेपन किया। Tae का Ses 
डाला । cat का दरवाज़ा भी बनाया । उस समय वहा पर वढ 
नहीं मिलता था। दो चार ओज़ार छाकर छोटा-मोटा मकान हाथ से 
बना लिया | मेमार की फुट-त्रिकोणी की माप नहीं थी । एक आध 
फूट ऊँचा नीचा चलाऊ था । इस प्रकार कामचलाऊ मकान चना 
लिया - दूकान चालू किया । २४० रूपथे की पूँजी ओर आवरूह के 
बलपर व्यापार प्रारंभ किया | am 
पहले दिवस से ही मेने देखा कि देश में अथवा निदेश मे 
प्रतिष्ठा और आन ये खरी एँजी हैं । पेसा खरी पूजी नहीं परन्तु 
प्रतिष्ठा पूजी है । विश्वास से ही नौका चलती है ओर Be प्रकार 
व्यापार भौ विश्वास पर चलता है । जीवन के हरणक क्षेत्र में दिये 
हुए विश्वास को पालन करके करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, इज्जात 
की चाक वेठ जाती है और आगे बढ़ा जा सकता है | इस वस्तु से 
मेरा विश्वास बढ़ा | 
कमली मे इस समय मुसलमान भाइयों की दूकाने अधिक at! 
जिजा में सेठ केशवजी आनन्दजी की दूकान थी । वे जंज़ीबार से 
सीघे सामान मंगाते थे । कपड़े, नक़ली मोती, नेटिवों के आभूषण में 
वर्ता जानेवाला छ नम्बर का पीतल का तार आदि g बाहर से 
मँगाते थे । निकासी की जाने वाली वस्तुवो में हाथ्री-दाँत, तिळ, 
छोटी मिर्च, घी आदि मुख्य थे । मक्खन गर्स करके घी का डब्वा 
भरते्थे । इस समय रूपये का ढाई मन घी मिलता atl कोई 
क्रीमत नहीं थी, नेटिवों के पास लाखों गाथे atl अपने देश मे 
नन्द्राजञ के पास प्राचीन समय में लाखों का गोधन था ओर गोकुल 
में गोवर्धन पचेत के नीचे उनको बड़ी वस्ती थी । यह बात अपने 
पुराणों मे आती है । मुझे तो यह आँख से देखने को मिला। गायों 
का हिसाव करने के लिये तीर रख छोड़ते थे। एक गाय बच्चा देवे 
तो एक तीर रख छोड़ते थे । मर जावे तो एक तीर तोड़ डालते 
थे। नेटिव लोग स्वभाव से बहुत गरीव और अज्ञ थे। कोई भारतीय 
निकले तो घुठने पर बैठकर नमस्कार करते थे - कोई योरोपियन 
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E में वसती मसाई जाति का पुरुष 
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युगण्डा - कोंगो की. सरहद के ठिंगूजी आदिवासी. 
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कमली मे दुकान १२१ 


“निकले तो उसे देखकर जंगल मे भग जाते थे । 


केनिया मे रहने घाली मसाई जाति बहुत वहादुर 21 उस. 
जाति का जो सरदार होता है उसे विवाह करने से पूर्व॑ भाले से 
शेर का शिकार करना पड़ता है। बहाँ पक ऐसा रिवाज़ है कि 
यदि विवाह की इच्छा करने वाला अपने भाले से सिंह को मार कर 
उसका चमड़ा ओढ़ कर आवे तभी दूसरे सरदार की कन्या उससे 
विवाह करती है। कन्या के विवाह के समय उसके पिता की ओरसे 
गाय at बकरियाँ दहेज में देने में आती हैं । कन्या यह मानती 
है कि यदि उसका वर बहादुर न हो तो दहेज में मिली गायों का 
बाद में सिंह से रक्षण दूसरा कौन कर सकेगा | 

सरकार ने नेटियों के छोटे छोटे राजा बना दिये थे। उन्हे 
“ मामी ” कहा जाता है । गाँव के पटेल को चीफ़ कहते हें । 
चीफों को वेतन मिलता है । अभी भी. मिलता है । हरणक “ a 2 
को अमुक वस्ती अथवा प्रदेश बॉट रखा है | बड़े “मामी! को 
लाख जनसंख्या पर्यन्त की बस्ती का अधिकार सोंपने मे आता है | 
मामी को सरकार की ओर से कुर्सी मिलती और झब्बा मिलता था। 
महसूल वसूल करने का परवाना भी मिलता था। इस समय खेती 
अथवा दूसरा कोई उत्पादन का साधन नहीं था | इस लिए बकरे 
अथवा पशु बेचकर लोग महसूल भरते थे । इस वक्त हर पक को 
व्यक्ति पीछे आठ आना भरना पड़ता था । तिसपर भी इतनी car 
भरने के लिये इन्हे गाय अथवा बकरा बेचना पड़ता था। आज तो 
प्रति व्यक्ति पचास शिलिंग है फिर भी ame भर सकते हैँ । 

नेटिवों की खूराक उवाला हुआ केला, पका हुआ केला, मक्की, 
टोफियाको, शकरकन्द और शिकार में जो मिले वह है। इस समय 
केले का पूरा गुच्छा (घोंध ) दो पेसे में मिलता था | 

नेटिवों के रहन सहन मे सुधार करने का यश ईसाई पादरियों 
को है। वे भगवान्‌ ईसा के नाम पर अपने देश और कुटुम्ब को छोड़ 
कर जंगलों में आकर बसे । उन्‍्हों ने पाठशालाये ओर दवाखाने 
खोले । मन्दिर और गिरजे बनाये । जो नझ फिरते थे उन्हे कपडे 
पहनने वाला बनाया | लिपिज्ञान जिनको नहीं था उन्हे लिपिबोध 
कराया, अनपढ़ को पढ़ा लिखा किया, मनुष्य से डरने बालों को 
मनुष्य के मध्य मे रहना सिखाया । इस प्रकार उन्हो ने नेटिवों की 
भारी सेवा की परन्तु साथ साथ at प्रचार किया। राजकीय 
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विचारों को स्थिर करने में उन्हो ने. जानकर अथवा अनज्ञानपने a 
. अपना भाग अदा किया । ' बड़े भाग में नेटिव लोग इसाई धस का 
पालन करतें हैं । दो केरोड़ की बस्ती is इस में लगभग लाख 
लोग इस्लाम धर्म को मानते होंगे, शेष सभी ईसाई हैं। आज्ञ 
शिक्षा की मात्रा ५० प्रतिशत से अधिक है; इस मे पादरियों का 
सुन्दर भागं है। i i है 

दूकान का कामकाज धीरे धीरे जमने लगा । मेरा व्यापार 
छोटी मिय, तिळ और घी का था। बाहर से माल लाकर में निकास 
करता al सारे दिन दूकान का काम-काज चलता था । रसोई 
हाथ से ही पकाता था। एक दो नेटिव नोकर रख लिये थे, चे 
फुटकर कांम-काज करते थे । पानी भरना, बतन साजना आदि 
फुटकर कार्य नोकर (बाय ) करते थे । भोजन मे होता था. 
यम्बई का चार नम्वर का नीले टिकिट का आटा, जो दो चार 
मास में आता था, मांजा, वर्मा का चावल तथा केनिया को अरहर की 
दाल । झाक भाजी की खेती पहले नहीं थी | अपने ही प्रारंभ 
किया । आलू योरोपियनो ने पेदा किया | 

रसोई और खाने पीने में मेरा समय थोड़ा जाता था। रात्रि से 
देर तक दूकान का कार्य चलता था । चाहे जितने भी देर से सोऊँ 
फिर भी बहुत सवेरे आँख खुल जाती थी | सदा उठकर नहा धाकर 
प्रार्थना ओर माळा फेरे विना खाय अथवा दूध न ग्रहण करने का 
मेरा नियम था । आज इन प्रारंभ के दिनो को याद करता हूँ तो 
मन मे होता है. कि व्यापार मे भी सादे ओर संयमी जीवन का 
आवश्यकता है । उसमे भी asa मेहनत करनी पड़ती है । मुझे 
एक ही ya लगी थी कि मेरी दूक।न दूसरी. जमी हुई दूकानो की 
पंक्ति में किस तरह आवे । . ै 

घर से निकला उस समय मन में जो लगन गढ़ी थी बह याद 


A hal करके > २. . 5. , 
आयी । पूरा पुरुषार्थ करके इस मनोरथ को पार लेजाने का मेने 


निश्चय किया. ।. देश मे था तो मन में अनेक विचार आते a 
४ प्रदेशा जाऊँगा, दृकान करूंगा, व्यापार जमाऊँगा। ” परन्तु दूकान 
करके व्यापार जमने लगां, इस लिए पीछे विचार. करने का समय 
नहीं रहा । जो मनुष्य वेठे. बेठे विचार ही किया करता है वह आगे 
बढ़ नहीं सकता । जो विचार के अनुसार काम. करने का प्रयत्न 
करता है, वह आगे बढ़ सकता है । इस वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव 
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होने लगा । व्यापार मे मे इतना तल्लीन होगया कि कव दिन निकला, 
कव अस्त हुआ, कव दीपावली आयी ओर कब आयी हुतादानी-... 
इस की कोई खवर नहीं थ्री । मेरा शरीर मज़बूत ओर मस्ताना 
था । बूट, मोज़ा, कोट, पेण्ट और सिर पर हैट पहनता था तो 
भाईवन्द कहते थे कि तू योरोपियन जैसा लगता Zl 

इस समय व्यापार के कार्य के अतिरिक्त घरवार की अथवा 
दूसरी किसी चीज़ की चिन्ता नहीं थी । व्यापार का कार्य मेरे 
मन में खेल जैसा लगता था । चाहे कितनी बड़ी रक्कम का सोदा 
करना हो, चाहे कितने भी भयंकर जंगल में जाना हो, अज्ञात प्रदेश 
में परिचित होना - आदि में मुझे अनोखा आनन्द आता था। माता- 
पिता, भाईवन्द, पल्लो, सगासम्बन्धी कोई भी. याद नहीं आता था। 
चढता हुआ खून, भरी! जवानी फिर भी संयम स्वाभाविक था- 
इसी से इतना कार्य खींच सका । दिन मे चालीस पचास dis Er 
सकता था । जीवन में जिसे किसी भी दिशा में अमुक ठोस ध्येयः 
सिद्धि ` करनी हो उसके लिए संयम आवश्यक है - ऐसा में 
अपने अनुभव से कहता = । 
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१४ 
जंगल में व्यापार 


Fad की दूकान को एक वर्ष पूरे हुये । वर्ष के अन्त मे 
हिसाव किताब किया । अच्छा लाभ दिखाई. पड़ा । उससे हिम्मत 
बढ़ी। सन्‌ १९०७ में देश में पत्र लिखा । एक सो रूपये. भेजे । 
उस समय मे. देशा मे सो रूपया हज़ार जितना गिना जाता था। 
पेसा भेजने के साथ पत्र, में मेने लिखा -* मे सुखी हूँ । घर की 
दूकान करली है । व्यापार अच्छा चलता है । दिन प्रतिदिन बढ़ता 
जाता है । मेरी कोई चिन्ता न atl” 

श्री जीवन काका को जिजा पत्र लिखा कि “ आप यहाँ पर ही 
आजावबें | अपने :साथ व्यापार करें । हज़ार दो हज़ार पेदा करूगा। 
आप को कोई झंझट नहीं रहेगा। ” परन्तु उनका उत्तर आया पक 
५ मुझे देश जाना है। फिर लोटकर अफ्रीका आना नहीं है!” 
बे अपने पत्र के अनुसार देश चले आये । पीछे वापस नहीं गये । 
Sat ने मुझे लाइन पर चढ़ाया और जानंकार किया । उनका मेरे 
ऊपर बहुत बड़ा उपकार था | 

मेरी दूकान जमने लगी । प्रतिष्ठा बढ़ने लगी | सब चुळा बुला 
कर माल देने लगे । पाँच-दश हजार उधार रखने लगे | जंगल से 
“कच्चा माळ ख़रीद कर लाना और जिजा भेजना - इन दोनो कार्यों के 


लिए पहुँच पाना कठिन हो गया । दूसरे आदमी की आवश्यकता 


पड़ी । हमारे गाँव के लोहाणा भाई जीवन शामजी मोम्बासा आये 
हुये थे । उन को खाना-पीना और वर्ष के दो सो रूपये ठहराकर 
साथ में रख लिया । उनको थोड़ा दूकान का और रसोई का काम 
खोपा । कच्चे माल की खरीदी के लिए मे खाली हो गया। 


युगण्डा की सरकार sat ज्यों मुल्क को जीतती गई त्यों त्यों 


पीछे हम व्यापार के लिए वहाँ गये । जिजा में जिस सेठ को में 
कच्चा माळ देता था, उससे जाकर वात की कि gat ज़िलों मे 
जाकर मुझे व्यापार बढ़ाना है । वहाँ पर तिळ, faa, हाथी-दांत 


आदि पर्याप्त मिळते हैं । इस स्थान में मोती, कपड़ा, पीतल के L 


CC-0. Gurukul Kangri Callection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जंगळ में व्यपार । १२८ 
तार आदि aegat की खपत हे । मेरी बात खुनकर सेठ प्रसन्न 
हुआ | seat ने पन्द्रह हजार रूपये का माल उधार दिया | पचहत्तर - 
के क़रीब मजदूर ओर एक दो जमादार लेकर में कमळी आया । 

कमली आकर जंगल में जाने की तैयारी क्री । जंगल में 
लगभग डेढ़ दो सो मील दूर ज्ञाना था। 

युगण्डा यह कोई छोटा प्रांत नहीं । सौराष्ट्र से लगभग चार 
ना बड़ा, एक लाख वर्गमील विस्तार वाला विशाल. प्रदेश Èi 
लगभग साठ लाख की वस्ती है। उसमे छोटे बड़े अनेक जिले 
आते हें । जिज्ञा. और कमली दोनो बुसोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। 
वुसोगा विक्टोरिया सरोवर से लेकर PAM सरोवर तक फेला हुआ 
है । क्योगा सरोवर के पास सामने टेसो और zim ज़िले आते 
हें ह| कमली से टेसो .लगभग सो मील और लांगो डेढ़ सो मील 
दूर है । सूडान और काँगो की सीमा वहाँ पर लगी हे । मुझे 
इन ज़िलों मे जाना था। 

इस Start मे सवारी की कोई सुविधा नहीं थी । पौना सो 


ASE का दल लेकर मे चला । मजदूरों के सर पर दो मन का 


मजीका ( सामान का थेला) रखा । उसमे मोती, कपड़ा, पीतल के 
तार आदि वस्तुयें थीं । मेरे ब्यक्तिगत उपयोग के सामान में मोड़ 
वाली, चारपायी, गद्दी, कम्बल, विस्तरा, कपड़ों की सन्दूक, ओवरकोट, 
रसोई के बर्तन, सीधा-सामान आदि आदि चस्तुयें Atl माळ खरीदने 
का काफी पेसा तथा कोड़ियों का थेला भर लिया था । इस समय 
कोड़ी का प्रचलन था । एक रूपये की हज़ार कौड़ी मिळती थी । 
सो सो कोड़ी के दस हारों की क्रीमत एक रूपया थ्री। केले के 
रेसा की चिकनी रस्सी बनाई जाती थी। उसको खीरोची कहा जाता 
al कोड़ियों-का थेला भरा हुआ था | 

मीलों तक चलना नहीं हो सकता था - इस लिये एक डोली 
किया । वल्ली जेसी मजबूत लकडी मे जीन के मोटे कपड़े की झोली 
बनायी गई थी । पूर्वे लिखे अनुसार विवाह की डोली जसी वन 
गयी थी । चार नेटिव मजदूर जीवित को ही बारी बारी से उठाते थे। 

इस समय मेरी पोशाक यात्रा में खाकी कपड़े की धी । खाकी 
पतळून, दाटे, कोट, ब्राँडीस और सिर पर हेट । पेर मे होल-बूट 
था । वहाँ पर ' इड़ ' नाम का एक जन्तु होता हे । आज तो थोड़ी 


मात्रा मे है । इस समय मे इसका बहुत डर था। भाग्य से .ही 
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इस से कोई dao था । पिस्ख्‌ नसा छोटा इड़ . पेर के अंगूठे मे 


_ पेठ जाता था | इस मे अंगूठा पकता था, सइईता था और किसी को 


उंगलियाँ खा भी उठती थीं। 
. आज: जंगल कट गया है, हवा, 
प्रकाश खूब बढ़ गया है, स्वः 
च्छता भी बहुत है, रास्ता 
सुन्दर बन गया है - इससे इस 
जन्तु का अधिक अंश में. नाश 
हो गया है । 

'मुझे जहाँ जाना था वह 
Sar ओर लागो जिले इस 
उमाने में बिल्कुल vara और 
पिछड़े हुये थे। स्त्री, पुरुष, 
चाळक कोई कपड़ा पहनते ही 
नहीं थे । Raat केले के पत्ते 
का कमरवन्द करके TH THT 
लटका लेती थीं । कोई कोई 
बल्कल का उपयोग करते थे। 
अधिक लोग नग्न फिरते थे | 
इस विषय में उन्हे दोष जैसी 
कोई वस्तु लगती नहीं श्री | 
कुदरती जीवन होने से उनके 
लिये यह स्वांभाविक था । अपने और योगोपियनों के सहवास से 
ett धीरे कपड़े पहनने' लगे | | 

aa जंगल हिंसक पशुवों से भरे थे। मार्ग ऊभइ-खाभड़ था। 
पसे जंगलों में छिट-फुट झोंपड़े बाँचकर ये लोग रहते थे । a 
अपना झोंपड़ा अपने आप बाँध लेते थे । गुम्मटदार सुन्दर बनात 
थे । ज्वार के डंठल का दरवाज़ा होता' था। केले की छाल का 
गँधकर बनायी हुयी रस्सी को हरपक वस्तु के बाँधने में इस्तेमाल 
करते थे । दीव्रालों में चारों तरफ से मिट्टी का लेप कर देते थे । 
gina इतने स्वच्छ रखते थे कि उड़कर आँख को सुन्दर लगे | 
झोपड़ों के चारों ओर केले का जंगल खड़ा' होता था। ऊपर घास 
की छत डाली हुई होती श्री ॥ २०५२० अथवा २०५३० का झोंपड़ा 


qa अफ्रीका के aint ओर टेसो की - 
` आदिवासी कन्यावों के अळंकार 
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a होता था । लीप-पोत कर आकाश के समान रमणीय बनाया हुआ 
होता था । हवा और प्रकाश के लिए अन्दर झरोखे डाले रहते थे | | 
बरसात में वोछार न लगे, ठंढी में ठंडक न लगे और गर्मी मे गर्मी ; 
नहीं लगती थ्री । 9 

इस प्रदेश के लोग अधिकांश में मांसाहारी थे । केले आदि 

भी खाते थे । पश्चु-धन पर्याप्त मात्रा मे था । बकरियाँ और गायें 
तो होती ही थीं। इस मुल्क में चमड़े का बड़ा व्यापार चलता था। 
यह व्यापार अधिकतर मुसलमान भाइयों के हाथ में था। उसमें 
शतग्रातशत कमाई थो। यूरोप कीं बड़ी कम्पनियाँ यह माल खरीदतीं। 
हिन्दू लोग बड़ी हद तक तिल, 
छोटी मिचे, घी, मधु और मोम 


तथा हाथी-दाँत की खरीद 
करते थे। 
प्रभु का नाम लेकर 


प्रवास प्रारंभ किया | सब से 
आगे जमादार तथा भालों वाले 
दो सिपाही, पीछे मजदूरों का 
समूह, उसके पीछे मेरी डोली 
ओर सबके पीछे wel वाले 
चार मजदूर थे । इस प्रकार 
हमारी टोळी चली | प्रतिदिन | | 
बीस मील Es’ का नियम 
रखा था ।. किसी समय पड़ाव 
दूर हो तो दो एक मील न्यून 
अथवा अधिक हो जाता था । 
he वहाँ के चीफों ने -मार्ग में 
अधिक 0 „= आराम लेने के लिए tee 
| qà हिका के ial ait टेसो की हाउस वना रखे आह गज 
| स्त्री का नेसर्गिक सोन्दय घास का सुन्दर झोपड = यह 
था जंगल का रेस्ट हाउस । शहर की अपेक्षा अधिक छान्त ओर 
आरामदेह | पहली रात्रि में हमने ऐसे ही एक विश्रांति ग्रह में 
_ पडाव डाला | | 
पहाड़ी के ऊपर नेसर्गिक ऊँचाई पर रेस्ट हाउस बना हुआ 
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था । चारों तरफ धोर site था । मेने सफ़र की पोशाक उतारी | 
हाथ पैर धोकर रात की पोशाक पहनी । पाँच सेर दूध मगाया। 


KS A A an 
> झेरा नौकर पानी भर लाया, लकड़ी भी लाया । मन रसोई शुरू 


"- की । खिचड़ी-शाक बनाया । खिचड़ी में ऊपर चढ़ाते समय ही 
आधा सेर घी डाल दिया । पाँच सेर दूध कंढ़कर जब दो सेर रह 
गया तब उतारा । खिचड़ी-शाक, दूध आराम से खाया । भूख 
भी खूब लगी थी । रात्रि में जानवर पास न आवें, इस लिण मोटा 
लकड़ा सुलगा कर भट्टा तयार किया । इस wz के ऊपर मज़दूरों ने 
अपने लिये केला उबाला । भुना हुआ अथवा उवाला इभा केला 
और नमक का पानी यह इनकी खूराक थी | 


लेक-क्यागो के सरोवर मे हिपोपोटेमस 
रात्रि मे भोजन करने क्रे उपरान्त सब मज़दूरों ने मिलकर 
नाचगान प्रारंभ किया । ये लोग बिल्कुल भोले और निर्दोष a 
A; > ` चिन्त at 
खाना-पीना और आनन्द करना । कल की कोई चिन्ता नहीं, 
पहनने ओढने की aga आवश्यकता नहीं। वल्कळ ओढते हैं । 
उनका जीवन पानी के प्रवाह की भांति सरल रीति से बहा जा रहा 


था । स्वाभाविक झरने जेसा निर्मळ और मस्त जीवन था । इनके 


साथ सफ़र करने में एक प्रकार का आनन्द आता था । वे बहुत ही 
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दयालु थे। उनको पहनने के लिए हमने चड़ढी और कमीजे दे रखी थीं। 
है दो पड़ाव चलने के बाद हम एक ठिकाने पर दोपहर बिताने 
सके हमने शकरकन्द दूध मे उवाळ कर खाया । इन लोगों ने केला 
ओर मछली विकती हुईं लेकर खायी । ( सरोवर नज़टीक होने से 
उन्हे मछली fact!) खा पीकर थोड़ा आराम लेकर हमने डेरा 
उठाया । सरोवर के किनारे जाकर हमने चार किदितर्या कीं । 
उसमे बेठकर तीन घण्टे में सामने किनारे पर पहुँचे । किश्तियों से 
उतरकर हमारा क़ाफला आगे चला | 
चार मील के लगभग चले होंगे इतने मे दो मज़दूरों को ज्वर 
we गया । उनके वदले मे हमने वहाँ के दो मज़दूर बुला लिये। 


FETT TTR TP RR ar I A 


a 


= का प्राणी : हिपोपोटेमस 


ये लोग सामान होने के विल्कुल अभ्यस्त नहीं थे इस लिए चार- 
पाँच मील चलने के वाद बोझा फॅककर भाग गये । हमारा जमादार 
उनके पीछे दौड़ा ओर उन्हे पकड़ लिया। पकड़ कर दोनों को खूब 
मारा । वे क्रुद्ध हो गये । seat ने ae (भय की निशानी) दिया। 
मुह पर उल्टा हाथ रखकर एक प्रकार की विशेष आवाज़ की | 


देखते देखते आसपास के जंगल से पाँच सो की संख्या में नेटिव - 


> en. ~ w n ` और A उन्होने 
दौड़ आये | उनके हाथों में भाले ओर तीरकमान थे । उन्होने हमारे 
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चारों तरफ घेर छिया | ‘ 
परन्तु मैने तनिक भी घवराये विना अपने जमादार को कहा -« ” 

* इन लोगों के मामी (चीफ़) को बुलावो | शः 
जमादार ने मामी” को बुलाया । चीफ़ ऊँचा और सुगठित 

FETT था । हाथ मे भाला, कन्धे पर चमड़े की ढाल, बड़ी भयंकर 

आँखे, कमर मे केले के पत्त का टुकड़ा और चमड़ा waz हुये था। 

गुस्से से उसका चेहरा गरम हो गया था । आस पास खड़े हुये 

| जंगली आक्रोश कर रहे थे । अपनी भाषा मे “ मारो, मारो, ” ऐसी 

| आवाज़ कर रहे थे । इस जंगल मे पुलीस की अथवा किसी दूसरे 

की कोई सहायता हमें मिले ऐसा नहीं था। मैने सत्र पकड़ा । 

अपने जमादार को कहा -“इस चीफ़ को समझावो कि तुम्हारे 

मज़दूर दोषी हैं। तुम हम को मारोगे तो हम सहन नहीं कर लेंगे । 

| भारतीय कपड़ा ओर वस्तुयें लाये हैं । तुम्हें ओर तुम्हारी स्त्रियां 

को देंगे । तुम सामने आवोगे तो ये गोरे योरोपियनों को वुलावेंगे 

ओर वे तुम्हारी गाये और वकरियाँ लूट लेंगे। तुम सव मारे जावोगे।” 
मेरे सभी मज़दूर अपने सामान नीचे डालकर उसके ऊपर 

बैठ गये थे । इन लोगों की भाषा पृथक थी । मेरा जमादार दोनो 

भाषायें जानता था । इसने चीफ़ को सारी बातें समझायी । चीफ़ 

कुछ झान्त हुआ परन्तु साथ के समूह ने क्रुद्ध हो कहा “ हमे कपड़ा 

और गहना चाहिये नहीं । जिसने हमारे आदमियों को मारा है उसे 

| हम मारेंगे । इस मारने वाले को हमें सोप दो। ” ऐसा कह कर 

द वे खलबलाहट करने लगे । चीफ़ ने आगे आकर सब को शान्त 

| किया । बाद में एक बूढ़ा चीफ़ हमारे पास आया | 

| मे सहज में ही दूर खड़ा था । सिर मे जोर की धूप लग 

| रही थी । लेक केयागो के ऊपर पहुँचने की उतावंल थी, इस लिये 

| मैने दुभाषिये के द्वारा चीफ़ फो tot -“ अब इसमें क्या करना है?” 

| 


aim तथा दूसरे दो चार agat के साथ मेरे जमादार ने 
सलाह की। बातचीत करके अंत मे निश्चय हुआ कि-“ जिसने मज़दूरों 
को मारा है, उसको दो गाथें दण्ड करने में आती हैं और गाये 
फोरन लाकर दो । ” 

परन्तु हम इस जंगल में गाय कहाँ से लाकर दें ? इस लिण 
इन्हे पेसा लेने को कहा । एक ही आवाज़ में वे बोल उठे कि 
“ पैसे को हम क्या करें ? पेसे से हमें काम नहीं । हमे गाये दो । 
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नहीं तो लड़ाई करो। ” 

इस ज़माने में ये जंगली आदमी पेसे को कुछ समझते नहीं 
थे। आज के युग में वहाँ पर पेसा ही परमेश्वर बन गया है। 
आज से पचास वर्ष पूवे पेसा कोई चीज नहीं था। अपने देश से भी 
वस्तु-विनिमय से व्योहार चलता all जब तक मनुष्य पसे का 
गुलाम नहीं बना था तव तक सुखी था। वस्तु के वदले मे आवश्यक 
वस्तु का मिलना - यह सुख का मार्ग atl इस मे मनुष्य को 
सन्तोष रहता था । सन्तोप खुख का मूल है । पचाख वर्ष पहले 
अफ्रीका के लोग पेसे को जानते नहीं थे - इस लिये सुखी थे । 

हमारे पास गायें नहीं थी, परन्तु वे प्रसन्न होजावें ऐसी अन्य 
aga थीं । इन लोगों को रंग-बिरंगे मोती aga पसन्द थे । हमारे 
पास किस्म किस्म के मोती ओर पीतल के तार थे । हमने एक at 
मोती की एक माळा ऐसी सो मालाय निकालीं तथा पीतल के तार 
निकाले | इनको मूल क्रीमत गिनें तो दस रूपये होते हें । मोती को 
देखकर अगुवा लोग बहुत खुश हुये इस मोती से उनकी स्त्रियाँ 
बहुत ही प्रसन्न होंगी-इस विचार से अशुवों के मन का समाधान हुआ | 
इनके चीक को रंगीन कपड़े के दो टुकडे दिये। पीतल के तार दिये। 
अगुये की खी साथ थी, उसको दो सेर खांड दी। जिन मडंदूरो को 
मार पड़ी थ्री उनको मोती की माला और पीतल का तार feat! 
इस प्रकार -सव को झान्त किया | पचीस रूपये का सामान देकर 
छुटकारे की श्वास ली । मोत के पजे से gel सच आनन्द की. 
पुकारे करते हुये जंगल में चले गये । जितने जोर से बादल घिरता 
और विखरता है उतने वेग से बे जल्दी ही बिखर गये । मडादूरों के 
सिरपर सामान लादकर हम आगे बढ़े | 

थोड़ी दूर गया तो एक नाला पड़ा। उसमे कमर तक पानी था। 
नाले मे घुसकर एक मील पूरा कर हम सामने पार उतरे । 
पांच छ मील चले इतने में शाम हो गई । एक दुसरे चीफ़ का 
गाँव आया । इस चीक को घुळवाया । इसने आकर नमस्कार किया। 
मने इसे मोती की माला भट की । हमारे लिए उसने पांच झोंपड़े 
खाली कराये । हमने पड़ाव डाला । झोंपड़े के आंगन में हमारा 
जमादार ओर चीफ़ आ वेठे । मने उसे कहा “ आज अपने सब 
मज़दरों को za पिलाना 21” 

चीक ने गाय दुहाकर दस मन दुघ मगाय़ा । पांच सेर ओर 
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दस खेर की माप का तम्बा मंगाया | इससे भरकर दस मन दृध 


दिया। अपने हरण्क मज़दूर को दूध दिया केला sare कर खिलाया। ` 


अपने लिए पूड़ी झाक बनाया । कढ़ा हुआ दूध तेयार करके भोजन 
किया । हमने झोंपड़े में चारपाई डाली । वहाँ मच्छरों का भय 
होने से मच्छरदानी लगा ठी । मज़दूर लोग खुले मैदान में भट्टा 
खुछगाकर सोये । वहाँ का चीफ़ भला था । हमने वहाँ शान्तिपूवेक 
रात्रि व्यतीत की । A 
मेरे मज़दूर लहर में रहते थे । इस समय भार ढोनेवाले 
मजदूर का मासिक वेतन दो रूपया होता था । मासिक खूराक का 
आठ आना खचे होता था । इतनी सस्ताई थी । कपड़ों मे उसको 
तीन मास में एक सुरवाल, एक कमीज ओर ओढ़ने का एक कम्बल 
दिया जाता था । इतने वेतन से वे खुद रहते थे । आज खूराक के 
a सो शिलिंग वेतन देते हैं फिर भी काम नहीं करते । पचास 
वर्ष में दुनियाँ किस प्रकार वदळ गई-यह इससे समझा जा सकता है। 
हमने सवेरे के समय मे पड़ाव उठायां। लेक क्योगा के 
वुगोन्डो पोट के किनारे आया । वहाँ से सामने पार जाने के लिए 
टी किइती मिळती थी । सामने किनारे पर लाँगो प्रान्त आया 
len सव किरती में वेठ गये । आधे घण्टे में सामने किनारे पर 
पहुँच गये । सामने पार उतर कर मज़दूरों ने सामान उठाया | 
किनारे से बारह मील की दूरी पर ' कलाकी ' नाम के गाँव पर 
संध्याकाल मे पहुँच गये । रोज़ के सामान के भार के साथ २ से 
३० मील चलने को था । 

. कलाकी में सरकारी रेस्ट-हाउस था । घास और मिट्टी के 
चौरस झोंपड़ा के मध्य में एक बड़ा चोक था । हमने वहाँ जाकर 
TA डाला । आस-पास के चीक को सूचना दी कि “हम कपडा, 
मोती और गहने के तार लाये हैं । तिल के बदले में सव देंगे । 
जिसको चाहिए वह तिळ और हाथ्री-दांत लेकर आवे | हमारे पास 
अगले दिन का तेयार भोजन था | उसे दोपहर को खा लिया और 
रात्रि में सभी ने पका कर खाया । 

यह समाचार प्रत्येक जंगल में हवा के समान वेग से फल 
गया | ज्यों ज्यों ख़बर पहुँचती गई त्यों त्यां लोग आने लगे | 
साथ में तिळ भी लेते आते थे। हमने मोटे नैनक्लाथ का एक 
मन का थेला वनाया । इस थेली भर तिल देने वाले को उसके 
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बदले में एक रूपये का तार, मोती अथवा कपड़ा जो चाहिए देता 


al तिल कम हो तो फिर से जाकर ले आयें । 


कपड़ा और गहना देख कर वे खुश हो जाते a । हमारे 
सामने बँधी दृष्टि से देखते रहते थे । इन्द्रो ने किसी दिन भारतीय 
अथवा योरोपियन देखा नहीं था इस लिए नयापन माळूम पड़ता था। 
झोपडे झोंपड़े समाचार पहुँच गया कि “ मरूँगा का हिन्दुस्तानी आया है। 
कपड़ा, मोती और आभूषणके तार छाया है। तिलके बदले में देता है। X 
रोज सबेरा पड़ते ही ये टोले के टोले में आने लगते थे | तिल 
भरकर देते थे और बदले में मोती, तार, कपड़ा जो चाहिए वह लेजाते थे। 
कितने ही चीफ़ भेंट लाते थे। मुर्गी-मुगे, बकरियाँ आदि 
मेरे सामने रखकर कहते थे “ हमारे देश पर आपने उपकार किया 
है । ऐसी चीज़ें हमने कभी देखी नहीं थीं। ” इन लोगों ने अपने 
प्रदेश में हुक्म फिरवाया कि “ यह मरंगा का धनी बहुत सी वस्तुरये 
लाया है । उसके साथ मज़दूर हैं, उन्हें कोई हरकत न करना, 
जहाँ तक हो सके सुविधा देना । ” 
इन चीफ़ों को मेने खांड, बिस्कुट आदि दिया। उनके द्वारा लाये 
हुये gi और बकरे वापस करते हुये मे कहता था कि “ यह वस्तु मं 
खाता नहीं” इसलिए इन वस्तुवोंको बाय ओर मज़दूरोंकों मुफ्त दे देता था। 
थे लोग ईश्वर आकाश मे रहता है - ऐसा मानते Sl wa 
चन्द्र को पूजते हैं तथा इन्ही को इश्वर मानते हैं । जो कुछ कहना 
होता है वह सूर्य-चन्द्र को ही कहते हें । वहाँ उस समय कोई 
धर्स नहीं था । इस समय सभी ईसाई हो गये हें । इस प्रदेश मे 
_ मगांडा ' के अतिरिक्त दूसरी जाति बसती हे । युगण्डा मे सभा 
मिलकर छ जातियाँ बसती हैं - मगांडा, qA, मगीसु, zat, 
वुनोरो ओर लाँगो । हरण्क की भाषा भिन्न होती है। लगभग 
Go लाख की बस्ती हो गई है । सारा प्रदेश उपजाऊ है । बारह 
मास वर्षा पड़ती है - लगभग ४० से पचास इश्च जितनी होती है । 
मे tat ओर छाँगो प्रान्त मे दूर दूर तक फिरा हँ । जंगल 
में किसी चीफ़ के यहाँ में पड़ाव करता था । चीफ़ को कपड़ा और 
उसकी स्त्री को खांड, नमक, मोती ओर गहने की Ye देता at! 
बे हमारा प्रेम से स्वागत करते थे । वे आसपास के झोंपड़े में ख़बर 
पहुँचा देते थे । जगह जगह पर लोगों की भीड़ जमती थी। h 
जंगल के स्त्री पुरुष बिल्कुल नग्नदशा में थे, फिर भी उन स 
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विकार नहीं था । जिस प्रकार पशु-पक्षी निर्दोष होते हैं. aa ही 
उनका प्राकृतिक जीवन पवित्र था। कुदरती मर्यादाय - यह उनकी 
स्वाभाविक स्थिति थी । उनकी खूराक भी कुदरती थ्री । शिकार 
के अतिरिक्त शकरकन्द, करेला, टाफियाकों आदि हरण्क वस्तु वे 
उपयोग मे लाते थे । क 
जंगल मे किसी चीफ़ के खुन्दर गुम्मटदार झोंपडे मे चङ 
-होते और सामने हम से वीस-पचीस फीट दूर सेकड़ Wes as 
होते थे । रात्रि मे भटठे के चारों ओर तापते हुये avd तक a 
करते थे । टूटी फूटी भाषा समझते फिर भी आँख में शेम दिखाई 
पड़ता था । कड वार AT नाच करते थे। नाच के समय 
उनका श्टंगार बहुत सुंदर और कुदरती होता है । पक्षियों SC 
बिरंगे पंखों का मुकुट बनाते हैं, मुख को चीते की भांति रंगते हैं, 
सींग चढ़ाते हैं, चीते का चमड़ा ओढते हैं, बाद में स्त्री-पुरुष एक. 
साथ मिलकर नृत्य करते हैं । सींग के पोले वाजे ढोल के स्वर के 
साथ ताल का मेल मिलता है । गीत कान को मधुर लगे - ऐसा 
होता है । इतने अधिक आनन्द मे आकर नाच करते हैं कि समस्त 
संसार को भूल जाते हैं। छ छ और दस दस घण्टो तक नृत्य करते हैं। 
sa दिनों को याद करता हैं तो स्वप्न जैसा लगता है। 
आज वैसे घनघोर जंगल रहे नहीं । जंगल काटकर चमकदार रास्ते 
बन गये हैं । नेटिव चीफ़ का झोंपड़ा वैसा cat नहीं, छोटे कस्बे 
बन गये हें । लोग वैसे भोले निर्दोष रहे नहीं, आधुनिक डुनिर्या 
की हवा से अपटू-डेट बन गये हैं । कोट, पतलून, हेट, मोटर | 
साइकल, मोटरकार आदि वाहन हो गये हैं । कितने तो खेत में भी | 
साइकिल से जाते हैं । आज तो पेरों के बळ पर चलकर ओर | 
मज़दूरों के सिर पर लादकर मरूँगा का कोई भी व्यक्ति कपड़ा, मोती | 
अथवा पीतल के तार बचने को निकलता नहीं । आज तो साइकिल, | 
मोटर साइकिल, मोटर बस, रेलवे, स्टीमर आदि सवारियों में बेठकर 
नेटिव स्त्री-पुरुष नजदीक के कस्बे में वाज़ार करने जाते हैं । मन | 
मानी agi खरीद लाते हैं । आज व्यापारी ओर ग्राहक के मध्य | 
प्रेम जेसी कोई वस्तु रही नहीं । एक प्रकार का मतलबी जीवन हॉ 
गया है । उसमे स्वाभाविक जीवन की सुवास रही नहीं । 
मेरी यात्रा लगभग चार मास के चली | हाथी दांत का थोड़ा 
टुकड़ा हमें मिठा। उससे हज़ार एक रूपया पेदा किया । कपड़ा, 
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4 मोती, तार आदि सभी me को समाप्त किया | दस इज़ार के 


माल में से पन्द्रह हज़ार का तिल खरीदा । इस काल में वाइन की 
कोई सुविधा नहीं थ्री, इस लिए सारे माळ को छोटी सौ टन की 
स्टीमर के आने पर उसमें लाने का ठहराया । 
सफ़र में मे थोड़ी दवाये साथ रखता था । भीखा कल्याण का 
मल्हम, एप्समसाल्ट, वाटळीचाले के लाळ मिकइचर की दवा, पेन- 
किलर, क्विनाइन की गोलियाँ - ऐसी थोड़ी सी दवाये साथ मे ' थीं । 
मजदूरों अथवा हममें से किसी को आवश्यकता पड़ती तो इनका उपयोग 
करते थे । ये लोग जंगली दवायें जानते थे । ओझा-सोखा के समान इनका 
, डाक्टर वेश बदल कर मरीज के पास आता है। सींग वजाकर, नाच 
करके मंत्रतंत्र करता है । इस प्रकार के डाक्टर को ये लोग देव जैसा 
मानते हैं । धीरे धीरे मिशनरी पादरियों ने यह वहम दूर किया । 
| पास अनाज कम हो गया था । जिजा पेंदल रास्ते से 
ze at मील दर पड़ता > | Fa मज़ादरों को जिजा अनाज लेने 
भेजा । - परन्तु वे पीछे नहीं आये, मार्ग से ही भग गये । इस लिये 
दूसरे मजदूरों को भेजा । मेरे पास आँटा अथवा चावल कुछ भी 
| नहीं था । उवाले हुये Šan खाकर दिन विताया । केला, शकरकन्द 
| ओर दूध पर्याप्त मिलता था । इस लिए कठिनाई नहीं पड़ी । दूध 
देश जसा नहीं था - इस लिए बहुत पसन्द नहीं पड़ता था। दो सेर 
दूध गरम होने को रखता इसमें से एक सेर रह जाने पर पीता था। 
दूध जमाकर दही बनाता था । रोज दो सेर दही खाने में लेता था। 
भूख खूब लगती थी । चढ़ता हुभा खून था। मेहनत भी खूब करता 
था । कलाकी से बन्दर बारह मील दूर पड़ता था । बन्दर पर मे 
सप्ताह में एक समय चलकर जाता था | तीन घण्टे में बारह मील 4 
पूरा कर लेता था । कलाकी से वहुत सबेरे निकलकर आठ बजे 
बन्दर पर पहुँच जाता था । कामकाज करके सरोवर के एक किनारे 
शान्त, स्वच्छ जगह देखकर पड़ाव डालता था | साथ मे पूरी-शाक, 
केला, जमाये दूध का डव्वा, चाय, खांड आदि ले जाता था । gar 
| को घनी छाया में दोपहर में खाने में बहुत आनन्द आता था। 
| सामने सागर जसा सरोवर हिलोरें ले रहा हो, वृक्ष पर पक्षी-गण 
| कलरव करते हां, ऐसे बातावरण में भोजन में जो आनन्द आता है 
| वह आज बड़े जंकदानो के रेस्टारेण्ट अथवा शहर के “ अप्ट्र-डेड ” 
i होटलश्मे कहाँ से आ सके | 


ge 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ न मेरी .अनुभव-कथा 


"सायंकाळ आठ बजे पेदुल चलकर पीछे वापस आता . था.। 
इस आनन्द के संस्मरण में एक प्रकार का रस मिलता है । राजकवि 
कलापिने एक कविता कही है “ माण्यु तेनु स्मरण ag, ण्य छे पक 
ल्हाणु ” अर्थात्‌ जिसका अनुभव किया उसका स्मरण करना एक आनन्द है। 

इस यात्रा में जैसा आनन्द किया वेसा ही दुःख भी भोगना 
पड़ा । . कलाकी मे मुझे ज्वर चढ़ गया | आठ दस दिन तक चुखार 
रहा । पेर में सूजन चढ़ गई । मेरा जमादार ओर gat लोग देख- 
भाल करते थे परन्तु इन्हे दूसरी खबर नहीं पड़ती थी । 

` इसी *समय कलाकी मे डिस्ट्रिक्ट :कमिश्नर का पड़ाव पड़ा | 
इन्हे खबर पड़ते ही ये मिलने आये । में तो ज्वर की बेहोशी में 
पड़ा था। इन्हो ने पूछताछ की । पेर में सोजिश चढ़ गयी. थी 
और ज्वर भी बहुत चढ़ा । कमिइनर ने उपचार प्रारंभ किया । 
पेट मे मल अवरुद्ध होगया था । जुलांब दिया, कोई असर न हुआ | 
बाद में गरम पानी के za में बेठाने लगे । धीरे धीरे मळ. निकलने 
लगा |  पएस्पीरीन जेसी गोलियाँ देते । ज्वर हटा । चाय के साथ 
ब्रेड बटर देना. शुरू किया | किनाइन मिक्श्चर दिया । दूसरे आठ 
दिन मे चलना फिरना होने लगा | कमिइनर ने अपने पास से. थोड़ा 
चावल दिया । उसकी खिचड़ी बनाकर खाने लगा । तवियत अच्छी 
होने लगी । अनाज तथा दवा लेने को gat मजादूरों को 
fast भेजा । . वे १६ दिन में अनाज आदि लेकर पीछे आये । 
कमिश्नर आठ दिवस ठहर कर चला गया । जाते समय प्रेम 
से मिलता गया । आराम लेने की सलाह दी, दवा भी देता गया 
ओर वहाँ के चीफ़ को ताकीद करता गया । “हमारा २७ वर्षे पर्यन्त 
इससे ऐसा ही सम्बन्ध रहा । वह जिजा में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे | 
उसके याद मशिण्डी प्रान्त में प्रोविश्यल कमिश्नर बने । वहाँ पर ही 
उनका झारीरान्त TAT! आगे चलकर मशिण्डी We मे मेने 'साइसल 
( केतकी ) छाण्टेशन किया, उससे खूब . सम्बन्ध वढा । मशिण्डी 
से उनकी क़बर के ऊपर स्मृति की पारी लगी हुई है। अभी भी हमे 
ARMS जाना होता हे तो यह दयालु और. भला मनुष्य स्मरण आता है। 
चार मास बीतने के वाद रिसाले के साथ मेने कलाकी से 
अपना डेरा उठाया । Ss सो मीळ की मंजिल विना किसी fa के 
पूरी कर कमली खुख से वापस आ पहुँचा | 
इस प्रकार सन्‌ १९०७ का तष पूरा हुआ | 
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सन्‌ १९०८ में कमली से me मील दर जंगल में मेने 
दूसरी दूकान की । भाई जीवन शामजी को इस दूकान पर छोड़ा । 

एक वार दूकान पर में at था। उस समय मन में 
अकस्मात विचार आया कि सरकार इस देशा में कपास बोने का 
उद्योग कर रही है । तो फिर अपने क्यों न करें? यह विचार 
आते ही देश से ददा सेर कपास का वीज मँगाया । अफ्रीका में 
28 भाजी मिलती नहीं थ्री अतः इसका बीज भी देश से Ane । 

देश में पत्र लिखा ओर साथ ही पिताजी को चारसो 
रूपये भेजे । कागज मे मेने प्रकट किया कि- “घर से जो में 
लाया था वह ब्याज के साथ वापस लोटा रहा हं। अब से कुछ 
नहीं भेगा । जो लाभ होगा वह यहाँ के व्यापार को बढ़ाने में 
रोकूँगा | aar के लिए आपको हर वर्ष सो-दो सो रूपये 
भेजता रहेगा | é ' 

देश से कपास ओर शाक भाजी का जो वीज आया उसे 
मेने कमळी के मकान के पिछले भाग में वो दिया । मास मास 
के अन्तर से चार समय कपास के वीज को बोया | पड़ोस & 
मित्रों को भी दिया we अच्छी इई । नेटिवों के द्वारा हाथ से 
कपास निकलवाया | इस रूईमें से गहा और सिरहाने भराये । 
आसपास के खेतों में पुनः कपास का बीज बोया | कपास की खेती 
में कुछ सफलता मिली | 

सरकार का प्रयोग चाळू था। डिस्टिक्ट कमिश्नर मेरे 
यहाँ आया । हर तीन मास में वह घूमने निकलता atl वह 
स्वाहिली (अफ्रीकी ) भाषा जानता था । अपने देश मे जेसे 
आई. सी. एस. हो कर आनेवाले को हिन्दी भाषा सीखनी पड़ती है 


aa ही वहाँ पर स्वाहिली भाषा सीख कर ही आना पड़ता हे । 


उसको मेने अपनी कपास के प्रयोग की हक्कीकत बतायी । उसमे 
से बनी रूई, रूई से बने गदे ओर सिरहाने को बताया । यह सव 
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देख कर कमिक्षर बहुत खुश हुआ | उसने कहा कि- “ सरकार 
हाल से. कम्पाला तथा इण्टेबे में प्रयोग कर रही है । हम मिश्र 
की रूई का प्रयोग कर रहे हैं । ” 

मैने कहा- “ मुझे मिश्र की कपास का वीज भेजिए, मे भी 
प्रयोग करूंगा । सरकारी प्रयोगों का परिणाम देर से agar 
जब कि व्यक्तिगत प्रयोग शीघ्र सफल हो सकेगा । ” 

उसने सच्चाई से उत्तर दिया “ यह आप की बात सच्ची हे, 
परन्तु जब तक सरकार स्वयं प्रयोग कर रही तब तक आप को 
बीज नहीं दे सकती । ” 

ऐसा होने पर भी हिन्दी कपास का हमारा प्रयोग चलता 
रहा । सन्‌ १९०८ पर्यन्त युगण्डा में एक भी जीनेरी नहीं थी । जो 
थोड़ा बहुत कपास होता था वह हाथ के चरखे पर साफ करने में 
आता था । सन्‌ १९०९ में “ युगण्डा कॉ. fo” नाम की फर्म की 
जीनियरी हुईं । उसमे योरोपियन, भारतीय और aha सभी ने 
भागीदारी भरी । कम्पनी के मेनेजिंग डाइरेक्टर के रूप में योरोपियन 
था । इस कम्पनी ने कपास की खेती प्रारंभ करायी । कपास की 
खरीदी शुरू की । कपास को साफ कर और aeg बाँध कर इंगळेण्ड 
भेजने मे आता था । यह कम्पनी अभी चालू है । 

aam डिस्ट्क्ट मे कपास की खेती भारी मात्रा मे करने मे 
आयी | यह प्रदेश नाइल नदी के किनारे पर होने से बहुत उपजाऊ 
है । कपास की खेती के अलुकूळ जैसी भूमि चाहिए वैसे ही अस्तरों 
वाली यह ज़मीन थी । कपास की खेती होने से यह प्रान्त अच्छी 
तरह से विकसित हुआ । वस्ती भी चढ़ी । आज युगण्डा मे लगभग 
चार से पाँच लाख गाँठ रूई की होती है । मेने भी कपास खरीदने 
का प्रारंभ किया । कपास जिजा होकर कम्पाला जाती थी । इस 
समय कम्पाला विल्कुल छोटा शहर था। जब कि इस समय भी 
कम्पाला नेटिब राजा की राजधानी थी । युगण्डा का राजा कम्पाला 
मे रहता था। उसने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की । अंग्रेजों ने उसे 
हरा कर कद्‌ कर लिया ओर काले पानी मे भेज दिया। सन १९०४ 
मे पहली वार में कम्पाला गया उस समय get पर कोई ब्यापारी 
नहीं था । थोड़े मिशनरी थे ओर छोटा पत्थर का feet था | 

आज कम्पाला एक लाख की वस्ती वाला य॒गण्डा का पाटंनगर 
वन गया है । नवीन से नवीन ढंग के बड़े मकान, बंगले, सरकारी 
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कचहरियाँ, अस्पताल, स्कूल, कालेज, fra भिन्न पहाड़ियों पर सुन्दर 
मकान चने हैं । चारों तरफ़ सुन्दर वीचे हैं । विस्तृत रोनकदार 
राजमार्गों से कम्पाला सुशोभित शहर वन गया है । युगण्डा के 
व्यापार का यह मुख्य केन्द्र 

कपास की खेती फे बढ़ने के साथ ही कितनी योरोपियन फें 
और भारतीय व्यापारी कम्पाला मे आकर वख गये हैं । 

कपास का व्यापार प्रारंभ किया इस लिए मुझे कपास की 
खरीद करनेके लिए वार वार डिस्ट्रिक्ट मे जाना पड़ता था। काम की 
खींच बढ़ने लगी - इस लिए देश को काग्ज़ लिखा कि “ यदि इस 
समय यहाँ पर दो तीन जन आजाबें तो बहुत अच्छा हो, देश 
खिल रहा है, व्यापार वढ़ता जा रहा है, इस लिए अवश्य aa” 
मेरा पत्र पढ़कर देश से मेरे छोटे भाई मथुरादास आये । साथ में 
रसोई के लिए एक आदमी लेते आये। मेरे चाचाजी के लड़के 
प्रभुदास आये | 

उनके आने के बाद कमली गाँव में दूसरी एक दूकान प्रारंभ 
की । एक इस किनारे और दूसरी gat सिरे पर sa समय 
यहाँ पर चार aegat की मुख्य पेदावार थी - मक्खन, तिळ, Aa 
और कपास | मक्खन से घी वना लेते, डब्वा भरते और हर सप्ताह 


' जिजा रवाना कर देते थे। जिजा से चाहिये बह खामान मँगाता था। 
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r रास्ता अभी जितना चाहिए सुधरा नहीं था। धीरे धीरे 
D ; सुधरता जा रहा था। सन 
7 ar. ; १८८५ के णग्रीमेण्ट के अनुसार 
नेटिव चीफों को.मार्ग सुधारना 
था । डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की 
सूचना के अनुसार रास्ता 
सुधारने का काये नेटिव चीफ़ 
लोग करते थे । आवश्यकता 
पड़े वहाँ पुल aan पड़ता : 
था । उसमे चीफ़ यदि ग्रफ- 
लत करें तो सरकार प्रजा 
के खच से रास्ता ठीक करा 
| थी । इसके परिणाम- 
स्वरूप आज्‌ युगण्डा का 
हज़ारों मील का मार्ग अभे- 
रिका को छोड़कर दुनियाँ के 
किसी देश की अपेक्षा सुन्दर 
बना है । 
धीरे धीरे काम बढ़ता 
जाता था । बम्बई से हम 
सामान मंगाते थे। ज्यों ज्यों 
कमाते जाते त्यों त्यों कमाई 
दुकान में डालते जाते थे। इस 
समय जिजा मे एक, कमली 
मेदो और जंगल मे दो - 
इस प्रकार पाँच दूकाने थीं । 
कामकाज ACA लगा | 
अपने चाचा के लड़के प्रभुदास को काम सोंपकर में Fa 
आने को तैयार हुआ। | 
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इस समय जिजा के स्टेशन-मास्टर सोमाभाई पटेल करके एक 
व्यक्ति थे (जो सम्प्रति जीवित नहीं हें) । वे मुझ से लगभग तीन 
वर्ष बड़े थे । हमे एक दूसरे को देखे विना चन न पड़े ऐसा हमारा 
सम्बन्ध था । वे खूब दयालु थे । मेरे देश में जाने के समाचार को 
सुनकर उन्हो ने मुझे कहा “ यदि आप थोड़ी देर से जाने का निश्चय 
करें तो हम साथ देश में चलें । कारण यह है कि मेरी रजा 
अभी पूरी नहीं हुई हे। ” 
भाई सोमाभाई के साथ के लिप मेने दो मास देरी की | 
इस मे कोई ईश्वरी संकेत होगा - वह मुझे man नहीं on | 
सन्‌ १९१० के साल में भाई सोमाभाई के साथ जिजा से में 
देश में आने को रवाना हुआ । मोम्वासा आकर हम स्टीमर में 
चढ़े । बम्बई हीरावारा में उतरे | इस समय बम्बई के सेठ भगवान 
ˆ दास मावजी के साथ मेने व्यापार का सम्बन्ध जोडा । ( आज उनकी 
उस्र ९० वषे से ऊपर है) 
बम्बई से हम अहमदाबाद गये । सोमाभाई के भाई सेठ 
मनसुखभाई भगूभाई की तेलिया मिल में नौकर थे । उन्हे अच्छा 
बेतन मिलता था । मे उनके घर पर साथ ही ठहरा था । गर्मी के 
दिन थे इस लिये आँगण मे चारपाई डालकर सोया । रात्रि में , 
आकाश की ओर देखकर अनेक बातें करता था और अनेक मनसुबे 
मन में आते थे | 
दूसरे दिन हम मिल देखने गये । मैंने कभी मिल देखी नहीं 
थी । बड़ी. दिलचस्पी से सव देखा । मशीनरी चले, सांचा चले, 
मज़दूर ae दौड़ कर काम करें - यह देखकर मन में wera आता 
था । समझ नहीं पड़ता था परन्तु हृदय में कोई गहरा भाव दंबाव | 
डाल रहा था - ऐसा लगता था । दो तीन घण्टे घूम घूमकर मिल 
देखी । उस समय की छोटी मिळें भी बहुत बड़ी लगती थीं। 
मिल मे खूब घूमा । घबराया इस लिये बारह निकला । 
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मिळ के प्रांगण में एक पीपल का Gat ga’ था । इसके 
चारा तरफ चबूतरा गंधा था । इस चबूतरे के ऊपर मे येठा । श्री 


सोमाभाई अपने भाई के साथ रुक गये थे । 

वारह वजे की सीटी वजी À चबूतरे पर बेटा था। मज़दूर 
वहां से जाने लगे । चिमनी के सामने देखकर इस समय हृदय से 
उद्गार निकळ पड़ा : “ भगवान्‌ यदि पेसा दे तो ऐसी ही एक मिल 
खड़ी करू। ” दस-पन्द्रह हज़ार की पुँजी पास नहीं थी फिर भी 
मन मे बहुत भारी मनसूचा वांधा । इस समय तो उसे मन में ही 
समेट लिया । सोमाभाई ने बुलाया तव में विचार से जगा। 

अहमदाबाद सें तीन दिन ठहर कर पोरवन्द्र आया । वहाँ से 
गोराणा पहुँचा । परिवार से मिला । सब को आनन्द हआ । वडे 
F देश में थे। माताजी और पिताजी को अब अकेला नहीं 
रखना हं - ऐसा हमने निश्चय किया । मेरी पल्ली भी घर पर थ्री । 


आस पाख के सगे सम्वन्धी मिलने आये | सभी प्रसन्न इये | 


We दिन गोराणा में रुक कर मामा को मिलने में वीसावाड़ा 
गया । वीसावाडा से आते हुये एक स्मृति-प्रसंग उपस्थित हआ | 
में घोडे पर आ रहा था । सफेद कपड़ा ओर आभूषण पहने 
हुये था । घोड़े का मुझे वचपन से शोक था और आदत भी थी i 
रास्ते में पक नाला पड़ा । नाले में घोड़ा उतरा तो ढेल्बाँस मे से 
पत्थर के ढेले आने लगे | दो चोर मुझे मार्ग मे मिले । डेलवाँस की 
भाति सनसनाहट करते हुये पत्थर आ रहे थे। घोड़े के ऊपर में 
AIE गया | एक पत्थर घोड़े को लगा । घोड़ा गरम होकर भग 
खड़ा हुआ। पीछे चोर ढेलबाँस से प्रहार करते हुये दोड़े आ रहे थे। 
पक मील दूर गया कि इतने मे हमारे गाँव की दो मेहर 
चाइयें सामने से आयीं । इन्हो ने मुझे पहचान लिया । खड़ा करके 
पूछा “vat उतावल के साथ क्यों भागे जा रहे हो बेटा !? ” 
सने पीछे आते हुये चोरों की वात की । इसलिए ये वहादुर 
वाइयाँ बोळ zat “ हमारे साथ चलो । इन की हिम्मतः क्या कि 
तुम्हारा वाळ वाँका कर सकें ” ऐसा कहती हुई ये आगे बढ़ीं । 
हम सब नाले मे आये । वाइयों ने चोरों को धमकाया । चोर 
नाळे की झाड़ी मे छिप गये थे । 
मे घर आया । माताजी को अपने को सोप दिया । इश्वर 
को बचाव करना होता है तो कोई न कोई मदद आ मिळती है । 
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इन दोनो मेहर बहनोमें से एक वाई का लड़का गुज़र जाने 
से वह गरीब स्थिति में आ गयी । पन्द्रह वर्ष जीवित रही नव 
तक इस को मैने अनाज और कपड़ा Bat | 

दूसरी बाई ने ओखा में एक वाघेर के साथ बिवाह किया । 
मेहर जाति मे यूरोप की. भांति यदि परस्पर न as तो छूट - छाट 
करने का रिवाज़ है। सन्‌ १९१४ मे (इस घटना के चार वर्ष 
वाद ) में द्वारका गया । उस समय वाघेरों का छूट - पाट चल 
रहा था | द्वारका से वापसी में में एक मेहर साथी के साथ 
घोड़े पर आ रहा था । हम ध्रेवाड गाँव की सीमा से निकले । 
वहाँ इस वाई ने वावड़ी के किनारे से मुझे देखा । देखते ही 
पहचान लिया । बोली- बेटा ! कहाँ गया था? 

मेने कहा- “ फुई ! द्वारका नहाने गया था । ” 

मेने घोड़े को खड़ा रखा । वाइयों ने हमारा स्वागत करते | 


हुये शुभ भावना प्रकट की । ११ बजे का समय था। इन्हो ने 
मुझे भोजन करने के लिए बड़ा आग्रह किया । हम खा कर निकले 


थे अतः ` उनका आभार माना । दो घण्टे तक वृक्ष की छाया में 
बैठा । पानी पिया । हमारे पास मिठाई थी । उसे हमने इनके 
बच्चों के लिये दी । इतने मे इसका पति अजो माणिक आ गया | 
बाई ने उसको मेरा परिचय 'कराया । अजा माणिक ने कहा- 
रसे तरफ लूट - पाट मारकोट का भय है। अभी ही मे उनसे 
मलकर आ रहा हं | यह लड़का अकेला जावे - यह ठीक नहीं । 
मे इसे पाँच छ मील तक छोड़ आता हुँ । ” 
अज्ञा माणिक मेरे साथ आया'। विद्रोही मारकाट करने वाले 
फले इये थे । वहाँ से तीन चार मील छोड़ गया । gà कहा 
“ast हाँकना। ” कर | 

मने राम राम करके घोड़े को मारकर ज़ोर से भगाया । इतनी 
माया ममता इस ज़माने में थी । आज तो पांच दस रूपये के लिए 
खून होता है । कितना पतन है! भारत कहाँ जाकर खड़ा होगा ? 

कच्छ के सन्तकवि देवायत पण्डित की कही भविष्य वाणी 
याद आती है - जिसका अर्थ यह हे - 

“ हे देवळदे नारि, सुनो ! अपने शुरुवों ने सत्य कहा है । 
उनको बात ast नहीं ठहरेगी । जो. लिखा कहा बही दिन आवेगा। 
सूने शहर में धरती पर हाथी घूमेगा। लोगों की लक्ष्मी छूटी 
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जावेगी ओर उखकी राजा के यहाँ फ़रियाद भी नहीं होगी । हे 
सन्तो ! पाप का समय, धरती अपना भोग माँग रही है। कई का 
तलवार से संहार होगा ओर कई रोग से मरेंगे । पुस्तकों के पृष्ट 
और पुस्तकें झंठी होंगी ओर काज़ी का कुरान भी झंठा पड़ेगा | 
असत्य शाहज़ादी के कंकड़ को धारण करेगा ( अर्थात्‌ प्रवल होगा ) 
यह प्रमाणमय भविष्य का कथन हे । देवायत पंडित यह भविष्य 
कह रहे हैं - हे देवळदे नारि सुनो ! अपने गुरुवों ने सत्य कहा है।” 

यह भविष्य कथन आज सच्चा पड़ता दिखाई दे रहा है। थोड़े 
दिन गोराणा में शान्ति से व्यतीत करने के वाद मे यात्रा पर निकला। 
पहले आवू गया । पहले देखे हुये सुन्दर स्थलों को फिर से देखा। 
आवू से सिन्ध की ज़मीन देखने की इच्छा हुई । वहाँ से we 
[| गाम गया । सूडे गाम से थरपारकर पहुँचा । रेत के प्रदेश में 
ऊँट की सवारी का आनन्द मिला । शरपारकर से मीठी होकर में 
हैद्राबाद गया | 

रेगिस्तान का प्रदेश समाप्त होते ही भूमि में परिवतन 
दिखाई पड़ा। उपजवाली हरीभरी भूमि आयी। farg नदी से निकाली 
गई बड़ी नहरें देखीं । नहरों में छोटी नदी जेसा प्रवाह चल रहा! 
था । नहरों मे से छोटी नालियाँ निकाल कर ज़मीन में खेती at 
जाती है । नहर के किनारे पर सुन्दर रास्ता, दोनो तटों पर सुन्दर 
वृक्ष बीच में छोटे गाँव आते हें । दोनो तरफ़ दूकानें ओर दृकानों 
के खम्भे में नोका वाँधकर नाविक वेठे रहते हैं । नहर में किरती 
चलती हैं । उस समग्र फसल का मौसम था । खेतों में मीलों तक 
फसल खड़ी थी । कहाँ थरपारकर का रेगिस्तान ओर कहाँ हरा भरा 
प्रदेशा | मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता ? मरुभूमि को नन्दन 
बन बनाने की शक्ति मनुष्य को ईश्वर ने दी है। इस बुद्धि शक्ति का 
उपयोग हो तो मनुष्य जाति कितनी सुखी हो जावे। 

सध हैदरावाद होकर में करांची गया | 'छ वष मे करांची 
का कलेवर बदल गया था । विस्तृत ओर स्वच्छ सड़कें, सुन्दर 
बगीचे, रोनकदार बाज़ार - इन सव को देखकर आनन्द हुआ । छ 
वषे पहले में करांची गया था तो मेरा विचार वहाँपर व्यापार करने 
का था। भाग्य मुझे पूवे अफ्रीका लेगया। इश्वर की लीला अपार है । 

आज दूसरे विचार भी आते हें । सिन्धु का यह रम्य तट, | 
यहा उपजाऊ प्रदेश, पंजाब की पांच नदियों का धनधान्य से भरा ' 
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हुआ देश जो भारतमाता का मस्तक गिना जाता था आज धड़ से 
पृथक्‌ हो गया हे । भारतमाता के दो पुत्र हिन्दू सुसल्मानो ने 
माता के दो टुकड़े किये । एक भारत है ओर दूसरा पाकिस्तान । 
जो भारतीय अखंड भारत की पूजा करते थे वे आज खण्डित भारत- 
माता को पूजते हैं । सिन्ध और पंजाव की यह उपजाऊ भूमि 
जिसने देखी हो उसको इस वस्तु का सच्या ख्याल आ सकता है | 
पुनः भारत अखण्ड बनेगा तो भारतमाता का आशीर्वाद अपने 
ऊपर वरसेगा । 

सिन्ध से gam हो कर मे लाहोर गया । वहाँ से 
रावळपिण्डी गया । उस समय सन्‌ १९२६ में वहाँ पर हिन्दू - 
मुस्लिम दंगा हुआ था । वहाँ हिन्दुवों की अपेक्षा मुखल्मानो की 
बस्ती अधिक थ्री । at के कपड़ा वाजार में उस समग लगभग 
चार करोड़ का सामान था । उसमे उस समय आग लगा दी गई 
थी । हिन्दुवों के साथ ही साथ मुखल्मानो की भी इससे हानि 
हुई थी - क्यों कि एक दूसरे की दूकाने साथ थीं । इस लिये मुझे 
शहर में जाने की आज्ञा नहीं मिली । नैरोबी वाले सेठ अलीभाई 
भूखा जीवनजी के. सगे - सम्वन्धी लुकमानजी सेठ वहाँ रावल- 
पिण्डी में जे. पी. थे वे एक समय addi आ चुके थे। उस 
समय उनके साथ मेरी भेंट हुई थी । इससे उनके घर फोन 
कर के ख़बर दी कि मे यहाँ पर आया हूँ । ae खबर मिळले ही 
सेठ का लड़का मेरे पास मोटर लेकर आया । मुझे सारा गाँव 
घुमा कर दिखाया, क्यों कि जे. पी. होने से मनाही होने पर भी 
सभी जगहों पर वे जा सकते थे । 


रावळपिण्डी से में तक्षशिला गया और' वहाँ पर पुराने 


काट की सुप्रसिद्ध विद्यापीठ देख कर मुझे भारी ge हुआ । 
पहले काळ में वहाँ दश हज़ार विद्यार्थी दूर दूर से विद्याभ्यास 


करते थे । मानव की ही भांति भूमि की भी अच्छी बुरी दशतियाँ 


आती हें । कालचक्र की गति से कोई भी मुक्त नहीं है - यह यहाँ 
पर अनुभव करते हुये मालावारी कबि का कथन याद आया - 
कालचक्र की वलिहारी ये, ऊँचे से नीचे पड़ता। 
चढे तो थककर द्विगुण वेग से, पृथ्वी पर पटकी पड़ता ॥ 
एकाध मास में इस तरफ फिरा । बहाँ का व्यापार देखा | 
यहाँ से मुम्बई आया | 
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Wag से रेशमी कपड़े की खरीद करने के लिये मुझे मद्रास 
जाना पड़ा । स्टेशन से उतर कर वाहर निकला । इस समय get 
पर हिन्दी भाषा कोई जानता नहीं था । लोग तामील और अंग्रेजी 
समझते थे । एक टर्की टोपी पहने हुये मुसलमान टांगेवाले के 
पाख में गया ओर उससे कहा- “हिन्दू होटेल में ले चलो 1” 
यह थोड़ी बहुत हिन्दी समझता था । मेरे पास सामान में णक 
पेटी, विस्तरा ओर बढुआ था । खरीदी के लिए तीन - चार हजार 
रूपये साथ में लिया था । इस समय मेरे पास बड़ी पूंजी नहीं थ्री । 

मद्रास की मुख्य बाज़ार मे होकर टाँगा जा रहा था । इतने 
में बालबोध लिपि में “ उपाहार ग्रह ” ऐसा एक साइनवोड पढ़ा । 
मुझे हुआ कि यह कोई भोजनालय है । .टाँगे | | खड़ा कराया | 
भाड़ा देकर, सामान लेकर में उपाहार गृह में गया। वहाँ कोई 
हिन्दी का समझने वाला नहीं था। मेने संकेत से समझाया कि 
मुझे नहाना है और भोजन करना है । 

मुझे उसने नहाने की सुविधा कर दी। नहाकर भोजन 
करने आया | उसने मुझे वेठने को एक पीढ़ा डाल दिया । वगळ 
में पानी का लोटा रख दिया । मे भोजन करने वेठ गया । पहले 
भात परसा, पीछे दाळ परसी परन्तु शाक की मे ce: देखता रहा । 
इतने मे एक मोटा काला ऊँचा रसोइया जल्दी से आया और 
पतीलीमे से मछली परस दी । में चांक पड़ा ओर हाथ उठाकर 
कहा कि- “में मछली नहीं खाता ” ऐसा करते हये मेरा हाथ 
इसकी थाली से लग गया | मेरे कहने को इसने कुछ ane नहीं । 
मं मछली नहीं खाता ह इककी उसे कल्पना भी कहाँ से आवे ? 
परन्तु मे इसकी थाली से लग गया । इससे वह Are गया और 
अपनी भाषा मे कुछ “ge गुड ” बोलने लगा । -मुझे हुआ कि यह 
मुझे गाली दे रहा है । इस लिए मे खड़ा हुआ ओर चुप रहने को 
कहा | इसने मुझे कूकर भ्रष्ट किया और तिसपर भी स्वयं भ्रष्ट 
होगया हो ऐसा “ ळू गया ” करके अण्ड-वण्ड बोल रहा था। 
मुझे क्रोध चढ़ा ओर diet उठाकर में उठ खड़ा हुआ । इसने मुझे 
कल्छी मारी | कल्छी मेने पाउले से रॉक ली। हमारी बोल-चाल 
सुनकर दूसरे दो चार आदमी दौड़ आये । एक के हाथ में मोटी 
लकड़ी थी । ये लोग मज़बूत ओर तगडे थे । मेरा शरीर भी ऐसा 
ही था । आवेदा ast बढ़ते वात मारामारी तक पहुँच गयी । 
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पहले परसने वाले के मत्थे से पाटला लगने से रक्त की धारा 
निकल पडी ।. दूसरे दो तीन को पाउले का घाव लगा । मेरे 
सिर में ओर पीठ में कल्छी ओर मोदी लकड़ी का घाव पड़ गया। 
हमारा कोलाइल चल ही रहा था कि उसी बीच मे एक आदमी 
एुलीस को बुला छाया । एक कान्स्टेविळ दौड़कर आ गया । इसने 
सब को शान्त किया । मुझ से पूछा “क्या है?” 

मेने सारी बातें कहीं -“ मे मांसाहारी नहीं हृ । मुझे मछली 
परसने आया तो मेने हाथ फेलाया। एक दूसरे की भाषा न 


à 


समझने से यह तूफान हो गया है । में व्यापारी गृहस्थ हूँ, वस्बष्टे 
से माळ खरीदने आया हँ । आप जेसा कहें वैसे प्रतिष्टित व्यापारी 
की पहचान दे सकता ट । ” 

पहले आदमियोंने कहा कि “हमे यह कू गया । मेरी 
मछली BA A भ्रष्ट हो गई । दो रूपये की मछली हमें फेक देनी 
पड़ेगी ” । 

दोनो की बात सुनकर कान्स्टेबिळ हँस पड़ा । इसने समझ 


लिया कि यह सब भाषा का फेर अथवा भ्रम पड़ा है । मुझे कहा 


“कि “ सेठ इसे दो रूपये दे दो। ” 
मेने दो रूपया दे दिया । कान्स्टेबिळ के साथ गाड़ी में वेठकर 
में शाहकारों के मुहल्ले की तरफ गया। वहाँ काठियावाडी ब्राह्मण के 
होटेल मे उतरा और वहाँ पर दवा कराई | 

अपने देश मे एक ही राष्ट्रभाषा ata चलनी चाहिए । 
नहीं तो अन्तरप्रान्तीय व्यवहार में कितनी असुविधा पड़ेगी - उसका 

उदाहरण है। 

मद्रास से कपड़े की खरीदी करके में पीछे बम्बई आया । 

इस समय बम्बई में दूसरी स्मरण रहने वाली घटना घटी । 
अपने अढ़ेतिया भाई भगवानदास के साथ मे अपना माळ चढ़ाने के 
लिए बन्दरगाह के गोदाम पर गया | माल का उतार-पतार और 
मज़ठूरों की ate धूप चळ रही थी । इसमें एक स्टीमर चावल 
उतार रही थी । मुझे अन्दर जाकर देखने को मन हुआ | कुतूहल 
प्रिय स्वभाववशा में अन्दर गया । बोरों के ढेर लगे थे । मे उनके 
ढेर पर चढ़ा । इतने मे एकाएक बोरे सरके । ४५ बोरों का ढेर 
गिरा । मे बोरों के नीचे दब गया । मेरे मित्र भगवानदास ने शोर 
मचा दिया | जमादार लोग दोडें आये । इकट्ठे आदमियों ने मिलकर 
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झटपट वोरों को उठा लिया । मे नीचे आराम से बैठा था । कोई 
कष्ट नहीं हुआ । कुम्हार के भट्ठे में से पगरहित चिल्ली के बच्चों को 
प्रभु ने जसे बचाया se ही यहां पर भी हुआ । प्रभु केसे वँचाता 
है इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ | 

वम्बई से नासिक-त्र्यस्वक जाकर देवदर्शन किया । हमारी 
जाति का अलिखित नियम था कि अफ्रीका जाकर आवे तो उसे 
गोमती जी मे स्नान करके देहशुद्धि करनी चाहिए । उसके वाद वह 
जातिभोजन में वेठकर भोजन कर सकता ' है । यह विधि मैंने 
नासिक में करायी | . आज यह कुछ रह नहीं गया । ज़माने के साथ 
| यह रूढ़ि चली गडे | 

नासिक से देश में आया । अफ्रीका जाने की तेयारी की । 

इस समय के सफर में तीन-चार भाइयों को तैयार किया । थे सभी | 
al कुटुम्वी थे। । 

हम वम्वई से स्टीमर में रवाना होकर मोम्वासा गये। इस 
समय देश से अफ्रीका जाना पोरवन्दर से बम्बई जाने जैसा सरल 
बन गया हे | 

मोम्वासा से हम सुखपूर्वक जिजा पहुँचे । 
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भारतीय व्यापारियों के अधिकार की लडाइ 


( सन्‌ १९१२-१९१४ ) 


जिज्ञा व्यापार का केन्द्र था । अच्छी अच्छी मातिबर दूकाने 
वहाँ थीं । इस लिए मैने भी एक दूकान - जिजा में डाली । ऊँचे 
भाग मे भी दूसरी पाँच दूकानें प्रारंभ कीं। इख समय जंगल में 
रास्ते ओर गाड़ी आदि का व्यवहार बढ़ता जा रहा था । सवचारियों 
में साइकिल और age खींच सके ऐसी रिक्शा आयीं । रिक्शा में 
पक गाँव से दूसरे गाँव तक जाया जाता atl वहाँ के ay 
नेडिव एक दिन मे asia से तीस मील तक रिक्शा खींचकर ले 
जाते थे मार्ग ख़राब आजावे तो नीचे sacar पड़ता था । बेळ" 
गाड़ियाँ भी चलती थीं । 

जिजा, कमली और , ऊपरी प्रदेश में चलाई गयी दूकानें 
धीरे धीरे जमने ळगीं । व्यापार बढ़ने लगा । देश से गये हुये 
भाइयों ने अपनी जवाबदारी संभाल ली । मुझे सभी दूकानो की 
दखरंख, माल का देना, अर्थ का हिसाब रखना और नये काम-काज 
संभालने पड़ते थे । 

x योरोपियन फर्म आयीं । उन्होने स्थायी रूप से रहने का 
बन्दोबस्त किया । कपास का उत्पादन बढ़ा । ळगभग बीस हज़ार 
गाठ रूई तयार होने लगी | आठ दस जीनियरियें भी शुरू हुई 
जिस में एक अलीदीना विश्राम, जर्मन और फ्रेश्फर्मों की एक एक : 
और शेष ब्रिटिश काटन alten असोसियेशन की थीं। भारतीयों के 
हाथ में अधिकांश में नेटियों के पास से कपास खरीदकर जीनियरियों 
में पहुंचाने का ही काम था और उसका हिसाब भी रखना पड़ता 
था । जीनस की एजेन्सिया छोटे व्यापारियों ने ळी शीं. ; 

उस समय हम देश से पन्द्रह छाख पोण्ड पर्यन्त कपास 
afeat के पास से खरीदकर उसके बोरे भरकर aagi के सिंर 
पर चढ़ाकर अथवा गाड़ी भरकर जीनियरी मे भेज देते थे । जिस 
प्रकार पुराने समय में अपने देदा में व्यापारियों का सामान लादकर 
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काफ़ला चला करता था बसे नेटिव सेकड़ों की संख्या में सिर पर 


कपास की चोरियाँ उठाकर ले जाते थे । एक मज़दूर के, ऊपर 
सरकारी नियम के अनुसार दो मन भार भेजा जा सकता था । इसर 
समय में मज़दरी वहत सस्ती ग्री । वस्तुयें भी सस्ती मिलती शॉ । 
इस लिये दोनो को ठीक परता पड़ जाता था | 

पहले नेटिच लोग मज़दूरी करने को तंयार नहीं होते A 
उन्हे खाने पीने की कोई चिन्ता नहीं थी । पहनने ओढ्ने के लिप 
वृक्ष की छाल ओर चमड़ा मिलता रहता था । परन्तु भारतीयों ने 
आकर उन्हे कपड़ा पहनने वाल! बनाया थोर सरकार ने उनके ऊपर 
महसूलधारायें लागू की । इस लिए महसूल भरने ओर . कपड़ा 
के लिए उन्हे nazi करनी पड़ती थी | सरकारी महसूल 
पहले केवळ आठ आना था । उसे बढ़ाकर छ रूपये कर दिया 
गया | हाल मे वह प्रति मनुष्य ४० रूपये हो गया है | 

इस ज़माने में इतना सस्तापन था कि तीन रूपये मासिक 
वेतन पूरा पड़ जाता था । इस समय कोडी का, «प्रन्रळन था | 
एक रूपये की हज़ार कोड़ी मिळती थ्री | a x 

दस कोड़ी में केले की पूरी गुच्छक मिल जाती थी । केला 
नीचे पड़ जाता था परन्तु कोई काटता नहीं था । सरकार ने मकान 
और मार्गी का कार्य प्रारंभ कर रखा था । जो नेटिव ame ग्क्रम मे 
महसूल भर नहीं सकता था उसे ऐसे सरकारी काम में ,लगना पड़ता 
था | सरकार इस काम के वदले में एक सुथना, एक कमीज़, ओढ्ने 
का एक कम्बल, पेट भर खाने को और मासिक तीन रूपये वेतन , 
देती धी । सरकार ने सन्‌ १९१२ मे कोडी का प्रचळन बन्दर कर 
Atz का प्रचलन प्रारंभ किया | 

ऐसा करते हुये १९१२ का वप आया | 

कपास की खेती झटिति बढ़ने लगी । दूर दूर प्रदेश में 
खेती होने लगी । कपास की खरीद करने के लिण इंगळेण्ड मे भी 
एक कम्पनी खड़ी हुई | सरकार ने उसे उत्तेजना दी । सरकार की 
ही फर्म थी - ऐसा कहा जावे तो चळ सकता है। इस फम के 
वारा यगण्डा के भिन्न भिन्न भागों में जीनियरियाँ खड़ी करने में आयीं। 

सन्‌ १९१२-१३-१४ पर्यन्त काळ में जिजा, कम्पाला, एण्टेबे 
पर्यन्त रास्ता पक्का करने में आगया। नदी नाळों के ऊपर पुल बंध 
गये । रिक्शा, बाइसिकिल के उपरान्त थोड़ी मोटरसाइकिलें भी 
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चलने फिरने ळगीं | 


मेरी अनुभव-कथा 


भारत से इस समय अनेक मनुष्य वहाँ जाते थे । अंग्रेज्ञों को 


es AN 
स असोसियेशन हाल, 


T 


मे 


रा वनाया गया वी 


PS चा 
Ad ५ 


उनको दो दूकानो का काम 


| 

दामोदर झीणाभाई आये | 
बोलीं ~ 

दूकाने खोलीं । दूकानो का निरीक्षण करने के लिए में वार वार 


साइकिल पर जाता था | 


इस प्रदेश का विकास करना था | 
इस लिए अपनी तरफ मान की 
दृष्टि से देखते थे। अपने को 
उत्तेजना देते थे। 

हेंसिंग एण्ड कं. नाम की 
जर्सन फर्म ने एक वार मुझे ईस्ट 
अफ्रीका में व्यापार करने का आग्रह 
क्रिया। विक्टोरिया सरोबर के 
किनारे जर्मन इस्ट अफ्रीका का 
मुआंज़ा बन्दर आया हे। get 
जाकर व्यापार करने का मेरा 
विचार हुआ । परन्तु जर्मनो की 


. कठिन राजपद्धति के कारण वहाँ के 


व्यापारियों को. गुलाम की तरह 
रहना पड़ता था। इससे विचार में 
पड़ना पड़ा | 

युगण्डा का हमारा व्यापार 
बढ़ता जाता था | हर वषे १० से 
वीस हज़ार रूपये पेदा होने लगे । 
व्यापार मे लाभ दिखाई पड़ता 


गया - इससे उमंग बढ़ता गया। 


देश से दूसरे चार पाँच भाइयों को 
बुलाया | उसमे मेरे भतीजे के साळे 
भाई श्री चूनीलाल हीरजी थे। 
वे समझदार ओर उत्साही नोयवक 
खोपा। सन्‌ १९१४ मे मेरे साले, श्री 


हमने युगण्डा में सरोठी प्रान्त में भी 


साइकिल का एक प्रसंग मुझे अभी याद 


आता है । मुझे इगांगा में थोड़ा काम था | वहाँ से मवाला जाना 


था | यह मार्ग चढ़ाई का है | 


लाखों वर्ष पूर्व भूकम्प के कारण 
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ata ऊची-नीची-असमान चन गई होगी | एक फर्लांग a% तो 
चढ़ाई उतराई आती है । वुकोड़ी, वुगोसा, मवाले आदि हरएक 
प्रदेश पहाड़ों वाले मार्ग से युक्त है। अपने देश जेसी समतल भूमि 
कहीं पर नहीं है। जहाँ पर ग्राम बसा है वहाँ पर भौ ऐसी ही 
भूमि के ऊपर है । आगे दो फ़ीट की चुनाई हो तो पीछे छ फ़ीट 
की लेनी पड़ती है । 
ऐसे रास्ते पर में वेग से साइकिल चला रहा था। बारह 
मील की रफ्तार से साइकिल दोड़ी जा रही थी । इतने में जंगल के 
अन्दर से एक बछड़ा आया ओर ज़ोर से साइकिल के साथ भिड़ 
गया | साइकिल पंडू गई । में नीचे गिर गया । हाथ, पेर, केहुनी 
सस्त तरीके छोल उठे । लोहुआलोहान हो गया । साइकिल" के 
पीछे के हिस्से में कपड़ा बंधा था । उसमें से रात्रि मे पहनने की छोटी 
'घोती निकाली, फाइकर पट्टी वाँधी - इतनी दुर में. कहीं पर दवाखाना 
नहीं था । इगांगा गया । एक दुकान पर बेठा। वहाँ पर पट्टी 
खोलकर मिट्टी के तेल से घावों को साफ किया | जहाँ पर aa 
गहरा था वहां पर मिट्टी के तेल का फाहा डाला । ' एक हाथ पर 
सूजन चढ़ गयी थ्री । शरीर खूब मज़बूत था। एक हाथ से साइकिल 
पकड़ कर चलाते हुये ४० मील कमली आया । कमली मे मिदान के 
पादरी के पास गया | हाथ के अधिकांश भाग मे चमड़ी फट गई 
थी । इसे पोटास से धोया, दवा लगाई और पट्टी आदि वांधी | 
लगभग एक मास में हाथ ठीक हुआ | १ 
उस समय मलेरिया का वहाँ पर खूब ज़ोर atl यात्रा में भी 
मच्छरदानी साथ रखनी पड़ती श्रीः तिस पर भी हर साल एकाध 
मास मलेरिया में गुज़रता था । ज्वर न हो तो काम करने लगता 
आर ज्वर हो तो चारपायी पर पड़ जाता । इतनी उम्र में मलेरिया 
के लगभग पांच सो इंजेक्शन मेने लिये होंगे । 
` मलेरिया के अन्दर से बहुत वार “ ब्लेक वाटर ” नाम का 
विषला उंबर बहुत से लोगों को हो जाता है। यह काला 
ज्वर कहा जाता है । युगण्डा में यह रोग विशेष रूप में होता है। 
हाँ ज्यादा वर्षा होती है वहाँ पर यह ज्वर आता है। “ ब्लेक 
वाटर ” मे रक्त पतला हो जाता है ओर पेशाब के रास्ते से काळा 


| 
| 
| 
| 
| 


इस ज्वर से भारतीय बहुत डरते -थे । बहुत से . भांरतीय इसके 
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शिकार बन जाते थे । मेरे शरीर में बचपन मे घी दूध खाया था 
| अतः शाक्ति थी ॥ मलेरिया sac की पीड़ा खूब भोगी परन्तु इस 
प्राणहर ज्वर से. बच गया | 
इस समय मे दवाखाना नहीं था । समीप का कोई खगा नहीं 
था । उस समय साथीदारों ने खूब घेम से सेवा की । उसी प्रकार 
बहुत से भाइयों की सेवा करने का सोभाग्य मुझे मिला था। 
बीमारी मे व्यक्तिगत सेवा करने घाले के उपकार को मनुष्य जीवन- 
भर भूल सकता नहीं | 
ऐसा करके सन्‌ १५१३ का साळ पूरा होने को आया | 
ज्यों ज्यों दूकाने बढ़ती गयीं, व्यापार बढ़ता गया त्यों at 
देश से आदमियों को रंगाता गया | 
_ उस ज़माने मे wera के साथ वहाँ रहना कठिन था। 
|) मकानों की पूरी सुविधा नहीं थी । आने जाने का रास्ता अच्छा 
| |! ct । हवा पाती खराव था । दवाखाने की सुविधा नहीं थी। 
| if | के साथ बातचीत करने वाली बहने नहीं थीं। अधिकतया . 
लोग अकेले थे । इस लिये मे अपनी पत्नी को आज पन्त वहाँ ले 
नहीं गया था । 
परन्तु मार्ग ठीक हुआ । मिशन का दवाखाना चना । किन्ही 
किन्ही व्यापारियों ने अपनी अपनी पल्लियाँ बुलाई । इस प्रकार 
बातावरण सुधरा | इससे सन्‌ १९१३ में अपनी पल्ली को देशा से 
मंगाया । खाने की सुविधा हो गई। घर के विषय की कोई 
चिन्वा नहीं रही । | 
£ ~ 
में तो रात-दिन बढ़ते जाते व्यापार मे फँसा रहता था। 
अधिकतया बाहर गावो में फिरना पड़ता था | कमली मे घर पर | 
में सप्ताह मे शायद ही एक दो दिवस रह सकता था । आज ia 
मेरा पारिवारिक जीवन ऐसा ही चला है! कुटुम्ब के साथ cae | 
रूप से १२ मास बिताया हो - ऐसा मुझे याद नहीं । 
युगण्डा मे कपास का उत्पादन ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों त्या. 
यद्द व्यापार भी भारतीय अपने हाथ मे करते गये । सरकार को 
| भय हुआ कि दूसरे व्यापार की भांति कपास का- व्यापार मौ 
| भारतीयों के हाथ मे चला जावेगा । इस लिये सरकार ने क्रायदा 
| बनाया कि “ जीनरो के अतिरिक्त कोई कपास खरीद सकता नहीं |” 


यह क्रानून हिन्दी व्यापारियों के लिए भयंकर था । इस 
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क़ानून के सामने चाहे जो कुछ भोगना पड़े लड़ना ज़रूरी था। 
नहीं तो युगण्डा से हिन्दियों का पेर उखड़ जावे ऐसा हो गया था। 

हम कितने ही कपास के भारतीय व्यापारी पक -साथ एकत्र 
हुये । विचारविमर्दा किया । इस क़ानून की गंभीरता सभी समझ 
रहे थे । हमने कपास के भारतीय व्यापारियों का मण्डल स्थापित 
किया। इस मण्डल के द्वारा लगभग विलायत तक आवाज़ पहुँचायी। 
सांस्थानिक प्रधान ( काळोनियल सेक्रेटरी) तक बातें लेजायी गयीं । 
भारतीय व्यापारियों ने यद्द पुकार उठायी कि “Rae जीनर ही 
कपास खरीद सकेँ यह बन्धन ठीक नहीँ, यह देश अभी खिल रहा 
है । इस देश के खिळने में भारतीयों ने वड़ा बलिदान दिया È| 
इस प्रकार उनके हाथ से व्यापार छीन लेना सरासर अन्याय है।” 
भारतीय व्यापारियों ने. इस समूचे ana को लड़ने के लिए असो- 
[| की ओर से एक वकील किया ! इस वकील को विलायत 
सेज्ञा। वहाँ जाकर उसने हिन्दी व्यापारियों के केस को कुदालतापूर्वक 
उपस्थित किया । भारी लड़ाई की । योरोपियन व्यापारी समझ गये । 
सरकार भी मन मे समझकर चिन्ता में पड़ गई । अन्त में इस 
मामले मे भारतीय व्यापारियों की विजय हुई । 

सरकार ने इस क़ानून को रह किया weg इतना वन्धन 
रखा कि कपास खरीदने वाले को लायसेन्स लेना पड़ेगा। लायसेन्स 
की फीस १०० रूपये रखी गई थी । इसमे तीसरी धारा सरत थी। 
छोटे व्यापारियों के पास बाहर दूकान चलाने के लिए पेसा नहीं 
होता था । साथ ही कपास खरीदना, बोरे भरवाना. दूर दूर जंगलों 


-से गोदाम wea पहुँचाने जितने पेसे की ge नहीं होती थी। 


इससे बहुत से छोटे व्यापारियों ने बड़े व्यापारियों की एजेसियाँ लीं । 
किसीने ब्रिटिश कॉटन प्रोइग असोसियेशान की तो किसीने जर्मन 
और seg कम्पनी की प्जेंसियाँ लीं। हम हेंसिंग पण्ड कं. कें 
पण्ड के रूप में काम करते थे । तथा नेटिवाँ के पास से सीची 
खरीद भी करते थे । सबसे बड़ी खरीदारी वुसोगा डिस्ट्रिक्ट को 
थी । इस समय हमारे पास दो लाख की wit हो गयी थ्री। 
कपाख में लगभग लाख डेढ़ लाख की रॉक हमे करनी पड़ती थी। 

युगण्डा में कपास की पेदावार ओर व्यापार किस प्रकार 


_खिलता गया उसकी फुटकर हकीकत इस प्रकरणं में दी । अव 


इसका पूरां विवरण देकर इस प्रकरण को पूरा करूंगा | 
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मेरी अनुभव-कथा 


अपने देश को अपेक्षा वहाँ की रीति थोड़ी भिन्न है। अपने / 
यहाँ कपास के खेतों में एक साथ ही कपास की sit फटकर 
तेयार हो जाती है। उसके वाद: मजदरो द्वारा कपास बिनाई जाती 
: है । युगण्डा में कपास की डोंडी फटकर सूखती जाय तो वे स्वयं 
ही कपास वीन लेते हे. ओर घर मे रख देते हैं । वर्षा वार चार 
पड़ती होने से खेत में रखे तो कपास बिगड़ जावे । ; 
aa लोग' खेत से 
कपास बीनते. हें ओर बाद मे 
नंबर. वार AZT ' अलग . करके 
व्यापारियों के पास ले आते हैं। | 
कपास खरीदने वाले माल की. 
जांच करने के लिए खास आदमी 
रखते हैं।' वज़न होजाने के बाद 
हरएक चोरी की जाँच करके 
ढेर में डाछी जाती है । कपास 
Rate विगाड़ न हो, माल 
उत्तम::आवे, इस लिए सरकारने | 
. विशेष नियम बनाये हैं । इस | 
' क्रानून के क्रारण मांल गन्दग्रीके | 
विना और अच्छा आता है । | 
दो प्रकार का माल आता | 
Slo पहले नम्वर का कपास | 
बिल्कुल सफेद ओर gat नम्बर | 
| 
| 


का. स्वाभाविक पीलापन लिये 
हये होता. है । प्रारंभ मे पहले 
तम्वर का माल खरीदा जाता है। | 
उसके समाप्त होनेःके वाद दूसरे. | 
नम्बर के माल की खरीदः शुरू | 
होती है । कपास खरीदने वाले 
“का लायसेन्स देखने: में आता 
' है। उसके वाद काँटे की देख 
भाळ होती है । तोल मे धोखा .न हो, नियत किये. गये भाव के 
अनुसार नेटिवो को पेसा मिले इसकी - जाँच करने में आती है । 


i | 
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खरीद करने वाले को अपनी खरीद की मासिक रिपोर्ट सरकार को 
देनी पड़ती है। 

कपास के व्यापार-विषय में भिन्न भिन्न समयों मे भिन्न भिन्न 
क्रायदे वने । जीनेरियाँ वढ़ती गई, व्यापारी बढ़ते गये, व्यापार मे 
स्पर्धा होने लगी, नये नियम ओर नये क्रानून वनाये गये, सिण्डीकेट 
वनी - आदि का जो इतिहास है बह समय के अनुसार आगे के 
प्रकरणों में देने मे आवेगा । यहाँ इतना जताना ही पर्याप्त होगा 
कि युगण्डा के कपास के व्यापार से भारतीय व्यापारियों के पग 
निकालने की योरोपियन व्यापारियों की मुराद पूरी नहीं हुई 
भारतीय व्यापारियों के संघटन के कारण अपना पग वहाँ पर 
स्थिर हुआ | 
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अस्वस्थता और स्वदेश मे आराम 


दूकानो और कपास के व्यापार का काम-काज बढ़ने लगा । 
उसको पहुँच कर निपटाने के लिए बहुत els धूप करनी पड़ती थी। 
परिणाम-स्वरूप मेरा शारीर ढीला पड़ गया । अस्वस्थता ने विस्तर 
पर पटक दिया । मेरी पत्नी को भी वहाँ का हवा-पानी अनुकूल 
नहीं पड़ता था । वह भी बीमार पड़ गई । उनको सूजन चढ़ 
जाती थी । इस परिस्थिति मे थोड़े समय तक आराम के लिए 
स्वदेश लोरने का विचार किया । भाई चूनीलाल हीरजी, मेरे 
छोटे भाई तथा भाई दामोदर झीणाभाई तथा दूसरे साथियों को 


| 
| | काम-काज सोंपकर मे देश जाने को रवाना हुआ । सफर में कोई 
p अड्चन नहीं आयी | अस्वस्थता के कारण मार्ग मे कहीं a 


रुक कर सीधा गोराणा पहुँचा | 
इस समय देश में चार-छ मास शांति से रहने का विचार 
था इससे कुटुम्ब में सभी खुश इये । गाँव में चाहिए उतनी शांति | 
नह [मल सकती थ्री ,इस लिए गोराणा से दो मील दर पर बंधाई | 
हुई ऊँचे स्थानवाली वावड़ी पर रहने का हमने निश्चय किया | वहाँ पर 
सूखे ज्वार के डंठों की झोपडी बनायी। At चाचाजी के लड़के भाई 
नारणदास को (वे जब डेल-गोआ-चे मे थे वहाँ से) क्षय हो गया 
था । (जो पीछे से क्षय से सन १९१५ में गुज़र गये) वे भी वहाँ | 
रहते थे । सोने-बेठने ओर आनन्द करने के लिए दसरे मित्र भी | 
आते थे । प्रारंभ में दोपहर और रात्रि में घर से तेयार भोजन 
/ आता था । वाद मे atest पर ही महराज रसोई करता था । 
'घारवारी वावडी पर पाँच गाँव के पडा पानी पीने आते थे। 
डॉँगरवड, वीरसरा, अडवाण, भेटकडी और गोराणा - इन पाँच 
गाँवों को पूरा पड़े इस प्रकार पक्क गहरा तालाब खोदाना at! 
1171 | । चावडी नई शुरू की गई थी, इस काम के लिए वहाँ पर निवास 
| रखा । मज़दूर आये - इससे बड़ी वस्ती हो गई । रात्रि में भोजन 
ie करके AIS के आंगश मे अनाज की गाड़ी मे फेलाने वाले ज्ञाज़िम को 


| 
| 
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विछाकर हम बैठते थे । कभी कभी उआाली रात्रि में भजन-मण्डली 
नमती थी । लगातार मजीरा, तबला, Ma आदि amt के साथ 
भजन चलता था । बीतती रात्रि मे मधुर कण्ठ से गाया जाता 
डुआ भजन हृदय के आरपार उतर जाता था । कभी कभी सारंगी 
वाळा भी वहाँ आता art 

एक के वाद दूसरे भजन बोले जाते थे । मध्यरात्रि बीतने के 
वाद अच्छा रंग जमता था । उपाकाल तक भजनों की धुन चलती थी। 

देश की सूखी हवा, जन्मभूमि का अस्रुत जैसा जल, माताजी 
के हाथ की रोटियाँ, घर की वाड़ी का अन्न, ताजे घी, दूध, दही 
आदि से मेरी तवियत geet) नया रक्त भर आया । रोग तो 
मानो नाड़ी से भी नहीं रह गया । ताज़ापन आया | बहुत वर्षां बाद 
Eo प्रकार के शान्त प्रदेदा में रहने को मिला - इससे सारी थकावट 
उतर गई | 

x x x 

सन्‌ १९१४ का वषे चल रहा था । इस समय योरोप में 
(१९१४ के अगस्त Ñ) महायुद्ध फूट निकला । ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका 
ओर जर्मन ईस्ट अफ्रीका के मध्य लड़ाई सुलग उठी । मुझे स्वदेश 
मे आये zà पूरे चार मास भी नहीं हुये थे कि इतने में इस युद्ध का 
समाचार मिला | 

इस वस्तु का स्वप्न में भी ख्याल नहीं था । एक लाख रूपया 
देश में लाये थे - उसमे से माल खरीद कर अफ्रीका भेजने का 
विचार था, परन्तु युद्ध के कारण माल लदता नहीं था। 

भारत से सेना जाती थी । जर्मन ईस्ट अफ्रीका की सीमा 
पर घमासान युद्ध मचा था । ऐसे समय पर घर पर निकम्मे बेडे 
रहने में मुझे कायरता लगी । व्यापार भी एक साहस है। पेसे 
समय मे साहसिक व्यापारियों की कसोटी थी । 

सन्‌ १९१४ के नवम्बर मास से पासपोट की प्रथा प्रारंभ हुई। 
मे बम्बई गया । पासपोटे के लिए विचार किया । युगण्डा से तार 
पर तार आता -* माळ भेजो | हम सब सलामत से हैं . फिक्र न 
करियेगा । ” माल का भाव खूब चढ़ गया । फिर भी दो लाख का 
माळ खरीदा | स्टीमर नहीं मिलती थी । स्टीमर का रास्ता देखते 


' बैठे रहें ऐसा ठीक नहीं पड़ता था । नोकावों मे माल लादा । 


नोकावों का बीमा कराया | डेढ़ मास मे माळ अफ्रीका पहुँचा | 
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इतना साहँस करके माल भेजा तो उसका प्रतिफल भौ पूरा 


fuer । शंतप्रतिशत लाभ रहा । दो के चार लाख हुये । तार से 


चार लाख रूपया पीछे आया । इस लिए हमने छ लाख का माळ 
खरीद लिया । थोड़ा स्टीमर से. रवाना किया ओर वाक माल 
नोकावों में भरा । माल का वीमा करा लिया था। 

इस बीच मे मुझे Tans मिल गया । लड़ाई पूरे ज़ोर में 
चाळू थ्री । घर के आदमी ऐसे समय में परदेश जाने में इन्कार 


FA लगे परन्तु इनकी बात Gay को समय नहीं था। युद्ध का 
Rus ana ही साहसी व्यापारी लोग रंग में आ गये थे । ज्यों ज्यों 
लड़ाई बढ़ती गई त्यों त्यां व्यापार बढ़ता गया | 


सन १९१४ के दिसम्बर मास में मे मोम्बासा पहुँचा । रास्ते 


मे मुझे सीसल्ल के टापुवों को राडर के' द्वारा. देखने का agara 


प्राप्त हुआ था । मोस्वासा से ९०० मील दूर समुद्र में सीसल्स 
नाम के टापू आये हैं । वे बहुत ही सुन्दर हैं । बहुत से योरोपियन 


लोग यहाँ आते हैं । ये ५० से ६० तक छोटे छोटे टाणूवों के समूह 
हैं. । इनमें एक टापू सच से वड़ा है। आवादी ३०,००० HJA की 
है । इसमे पाँच सो भारतीय वसते हैं । शेष मिश्रित प्रजा है। 
रंग उनका सफेद है । ल्‍ 

वहाँ की पैदावार से मनिला की फली है। वह तीस से 
"चालीस रूपया तोला विकती है ! उसका अक निकालने में आता 
'है । वह बहुत सुगन्धदार ओर गरम होती है । वह चाय में डाली 
ज्ञाती है। ज़हरीला नारियल भी यहाँ खूब होता है। उसमे से 
अपने साधु लोगों के पास रखाजाने वाला कमण्डलु बनता is | 


पर q A A A n ` SN afa c` 
“ज़ायफल ओर जावित्री की ऐदाइश भी खूब होती है। इसके अतिरिक्त 
गोबर की खाद भी पुष्कल होती है वहाँ लाखों सफेद पक्षी होते' हैं । 


समुद्र में मछलियाँ भी बहुत होती हैं । इन मछलियों को एकाह घ 
'डिब्बे मे भरकर परदेदा भेजा आता 21 पानी भी निर्मल है! 
२० फ़ीट की गहराई में रहने वाळी मळलियाँ भी स्पष्ट 'दिखलायी 


पड़ती है । वहाँ के सफेद पक्षी इन मछलियों को खाते हैं । 


४ मछलियों मे फास्फोरस अधिक मात्रा मे होता È | मछली 


खाकर ये पक्षी इस टापू पर बैठते हैं और वहाँ पर eet करते =! 


वर्षा से इस zat का वहाँ पर ढेर का ढेर पड़ा È 'टापू की 
अपेक्षा gat ऊँचा टट्टी का ढेर हो गया था । कितने ही खोज 
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करने वालों ने इस पक्षियों की टट़टी के विषय में खोज की । इसमें. 
मालूम पड़ा कि यह zA बहुत उपयोगी खाद है। उसके वाद 
सरकार ने इसका ठीका दिया और वाद में रायल्टी टी । इस समय 
१५ से २० लाख रूपये की इस खाद से आय होती है । पहले यह 
टापू hay लोगों का था | सन्‌ १८७० मे वहाँ पर जहाज़ी बेडे न 
रखे जावें इस लिप aaa लोगों ने उसे ले लिया । 

स्टीमर के कप्तान ने मुझे जव यह टापू axa तभी से 
केचिन में रखे हुये राउर यंत्र द्वारा इसे दिखलाया था । sat ज्यों 
oil टापुवा के समीप पहुंचते गये त्यों त्यों पक्षियों की zat का” ढेर, 
नारियछ आदि सभी स्पष्ट होते जाते थे । तथा कप्तान . मुझे सभी 
विचरण वतलाता जाता था । इस प्रकार बहुत दृर होते हुये भी 
में राउर द्वारा इन टापुवो को देख सका N 
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मेरा माळ जनवरी में आया । छ लाख रुपये का माल 
aa आठ लाख रूपये मे दे दिया । भाव खूब बढ़ गया था। 
बम्बई पेसा भेजा ओर अधिक माल गंगाया । इस समय मुख्यतः 
भारत का माल आता था । पोने सो प्रतिशत व्यापार भारतीय 
व्यापारियों के हाथ में था | 

युद्ध वेग से चल रहा था। फोज़ की स्टीमरें भरी इई आती 
शीं । बन्दर से, रेलमार्ग से फौज़ ऊपरी स्थानो को जाती थी। 
युगण्डा, केनिया और टाँगानिका की सीमायें फूल के गूथण के 
समान मिल गई थीं । विक्टोरिया न्यांज्ञा के एक किनारे ब्रिटिश 
इस्ट अफ्रीका .के fran, जिजा और ot चन्दर आये थे तो 
सामने जर्मन ईस्ट अफ्रीका के gaat और गंजा चन्द्र थे। वहाँ 
पर जर्मन फौड़ों पड़ी थीं। समुद्र के किनारे दार-ए-सलाम और 
sim में भी ada फौज़ी बेडा पड़ा था। सीमा के ऊपर लड़ाई 
चलती थी | मोम्बासा और जंज़ीबार में ब्रिटिश युद्धपोत रखे गये 
थे । कभी कभी तोपखाने की आवाज से मोर्चा गूँज उठता था। 
समुद्र मे सबमेरीने फिरती थीं । बे अचानक ही दुश्मन की स्टीमर 
को gat देती थीं। tea की पटरियों के नीचे डायनामाइट की 
खुरंगें लगायी गई थीं । योरोप की तरह अफ्रीका में भी जीवन- 
मरण का संग्राम चल रहा था । समुद्री मार्ग अथवा रेलवे मे 
यात्रा करने मे भारी जोखिम का काम था । 

मोम्बासा तो पहुँच गया परन्तु ऊपर किस प्रकार जाया जावे | 
युगण्डा और टॉगानिका की सरहद पर लेजाये जाने के लिये 
भारतीयों की तीन हज़ार फौजें उतारी गई थीं । उन्हे लेकर aa 
युगण्डा जा रही थीं । इस फौज के साथ किसी प्रकार जिजा पहुँच 
जाऊ - ऐसा मेने निश्चय किया । 

युगण्डा मे दूकानो का काये ae ` रूपसे चल रहा था। 
जिनको उत्तरदायित्व सौंपा गया था वे भी कुट॒म्बी जैसे रहते थे 
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ओर काम करते थे । काम की मुझे कोई चिन्ता नहीं थी । परन्तु 

ऐसे नाजुक समय मे मेरा इनसे दूर रहना - यह मेरे स्वभाव मे 

नहीं था । उनके पास पहुँच जाने के लिए मेरा मन अधीर हो गया 

था । तिसपर भी लड़ाई के कारण संयोग के कारण मुझे मोम्वासा 

मे रुका रहना पड़ा । 
| मोम्बासा में इस समय छड़ाई चलती ft अतः सब को इकट्ठा 
| होना हो तो कठिन पड़ता था । मोम्बासा में प्रार्थना के लिए are 
समाज मन्दिर ओर हिन्दू यूनियन का मन्दिर -ये दो स्थळ थे । 
उसीमें सब इकट्ठा होते थे । 

आर्यसमाज की ओर मेरा आकर्षण सन्‌ १९०४ मे जंज़ीबार में 

हुआ था ओर तब से ही था । सेठ केशवजी आनन्दजी का जनरल 
मनेजर श्री प्रागजीभाई रामजी नथवाणी - जिनके पुत्र भाई श्री 
नरेन्द्रभाहे नथवाणी, जो भारतीय लोकसभा के सदस्य हैं. और 
निर्भेय विधानशास्त्री हैं - उनके पिताजी के हाथ के नीचे मैने काम 
“किया था । वे आयेसमाज के प्रमुख थे । उनकी मेरे ऊपर छाया 
पड़ी । उसके वाद सन्‌ १९११ में “ सत्यार्थ प्रकाश ” पढ़ा । उसके 
बहुत से सिद्धान्त मुझे पसन्द आये | उन्हे मे अमल में भी लाया । 
जहाँ होम-हवन होता हो वहाँ पर में जाता था। इसमें आर्य 
संस्क्रति के रक्षण की भावना थी । सन्‌ १९१२ में जूनागढ़ के 
निवासी श्री महाराणीइांकर शर्मा ओर. उनकी पत्नी श्री इच्छा देवी 
आयसमाज का मिशन लेकर अफ्रीका आये । दोनो ही जनो क्रे खूब 
विद्वान्‌ और उत्तम वक्ता होने से उनकी छाप लोगों पर बहुत पड़ती 
| थी । इस समय आर्यसमाज पर मेरी श्रद्धा बहुत दृढ़ हुई । 
| सन्‌ १९१४ मे मोम्बासा मे थोड़े दिवस बिताये । उस समय 
लड़ाई के कारण आर्यसमाज A सब को वार वार मिलना होता था। 
| मेरी आढ़त प्रथम सेठ केशवजी आनन्दजी की फर्म के साथ श्री । 
' उसके बाद केशोद के निवासी सेठ भगवानजी सुंदरजी की कम्पनी की 
mga मेने शुरू की । उन्हो ने सेठ केशवजी आनन्दजी से पृथक 
होकर अपनी अलग दूकान की | उनके चिरंजीवि सेठ लीलाधरभाई, 


ae 


= 


'शिवजीभाई, मोहनभाई, भगवानजीभाई ओर में कुटुम्ब के समान 
a थे | 
we एक समय आर्यसमाज मन्दिर मे बेठक हुई । छोटे as पचास 
साठ सभ्य उपस्थित थे । दूसरे भो मनुष्य आते जाते थे A भी 
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ज्ञाने को तैयार हआ । इतने मे छीलाघरभाई ने कहा ~“ वेठो तो! 
ऐसे जाया जाता है । शुक्रबार है तो फिर दलिया खाकर जाना।” 
इस ज़माने मे मोम्वासा देश 
जेसा लगता था। धार्मिक स्थलों 
को देखना, देव-दर्शन करना, 
दूकान के ओटे पर बेठना, आराम 
से वार्तालाप करना, नाइतापानी 
करना - सब अपने देशा जेसा ही 
था | दलिया आई। हम दलिया 
खाने as गये । 

इस वक्त fa. भिसे नाम 
का एक दक्षिणी गृहस्थ वहाँ 
सी. आई. डी. विभाग मे काम 
करता था। उसने कितने ही बड़े 
व्यापारियों से लान मागा ६ 
उसे इस प्रकार लाँच मिला 
नहीं । इस लिए उसने सरकार 
में ऐसी adr रिपोट की कि ये 
लोग निजी बेठक करते हैं 
ओर सरकार के विरूद्ध पड्यन्तर 
करते हैं। मि. भिसे की रिपोर्ट 
के आधार पर सरकार ने फोज़ 
at । आर्यसमाज मन्दिर में 
घेरा डाळ लिया । कितने मुख्य 


, जिज्ञा 


ज सन्दिर 


` 


आयसम 


~ [a 


उन्हे हथकड़ी डालकर पुलीस के 
पहरे के अन्दर जेल मे ले जाया 


हम दलिया खाने as इस लिए वँच गये । नहीं तो हमें at 
Ra का आनन्द भोगना पड़ता रा जिन्हे THE कर" सरकार ले गयी 
थी उन्हे ऐसे का एस। ही तीन वर्ष पर्यन्त रखा | पीछे काम EN 
उन्हे देशनिकाले की सज़ा हुई । जिस समय वे बाला | 
और मुक्रइभा नहीं चलाया था तब तक खूब तग किया । कितनो | 
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सन्‌ १९१८ मे देशपार निकाला । zat सेठ “प्रागजीमाई रामजी 
नथवाणी थे । घे फिर से अफ्रीका नहीं आये । उन्होने देश मे ही 
निवास किया ओर यहाँ भी सार्वजनिक हित के कार्य किये । 

अब मुझे जिजा जाने की अधीरता ag गडे लड़ाई पूरे 
जोश के साथ चाळू श्री । मिलीटरी की गाड़ियाँ युगण्डा जाती थीं। 
पेसेंजर ट्रेने बन्द थीं। इंजिन अथवा डिब्बे की सुविधा नहीं थी । 
मार्ग मे गाड़ियों को खतरा था । मेने आगे जाने का निश्चय किया। 

युगण्डा के एक डाक्टर और एक पोस्ट मास्टर युगण्डा 
जा रहे थे। वे सरकारी आदमी थे । उनके साथ खाकी पोशाक 


Es 
- की:। युगण्डा रेलवे के स्टेशन मास्टर अधिकतर गुजरात के पटेल 


और पंजाबी थे । वे 'वहुधा परिचित थे । : इससे मुझे रास्ते मे कोई 
बाधा नहीं पड़ी | १ प 
> ` as oe 
रास्ते मे पक समूची ट्रेन को जर्सनो ने चार we पहले 
डायनामाइट से उड़ा दी थ्री - उसको हमने देखा । सभी विखरे हुये 


घायल होकर भयंकर स्थिति मे पड़े थे । इश्वर कृपा से हम वेच ` 


गये | 
` ` हमारे-साथ जो फोज़ी ager थे वे डोंगरा राजपूत Al .वे 
बड़े ही 'धर्सपरायण थे - वे अपने - हाथ से पकाकर ही खाते थे । 
वे यज्ञोपवीत: भी पहनते थे । मार्ग मे पकायी हुई कोई वस्तु खाते 
नहीं थे । जो मिले तो मिठाई अथवा . मक्की का सेंका “हुआ YET 
लेकर खा लेते थे। हम सुख से किसुम्‌ पहुँचे ( मोम्वासा से. किसुमू 


“५८५ मील है )। 


O Rag से फोज़ के: आदमियों के साथ स्टीमर में चढ. गया। 
चिक्टोरिया सरोवर मे भी युद्ध चल रहा था । AE लिए यह पक 
E | की यात्रा थी । समुद्रीःतूफानो मे जसा मज़ा आता था 


: वैसा हीं इसमे भी मज़ा आ रहा था । सामान्यतया ऐसे समय .में 


कदाचित्‌ ही कोई यात्री यात्रार्थ निकलता था । - फोज़ की दौडधूप 
और युद्ध के खतरे के मध्य कोन निकले ? 

स्टीमर विक्टोरिया सरोवर मे चली । इतने मे एक आकस्मिक 
आपत्ति आ खड़ी हुई | पहले Hat लिखा जा चुका है डोंगरा 
राजपूत बहुत ही धर्मभीरु थे! जनेऊ कान पर चढाय विना उट्टी-पेशाव 
नहीं जाते थे । उन्हो मे मार्ग में कच्चा पक्का खाया । सारे दिन के 
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भूखे थे। स्टीमर के कसान ने उन्हे रसोई करने के लिप खास चूल्हा 
साफ करा दिया । इन लोगों ने नहाधोकर रसोई प्रारंभ की | 
इलुचा और पूरी बनाने लगे । 

इतने में एक अफ्रीकी चाय बींडी जलाने के लिण चूल्हे के 
पास गया । चाळू रसोई मे घर के मनुष्य को भी चूल्हे के पास 
जाने को नहीं होता वहाँ यह विधर्मी हवसी चूल्हे के पास गया, 
खोका भ्रष्ट हो गया । यह देखते ही फोज़वालों का पित्त उछल 
पड़ा | जळते हुये लकडे (उल्मुक) को उठाकर इसने पहले ही बाय के 
मत्थे में मारा । सर फूट गया और खून की धार निकल पड़ी । 
यह दौड़ कर जाकर स्टीमर के खलासी Afra आदभियो को चुळा 
लाया | स्टीमर के afta खलासी क्रोधभरे अपने देशभाई की 
सहायता के लिये दोड़े आये । वे चोके में आये । रसोई भ्रष्ट हुई, 
इससे फोज़ी आदमियों का मगज़ गर्म हो गया । उन्हो ते agè 
उठाकर नेटिवों को संगीने भोंक दी । स्टीमर मे बहुत बड़ी घबराहट 
फेल गयी | केप्टेन और स्टीमर के कर्मचारी दोड़े आये। वे मध्य मे 
पड़े । देर के वाद मामला शान्त हुआ | 

अफ्रीका के लोग धोती पहनने वालों को “ बनियानी ” कहते 
हें । ये डोंगरा राजपूत रसोई बनाते समय स्नान करके धोतियाँ 
पहने थे । ये “ बनियानी ” किसी भिन्न जाति के हें - ऐसा उन्हे 
अनुभव हुआ | ऐसी यह करुण घटना रास्ते में बन गयी। 

स्टीमर मे रात्रि पड़ गई । बत्तियाँ बुझा दी गई । अन्धेरे में | 
किनारे पहुँच कर फोज़ को उतरने देने की ताक़ीद थी। सीमापर से 
जर्मन हद में उसे घुस जाना था । स्टीमर वेग के साथ चली जा 
रही थी । अन्धेरे में अचानक कहीं से बम्ब पड़ जाबे - ऐसा भय 
था । रातोरात स्टीमर किनारे पहुँची । फौज़ उतरने लगी । इतने मे 
अचानक मझीनगन छूटी । रात्रि के अन्धकार में आवाजा गरज उठी। | 
“दुश्मन कहीं दिखाई नहीं पड़ता था । गोलियाँ सरोवर में से आती | 
' हैं अथवा भूमि पर से इसकी कोई खबर नहीं पड़ती थी । 

फोज़ी सिपाही जैसे उतरे थे Fa ही झटपट स्टीमर में चढ़ 
गये । स्टीमर पीछे फिरी । जल्दी से पीछे भगकर ब्रिटिश पोटं मे 
पहुँच गयी । वहाँ पर ठहरी । 2 बुकाकाटा उतारी गईं | 

हम चोथे दिन fam पहुंचे | 

इतने समय मे में इस तरह fast wm - ऐसा -किसीने 
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सोचा नहीं था । मुझे अचानक आया हुआ देखकर सव को नवीनता 
एवं आश्चर्य मालूम हुआ । मेरे सफ़र की वातें सुनकर मेरे निर्विघ्न 
पहुँचने के लिए प्रभु का आभार माना | दूसरी वातें करने का समय 
नहीं था । व्यापार की बातों में मन लग गया। इस समय 
व्यापार मे भी खतरा था | 

युगण्डा मे पुष्कल कपास पकी थी । कोई खरीदने वाला नहीं 
था । जर्मन कव आजावेंगे - इसकी कोई खवर नहीं थी | जिजा मे 
जर्मन की एक जीनियरी थी । सरकार ने उसका कब्ज़ा ले लिया 
था । मेने सरकार को कहा “ आप कपास खरीदो । जर्मन जीनियरी 
भाड़े पर रखो । उसमे कपास की धुनाई और बँधाई करो । ऐूँजी 
कपास से रोंको । पेसा इकट्ठा करोगे तो जर्मन ले जाघेंगे । कपास 
पड़ी रहेगी तो कोई लेजाने को नहीं। ” 

जीनियरी लेने का मेरा मन हुआ | हेंसिंग कम्पनी की 
जीनियरी को नीलाम करने की सरकार ने घोषणा की । हम हरः 
एक नीलामी से खड़े रहते थे । इस समय कम्पाला मे नये आये 
हुये सेठ नारणदास राजाराम की फर्म का मैनेजर मि० दस्तूर करके 
एक पारसी atl वह मेरा मित्र था । जर्मन जीनियरी के नीलाम 
मे वह हमारे मुक़ाबले में खड़ा था । उसने मुझे कहा कि “मि. 
मेहता आप नीलामी की स्पर्धा मे से वेठ जाबों तो आप का 
उपकार ATT । ” 

“ मेने उत्तर दिया “मुझे जीनेरी खरीदनी है।” 

मि० दस्तूर ने कहा “ हम परस्पर मित्र हैं । अन्दर अन्दर 
स्पर्धा करके फजूल पेसा किस लिये उड़ाना है? आप कमीशन से 
हमारी रूडे खरीदियेगा । हम पाँच प्रतिशत कमीदान देंगें। इसके 
अतिरिक्त आप की सारी रूई कम भाव में चुनकर साफ़ कर दंगें। ” 

E अर्ज मेने स्वीकार करली । जीनेरी नीलाम हुई | 
एक लाख पतालीस हज़ार मे मि० दस्तूर ने जीनेरी ली । 

हमने कपास खरीदकर उनकी जिनेरी में साफ कराना प्रारंभ 
किया परन्तु इनके आदमियां ने उतारा न्यून देकर विश्वास-घात 
किया। वर्ष के अन्त मे हिसाव करने पर मुझे काफी नुकसान इुआ। 

मेरे साथीदारो ने मुझे पहले से सुझाया था कि “ काका ! 
आप को जीनियरी जाने नहीं देनी* चाहिप।” परन्तु मैने उन्हे 
समझाया था कि “ मि० दस्तूर अपना मित्र है । साथ ही सारी 
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` पूंजी जिनेरी और रूई मे Ga जावे तो दूसरे व्यापार करने के लिप 


धन खुला नहीं रहेगा । ऐसा समझकर जिनेरी खरीदी नहीं थी। 

सन्‌ १९१४ के वर्ष का एक प्रसंग मुझे सदा के लिये याद 
रह गया है । लड़ाई के समय में व्यापार के साथ साथ एक मित्र 
की सेवा का लाभ मुझे मिला था। 

चरोतर के पाटीदार श्री नरसिहभाई इश्वरभाई पटेल का नाम 
गुजरात मे प्रसिद्ध है । उनका हमें परिचय नहीं था। उनकी सेवा 
करने का आकस्मिक लाभ मुझे मिला । इस समय उनके विषय मे में 
कुछ जानता नहीं था । उनका परिचय हो जाने के वाद मुझे मालूम 
पड़ा कि वे एक क्रान्तिकारी थे 1 aster मे साहित्य छपाया था। 
सरकार को उलट देने के षड्यन्त्र में उनका नाम दाखिल हो गया 
था । गुप्त पुलीस को इस वस्तु की गंध मिलते ही वे पाण्डीचेरी भाग 
गये थे | उन्हे ka भाषा का ज्ञान था। वहाँ से एक Hey स्टीमर में वे 
योरोप जाने को रवाना हुये। इन्होने गोवनीज़ञ का वेष धारण किया। 
डीसोज़ा अपना नाम रखा । दाढ़ी रखी । फ्रेञ्च स्टीमर में वे योरोप 
ज्ञा रहे थे sa समय गुप्त पुलीस उनके पीछे पड़ी । कुछ संदेह 
पड़ा इस लिये इन लोगों को खबर न पड़े उस प्रकार से फ्रेंच वन्दर 


, से मोम्बासा जाने के लिए रवाना होती हुई एक जर्मन स्टीमर में 


टिकिट बदलकर चढ़ गये । मोम्बासा में उतरे । मोम्बासा से मेरे 
मित्र की सिफारिश लेकर मेरे पास fast आये |: मेने उन्हे जर्मन 
ईस्ट अफ्रीका मे हेंसिंग कं: में सिफारिश करके भेज दिया। वहाँ पर 
वे नोकरी में लग गये । 

जर्मनी की हार होने के बाद फिर वे fast आये । सन्‌ 
१९२० में सन्त एण्ड्ज साहेब अफ्रीका पधारे | उस समय उन्होने: 
नरसिहभाई के लिए भारत सरकार को सिफारिश की । भारत 
सरकार के साथ उनका पत्रव्यवहार चला । वे स्वयं d बने | 
अन्त में प्रो० एण्ड्ज साहेब के साथ श्री नरसिंह भाई स्वदेश आये! 

फिर उनकी भेंट मुझे कविवर टागोर के 'शान्ति-निकेतन 
आश्रम में हुई । वह वात आगे आवेगी | 
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है Care के कारण रूई का भाव बढ़ता जा रहा था। इनकम 
टॅक्स नहीं था । इस लिए नफा अच्छा हुआ | सरकार ने हमें 
कपास खरीदने का आग्रह किया ।. ट्रान्सपोट की सुविधा नहीं थी । 
कपास के बीज को जळा देना पड़ता था । युगण्डा मे ३५ से ४० 
हज़ार गाँठों तक रूई पेदा हई । टेसो ज़िले मे सन्‌ १९१५ के 
फरवरी मास मे सरकार ने सूचना बाहर निकाली कि अमुक स्थानों 
पर मार्केट छणेगी । उस समय मे मार्केट का मतलब था पक 
छप्पर तथा चारों तरफ लकड़ी गाड़कर सीमा बाँध ली गई हो.। 
वरसात से कपास खराब हो रही थी । कपास को सुरक्षित रखने 
का दूसरा साधन नहीं था। रूपये मन कपास मिलती थी | 


हमने माल खरीदने के लिए अपने आदमी भेजे । दूसरे स्थानों , 


पर कमीशन पजेण्टो को भेजा । एक बाज़ार लेक कयोगा के उत्तर 
किनारे पर था और पक दक्षिण किनारे पर था। बीच मे क्‍्योगा 
सरोवर में छोटी किश्तियाँ चलती थीं । उस समय में सरोवर के 
किनारे दस दख मील के अन्तर पर दो-पाँच भारतीयों की दुकाने 
o | वे फुटकर कपड़े आदि माल रखते थे। 

बन्दर के किनारे मार्केट मे माल खरीदना प्रारंभ हुआ | 
इस लिए डिस्ट्रिक्ट कमिइनर वहाँ पर आये । में भी साइकिल से 
वहाँ पर गया । मेने डिस्ट्रिक्ट कमिदनर से प्रार्थना की कि “ मेरी 
सामने के किनारे पर कपास खरीदी जा रही है, उसकी किस्म 
देखने जाना है । मुझे मेरे आदमियों को माल उतारने के लिए 
किइती की सुविधा देने के लिए नेटिव चीफ़ को आप आदेश कर 
21” कमिश्नर ने फोरन नेटिव चीफ़ को बुलाया । उसे आदेश 
किया कि “ इन सेठ जी, इनके आदमियों तथा माल को सामने 


किनारे पर लेजाने के लिए तुम किइती का प्रबन्ध कर देना । इसमे 


कोई भूल न होवे - इसका ध्यान रखना | खबरदार ! ” 
नेटिव चीफ़ ने नमस्कार करके साहेब के हुक्म को शिरोधायं 
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किया । कमिश्नर आदेश देकर चला गया | 
सरोवर के किनारे से लगभग ८ मीळ दूरी पर हमारी जाति के 
एक ग्रहस्थ की दूकान थ्री । इस दूकान मे हम उतरे थे | कमली ख 
९० मील मे साइकिल. पर आया था । मेरे साथ मेरा खिदमतगार 
भी था। मैने अपने नोकर को साइकिल पर पहले ही भेज दिया 
था | अपना कपड़ा, फाइलें, तीन सो रूपये आदि वस्तुये उसके 
साथ asi, जिससे मझे अधिक बोझा न हो । मैने वाय (नोकर) को 
कहा कि “ पहले जाकर तुम किश्तियाँ तैयार रखवाबो । चीफ़ को 
कमिइ्नर ने आदेश दिया है इस लिए वह फोरन किरती देगा । 
में अभी भोजन करके आता हैँ । ” मेरा नोकर गया । मे भोजन 
करने बेठा | 
इस देश में जो चाहे जहाँ अच्छा छणे उसके घर जावे । 
खाने को मांग लेना पड़ता है। यह मुँसाफिरों का देशा है । हरएक 
को भोजन मिल ही जाता है। ये दूकानदार भाई हमारे पुराने नोकर 
थे । प्रातः दस बजे दही, परंडा ( ठेपला ) शाक आदि खाकर में 
साइकिल पर रवाना हुआ | 
मार्ग कच्चा था | मुश्किल से चार फीट चोड़ा होगा । दोनो 
तरफ़ दस दस फ़ीट ऊँची घास उगी oft । इसे एलिफेण्टा ( 
समाजावे - ऐसी ) घास कहा जाता है। मेरे वाय (नोकर) के 
निकलने के बाद एक आधे घण्टे बाद में निकला । वह चला गया। 
उसकी साइकिल की लकीर दिखाई पड़ती थी । उसीके पीछे पीछे 
मैने साइकिल चला दी । लगभग ११ बजे में चीफ़ के झोपडे के 
पांस पहुँचा | 
सख्त गर्मी पड़ रही थी । ऊँची घास हवा रोक कर खड़ी थी। 
| gre के दो चार झोंपड़े वहाँ पर थे । ठीक दोपहर मे भी यह 
sme बहुत भयंकर लगती थी | | देखते ही दहशत लगती थी। 
मुझे दो तीन पंजाबी मित्रों ने वतलाया था के “sq जगह सावचेत 
reat । वहाँ पर नरमांसभक्षो नेटिव रहते हैं। मनुष्य का मांस 
इनके मुँह लगा हुआ दै । विशेष कर भारतीयों का मांस इन्हे बहुत 
अच्छा लगता | 
ra मेने u तरफ दृष्टि डाली | अपने बाय ( नौकर) को कह 


नहीं देखा । मुझे धोखा की गंध मालूम पड़ी | इतने मे मुझे ZART 


. ज्वीफ़ मेरे पास आया । इसको मेने पूछा कपा £ किदती .तेयार है 
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क्या ? . मेरा बाय कहाँ है?” 

उत्तर में गंभीर मुद्रा में यह बोला “ महादाय ! आपका नौकर 
(बाय) यहाँ नहीं आया । किइती सामने किनारे गई है, दोपहर को 
दो तीन बजे आवबेगी। ” ._ 

ऐसा उड़ाऊ उत्तर सुनकर मेरी दांका ze हुई । At मन मे 
इुआ कि “ इसमें कोई गंभीर कपटयोजना है। ” मेरे पास हथियार 
में रिवाल्वर, ५० कारतूस और बड़ी छुरी थी | इस प्रदेश मे जानवर 
अथवा जंगली मनुष्य कब आक्रमण करदें-यह कहा नहीं जा 
सकता है। 

ये लोग ऊँचे, काले, कमर मे छुरा ओर हाथ मे भाला रखने 
वाले एव बहुत भयंकर थे । पशुवों को मारने को सिंह आवे तो 
उसे ये भाले से मार डालें । इनकी आँखों मे भारी क्रूरता थी। 
मेने समय को समझ लिया । ऐसे अवसर पर निबेलता दिखलाने में 
ज्ञान का खतरा था । मैने दृढ़ता से चीफ़ को कहा “मुझे शीघ्र 
किइती मगादो नहीं तो कमिश्नर से फरियाद करूंगा । यह तुम्हे 
सेवा से निकाल देगा । ” 

मेरे कहने का उसपर कोई प्रभाव नहीं हुआ | चीफ़ ठण्ढे 
कलेजे के साथ खड़ा रहा । मेने प्क वृक्ष के तने के सहारे से 
साइकिल खड़ी करदी । दूसरे वृक्ष की छाया में बेठ गया । मेरी 
दृष्टि चारों ओर फिर रही थी । मुझे ऐसा लगा कि इस घास में 
दूसरे मार डालने वाले छिपे होंगे, मे तनिक भी असावधानी मे रहा 
तो वे मुझे बींध डालेंगं । ये लोग सो Al की दूरी से बेध देवें- 
ऐसी उनके भालों की बनावट होती 21 इससे बचने के लिए 
इश्वर का स्मरण कर मे मार्ग ढृढने ST | 

मेने पुनः चीफ़ को किश्ती देने को कहा तो वह बोला : 
“pera ! आज आप सामने किनारे पर नहीं जा सकते । धूप 
तेज़ है । शान्ति से मेरे झोपडे में सोजाबें और आराम करें । ” 

gq सख्त थी । मुझे चीफ़ की बात पर तनिक भी विश्वास 
नहीं हुआ । आस-पास कोई भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता at! 
सामने ही घरास का छाया हुआ सुन्दर झोंपडा था। ठंढक. थी 
इसमे जाकर आराम करने का मन नहीं हुआ । उब्टे मेरा सन्दे 
पक्का ठहरा । पंजाबी की चेतावनी मुझे सत्य लगी । मुझे हुआ कि 
इन लोगों ने हमारे बाय को मार डाला होगा और मेरा भी यही 
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हाल होनेवाळा है । अगर मे साइकिल लेकर अन्दर गया होता तो 
निश्चय ऐसा ही वनता । मेरा नोकर झोंपडे मे मरा पड़ा: होगा । 
मेरे मारने के लिए अन्दर आदमी छिपे वेठे होंगे । मेरे मन में इस 
वस्तु की चिन्ता हुई । मुझे लगा कि पूर्णरूप से फँस गया FI 
इसने मेरी वाइसिकिल लेने का प्रयत्न किया इस लिए फौरन मे खड़ा 
होगया | साइकिल ले ली और जेब से रिवाल्वर निकाल कर इसके 
झोपडे के ऊपर वार किया । गोली झोपडे के पार चली गई । 
चीफ़ बहुत ही चाळाक था । इसने दुभाषिया के रूप में काम किया 
था । वह चार-पाँच बोलियाँ जानता था । गोळीबार होते ही यह 
चमक उठा । इसने संकेत दिया | गोली झोंपडे मे से गई थ्री त्याही 
झोंपड़ा जलने लगा | दूसरा फायर किया तो दो भाले वाले अन्दर से 
निकले । चीफ़ ने इन्हें कोई निशानी बताई । मैने रिवाल्वर का 
बार चालू ही रखा। तीसरा फायर किया इतने में तीनो जन घास में. 


. घुस कर भाग गये । मे साइकिल दौड़ाकर चलता हुआ | एक हाथ 


में साइकिल और दूसरे हाथ से रिवाल्वर का वार चालू था | 
एकाध मील जाकर मे साइकिल पर वेठा। साइकिल को झटपट 
तेज़ी से चला दिया। लेक क्योगा के बन्दर पर पहुंचा । लेक क्योगा 
के इस किनारे पर सरकार ने छोटा अस्थायी बन्दर बँधाया हुआ 


था । छोटी स्टीमरें वहाँ पर आया जाया करती थीं। कपास, तिल, 


mag आदि माल लेजाती थीं । इस बन्दर पर एक गोवानीज़ 
Fon, चार-पाँच हथियार-बन्द पुलीस alt माल चढ़ाने-उतारने के 
लिए पचास-साठ ARa मज़दूर - बस इतनी बस्ती थी । उन्होने 
फॅस जाने की इस बात को जब सुना तो कहा -“ इन लोगों ने बहुत 
से मलुष्यो को मार खाया है। आप बेच गये अतः भाग्यशाली हैं। ” 
गोवानीज़ aor से मेने प्रार्थना की कि “ E के किनारे 
पर जाने के लिए मुझे एक किद्ठती दें।” इसने किरती का प्रबन्ध 
कर दिया । किश्ती में बेठकर में रवाना हुआ | 
_ सायंकाल लगभग चार वजे एकाएक तूफान आगया । सरोवर 
मे छोटे छोटे द्वीप तेरते थे, वे चारों तरफ फिरने लगे । इन Fiat 
के मध्य हमारी किश्ती फंसी । ऐसा करते रात्रि पड़ गई । मच्छर 
भुनभुनाने लगे । सरोवर के बड़े मच्छरों ने हाथ काट खाया | बड़ी 
कठिनाई से uget ने किइती को तूफान से बाहर निकाला । रात्रि 
से एक बजे बन्दर पर पीछे लोट आये । 
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रात्रि में आफ़िस का दरवाजा खटखटाया । मिस्टर टेलिस को 
इस समय जगाया | ऐसे समय मे भी उन्होने प्रेम से स्वागत किया। 
उनसे तूफान की वात की । सुनकर वे aza दुःखी हुये । मुझे 
अपने घर पर ले गये। हाथ मुँह धोकर, कपड़ा बदल कर में चारपाई 
पर पड़ा । टेलिस ने मेरा हाथ देखा तो शरीर मे ज्वर भरा था। 
तूफान में भीग जाना, मच्छरों ने काटा, asa धूप मे बेटे रहना- 
आदि के कारण परिणामतः बुखार चढ़ गया । मि. टेलिस ने सोडा 
और दूध दिया । खूब देखभाल की ओर दवा दी । शरीर मे कुछ 
आराम जान पड़ने से में सो गया | 
x प्रातःकाळ उठकर दातन आदि क्रिया करने के वाद मि. टेलिस 
को मैने कहा -“ मुझे एक मनुष्य दो। मुझे खारा सन्देशा भेज 
देना है | ” मि. टेलिस ने आदमी दिया । मेने प्रत्येक जगह जहाँ 
जहाँ पर हमारे मनुष्य कपास खरीद रहे थे काशज़ लिखकर सूचना 
भेज दी “ अव से इस रास्ते पर कोई आवे नहीं । यह जगह 
खतरे से भरी हुई 31” 
मेरी इस प्रकार की चेतावनी के होते हु 
कपास खरीदने के लिए केशव और विट्टल नाम के दो नौजवान मेरे 
निकले | उन्हे हमारे taal ने | 
चेतावनी दी “ भाई ग्रलत साहस मत करो । इस रास्ते से जाने में | 
जोखम हे । मेहता as कठिनाई से बचे । आप लोग अच्छा होगा | 
| कि न जावें । ” | 
परन्तु इन चढते siz वाले नोजवानो ने वात नहीं मानी | | 
[i कहा “ जहाँ तक जाया जा सके वहाँ तक जावेंगे - पीछे भय | 
जेसी ata मालूम होगी तो पीछे वापस awa” ऐसा उत्तर देकर 
थे आगे बढे । दोनो ही नवयुवकों के पास साइकिलें थीं । सरोवर 
का किनारा अभी दूर था । वहाँ पर पहले वाला नेटिव चीफ़ उन्हे 
मिला । इन युवकों ने चीफ़ से Yor “सामने के किनारे पर जाने के 
लिए किश्ती कब मिलेगी ? ” 
चीफ़ ने बनावटी जवाब दिया -  किश्ती तेयार है - महाशय ! . 
अभी ही मिलेगी | आप दोनो हमारे साथ चलो । ” इस प्रकार 
फुसलाकर दोनो को ले गया । दूसरे किइती चलाने वाले को साथ 
लिया । दोनो युवकों को किइती में वेठाया । बीच मे ले जाकर 


काट डाला | 
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X दोनो ही नवयुवक समय से वापस नहीं आये तो इससे 
इनके भाइयों को चिन्ता हुईं । उन्होंने पुलीस को सूचना at | 
चीच में मे कमली वापस आया तो इन 'लोगों ने मुझ से पूछा । 
मैने उन्हे कहा “ इस रास्ते से जाने मे पूरा खतरा था। ” ण्सा 
कहंकर मेने अपनी आपबीती सुना दी । मेरी हक़ीकत सुनकर उन्हे 
अधिक चिन्ता हुई । उन्होने दौड़-धूप प्रारंभ की । डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर 
को यह सम्पूण विवरण मिलने पर उसने इस विभाग के चीफ़ को 
बुलाया । इसने छोटे चीफ़ को हुक्म दिया कि “इन लोगों को 
पकड़ कर हाज़िर करो | । 

इस झोपडे मे रहने वाले सभी लोग पकड़े गये । उन्होने 


ad ण्से ` जु 
जवाब दिया कि -“ हम कुछ जानते नहीं ।  ऐ उड़ते पड़ते जवाब 


को सुनकर इन लोगों को उल्टा लेटाकर कोडे की मार की गई- 
तिसपर भी उन्होने स्वीकार नहीं किया | a 

डिस्टिक्ट कमिश्नर पुलीस विभाग का बड़ा गिना जाता हैं । 
चह व्यक्तिगत रूप से वहाँ गया । उसने खूब sitet पड़ताल की 
परन्तु किसीने माना नहीं । सरकार ने इस घटना को” भारता को 
देखते हुये विशेष पुलीस कमिइनर की नियुक्ति की । उसने sta 
पंड्ताल को हाथ मे लिया | कह. .. 

एकाध मास के बाद tar हुआ कि छूट का माल वचन में 
झगड़ा हुआ। जिन लोगों को मारकर खा लिया था उनके पेसे. एकत्र 
कर रखे थे । उनके बेंचने मे बाधा पड़ी। एक आदमी के. दो 
स्त्रियां शीं । उसने एक स्त्री को कपड़ा वनवा दिया ओर दूसरी 3 
कुछ नहीं दिया । इसमें से झगड़ा खड़ा हुआ । इस स्त्री ने जाकर 
बड़े नेटिव चीफ़ को सारी वात जता दी । . र 
sq चीफ़ ने इस विशेष कार्य के लिए नियुक्त हुये कामश्नर 
को जानकारी दी । इन लोगों को फिर पकड़ा गया N पकड़ कर 
इन्हे खूब मारा | इस समय इन्होने सव स्वीकार कर (ल्या l ki 
उन्होने निकाल कर दे दिया । बाइसिकिलें ओर ag की E 
दरिया मे डाल दी - ऐसा उन्होने न्यायाधीश के समक्ष रू पो 
feat । विस्तार मे उन्होने न “ हमने सत्तर मनुष्यां 4 
खाया है । उसमे भारतीय, अरब और aha थे । एक भी Fay 
(गोरा) हमने खाया नहीं । E 


~ 


> 4 ou x © 
जस्टिस मि. कार्टरे ने यदद सुनकर हसकर पूछा में gag 
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r (गोरा) हूं । मुझे तो नहीं खा ज्ञावोगे.न ? न्यायाधीदा का कटाक्ष 
| सुनकर सब हँस पडे । 

इसमे जो पाँच मुख्य अपराधी थे उन्हे दस हज़ार मनुष्यों के 
वीच खुली फाँसी देने मे आयी । उनकी गायें और माल-सम्पत्ति 
ज़ब्त करने में आयीं। दूसरों को Se सज़ा दी । इस प्रदेश 
के छोटे बड़े समस्त चीफों को खबर दी कि “अव से कोई ऐसा 
काम करेगा तो उसे फाँली पर लटका देने में आवेगा । ” 

उसके बाद सरकार ने इस मार्ग को बन्द कर दिया और 
we को sae कर दिया । । 

x x X 

जंगल में व्यापार करते ज्ञाते हुये हमें अनेक प्रकार के अनुभव 
मिलते थे। उनमे से कुछ को उदाहरण के रूप में यहाँ उद्धृत 
करूँगा । 

अपने देश से रबारी लोग आज्ञ तक भी दवा और डाकररों में 
विश्वास नहीं रखते हें । अपने ओशो पर विश्वास रखते हैं। 
किसीको सपंदंश हुआ हो तो उसे फौरन गाळे मे रखकर Am- 
सोखा के पास माता के मठ में ले जाते हैं । tn ओझा उसके 
ऊपर मोर की पूंछ का चामर केरता है! माता की स्तुति 
करता है, पानी छिड़कता है और घी पिलाता है । बहुत से मामलों | 
| मे सर्प का ज़दर उतर भी ज्ञाता है। मोर की पूछ मे सपं का । 
| ज़हर उतारने की शक्ति होती है ऐसा संभव 21 क्योंकि सर्प | 

) मोर की खूराक है । 
[ इसी घकार हाथी को ज्वर आवे तो होर के चमड़े का gar | 
देते हैं । उससे वह अच्छा हो जाता है । | 
| गीर के जंगलों मे जब शेरों का उपद्रव बहुत बढ़ जाता है | 
| तो वहाँ के मालधारी लोग सिंह के आने के मार्ग पर मरा हुआ j 
सपे अथवा काले कषड़े का लम्बा सर्पाकार ze डाळ देते F | 
सिद्द इसे देखकर दुसरे रास्ते से बला जाता हे । तथा दिनों तक | 
इस रास्ते पर आता नहीं! | 
| 
| 


अफ्रीका मे सर्प बहुत भयंकर ओर विषेले होते हैं । थे अपनी 
फूंक से मनुष्य को मार देवे - इतना विष उनमें होता है। नांगोप्रो 
| नाम के ग्राम में हमारे 1. wt खेराजभाई की एक दूकान 
थी! दूकान में anole दर्जी सीने की मशीनें चला रहे थे 
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एक बार दकान “से वे. पेटी. हटाने गये । उसमे से पीछे से. सांप ने 
फुफकार मारी । इसकी फूंक से खेराजभाई क्री आँख से खून बहने 
लगा । ARa दर्जी लकड़ी लेकर दोडे. आग्रे ।, खपे ने - पुनः फूंक 
मारी । परन्तु उसमें. पहली वार जितना विष नहीं. था। इससे 
नेटि पर प्रभाव नहीं हुआ । तथा लकड़ियों से. सप को समाप्त 
किया | श्री खेराजभाई को एक-मोटर-छारी से मवाले अस्पताल में 
SH गया । दवा. कराई गई और. दो.मास में ठीक: इसे | 

, aha लोग सपे का विष उतारने he लिण केले के पत्ते के 
रस का प्रयोग करते हें । आँखो में रस डालते S ओर पिलाते हें । 
इससे कई वार आराम भी हो जाता है । अफ्रीका के सप. भारत 
zam जितने विषेले.नहीं होते हें |: पं 

सुख-दुःख का आधार बाहर की वस्तुवों पर. नहीं हे. अपित 

मनं पर है । ऐसा गीता और दूसरे धर्मशासत्र कहते हैँ । इस छण 
मन को दृढ़ रखना - यह सुखी होने का. उत्तम उपाय है। मेरे 
जीवन में ऐसे agua मुझे बहुत हुये हैं । , आर 

* “अफ्रीका में प्रारंभ के वर्षों में घटे हुये थे. दिलचस्प और 
रोमांचकारी वृत्तान्त हें । , अपनी गुजराती की कहावत के अचुसार 
मंशा भूत अने शंका डाकण ” (अर्थात्‌ मनशा भूत आर शका 
'डाकिनी 31) यह; बात सर्वथा सच्ची हे । अपने दहय-पन्द्रह "जन 
“घर से आनम्द करते aS हों ओर ऐसे समय में अचानक सप, निकले 
जे अपनी ये वाते. ओर आनन्द सभी हवा में उड़ जावें । सपं ता 
"छोटा प्राणी हे । ae पन्द्रह आदमी हें परन्तु. सभी क्री हिम्मत 
ओर .शक्ति कहीं,ही चली. जाती. है. - ऐसा ही यह उदाहरण E । 
Rr ज्र x x 

जिजा. भर कमली मे हमारी sar. थीं bow १९०६-६० में 

RA अच्छे नहीं थे.। आने ज्ञाने के. लिए: सवारियो की. खावया 


¢ 


adi 'थीऽ15 जिज्ञा से. कमली. vo मील ae, Sy Bat साढे चार 
बजे जिज्ञा से निकल कर १४ घण्टे; में; सायंकाळ ve मील चलक 
"कमली Tea जाता था | वंष में ऐसे ४ से छ AG ATE होते. थे. । 


om वार ऐसी याचा में यह: घटना घरीः । fast खे-म प्रातः 


साढ़े चार ,बजञे निकुला।. पहले RR दोपहर को. तीन बजे E 
नौकर at खासान जिसमें कपड़ों को.-छोठी. “पेंटी fear आर 


फौंडिडग चारपायी मिलकर, ९० पोण्ड! का भार्‌ थात के साथ राना 


vit 
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मोत के शुख से Far १८१ 
कर दिया था । मेरा नोकर आगे जाकर २५ सील पर रुके ऐसा 
निश्चय किया । सबेरे ११ बजे में वहाँ पहुंच जाऊं और हम दोनो 
वहाँ साथ होजाचं - ऐसा प्रबन्धं "क्रिया! नौकर मेरे लिए गरम 
पानी. तैयार रखता था।। में गरम पूड़ी बाँध लेता । वहाँ दृध तो 
प्रत्येक sine में पर्याप्त मात्रा: में मिळ जाता था ॥ इस लिए भोजन 
लेकर आराम करके पीछे आगे वढ़ता था और रात्रि मे घर पंच 
जाता था । Gay ही प्रत्येक सफर में होता था । 

Tee से निश्चय किये अनुसार में १९ वजे पहंचा । नौकर ने 
पानी. गरम कर रखा था । बूट उतार कर गरम पानी से हाथ पेर 
धोया । गरम दूध के साथ लगभग वीस पूड़ियाँ खाकर आधा घण्टा 
आराम लिया ओर बाद सें रवाना हआ। 


iy 


kat ~ ~ y ‘ 
दो वजे के लगभग alae वर्षा प्रारंभ हुईं | इस प्रदेश के 


X 


agaa के ऊपर होने से वारह मास वहाँ वर्षा पड़ती है । ०० से 
द 


की मात्रा सें ओसत वर्षा पड़ती है। मार्ग मे खच कीचड़ जमे" 
गया था |: हम वरसती वर्षा से चले जां रहे थे। कमली आट 


माळ दूर रहागई था.। संध्या हो गई ft 
वहाँ जंगलों मे ज़रा भी 'सूखापन हो जावे कि फौरन वहाँ के 
रहन MS जंगलों में आग लगा देते हें । घास. जले तो उसमे 
सुखे वृक्ष भी जलने लगले हैं । चारों तरफ घास और get ' जळते 
was देते हें । i ] E: 
हम चले जा रहे थे । दोनो के हाथ में भाला, लकडी ओर 
छुरी थे । जंगली जानवरों से वँचने के लिए ऐसा हथियार सफर में 
E | पड़ता at 
हम उत्तर की ओर जा रहे थे । इस दिशा में एक सूखा 
स gem रहा था । उत्तर की ओर वाले भागं में आग लगी थ्री 
ससे हमे, ब्रक्ष का -जलता “हुआ भांग दिखाई नहीं पड़ता था, 
वळ उसको पिछला भाग दिखाई पड़ता थां । JA जळकर खाक 
ने की तेयारी में था।। “इतने मे घेग से हवा * चली ale’ ser 
WE पडा । आग का AST घड़ाका हुआ gA अन्दर से पोला 
या - इस लिए गिरने के साथ ही आंग का घड़ाका दिखाई पड़ा 
TH धड़ाक्रे को देखते ही हमारा नौकर चीख मारकर सामान के साथ 
गिर पड़ा | गिरते हीः बेहोश हो गया ' डर मे वह बोर पड़ा 
“भूतं ने मुझे खाया । ” अकस्मात्‌ ऐसा घटित होने से इसे भयंकर 
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ma को देखकर क्षणमात्र के लिए चिन्ता हुई - परन्तु तत्काल ही 
मे स्वस्थ बन गया । बाय को खड़ा करने लगा । इसको सुध नहीं 
थी। वृक्ष को देखा तो अन्द्र से खाया हुआ Fat था । 

घड़ी भर में विचार में पड़ गया । अब कया किया जावे? 
बाय के हाथ से गिर पड़ी हुई लालटेन को ठीक करके बाद मे 
बत्ती की । बाय बेसुध अवस्था में पडा था। लेष्टनं लेकर में 
आधा एक-मील दूर नेटिवों का झोंपड़ा था वहाँ पर गया । इनको 
सारी बातें कहीं । वे सहायता के लिए तैयार हुये । आठ दस जन 
मेरे साथ आये । पक बड़े वृक्ष को काट कर उसके साथ वल्कल 
बाँधकर डोली बनायी, उसमे बाय को सुलाया। आठ दस नेटियों को 
साथ. मे लिया । sata डोली तथा सामान उठाया । रात्रि मे 
१२ बजे घर पहुँचे । वाय को सेक दिया । 

प्रातः उसको बुखार चढ़ गया । मिशनरी पाइरी के दवाखाने 
से साथ जाकर दवा लाया । चेतना आयी तो वाय को जळ गये 


- हुये लकड़ी का Sat बताया । इसको देखने के बाद उसका वहम 


दूर हुआ । स्वयं जीवित रहा इस लिप प्रभु का धन्यवाद माना । 
इसको १५ दिन अस्पताल में रखकर दवा कराई । इस बाय ने ३० 
वर्ष हमारे साथ निभाया । इसे मेने ३० बीघा ज़मीन बिकती हुई 
लेकर दे दी। आज इसके बालक हमारी जीनियरी में काम करते हें । 

भारत में केवल बहम से हज़ारों मृत्युयें होती होंगी । aaa 
eae अज्ञान के कारण हे । उसका यह era है । 

x x x 

सन्‌ १९१५ की यह बात है । इस समय जंगलों में जाने के 
लिए रास्ता पूरा सुधरा नहीं था। मोटर-साइकिलें आयी थीं । 
पहले पेदल चलते थे - बाद मे हम डोलियों मे बैठकर जंगलों में 
ज्ञाते थे । बाद में साइकिलें और मोटर-साइकिलें आयीं। उख 
समय स्वर्ग मिलने जितना आनन्द हुआ । वाद मे मोटरें आयीं। 
उख समय वैकुण्ठ मिला हो - ऐसा माना ज्ञाता था | 

एक बार अपने मित्र श्री. मूलजीभाई प्रभुदास के साथ में 
मोटर साइकिल पर जंगल में mat मे गया | 

बरसात के कारण रास्ता बहुत खराब था । कीचड़ के कारण 
मोटर-साइकिल चलाने मे बहुत मुसीबत पड़ती थी । मार्ग मे बार 
बार नीचे उतरना पड़ता था। इस समय में मोटर-साइकिल 
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सेल्फ-स्टाटर न होने से थोड़ी दूर तक पीछे दोड़कर बाद में स्टार्ट 
होती थी । श्री. मूलजीभाई की अपेक्षा मोटर-साइकिल अधिकं 
भारी थी । इस लिण प्रथम में उनकी साइकिल को पीछे से धक्का 
देकर tae करा दिया करता था, पीछे अपनी मोटर- साइकिल के 
साथ AIST स्टाटं होता था - कूदकर मे चढ़ वेठता ati इस 
तरह हम ४५ मील दूर गये । इतने में एक नाला आया । उसमें 
पानी वेग से वहता जा रहा था'। मोटर-साइकिलें पार जा सकें- 
ऐसा नहीं था । हमने वग्रळ के जंगलों मे से नेटिबो को ब॒लाया । 
उनसे व्रक्ष की दो मोदी डालियाँ कटवायीं । केले के रेसे की 
मज़बूत रस्सियाँ वनवाई ओर इन डालों के साथ मोटर-साइकिछे 
वांधीं । art उठवा कर हम सामने के किनारे पर पहुँचे | 
ia हम आगे चले । बरसात चाळू थी। एक नदी 
आयी । उसमे किइती में वेठकर हम पार गये । संध्या हो गई । 
एक अरव की दूकान पर रात्रि में रहे । भूख खूब लगी थी । 
केला मँगाया। भूनकर आठ केला खाया। मार्कीन का जाज़िम 
निकाल कर विछाया । एक एक सिरहाना लिया और सो गये। 
परन्तु नींद नहीं आयी. । केला बहुत खाया था - इससे पेट मे 
अफारा चढ़ने लगा । बेचेनी बढ़ने लगी । उठकर एक घण्टे के 
लगभग चक्कर लगाया तव जाकर कुळ ठीक हुआ । पीछे सो गया। 
प्रातःकाल विना दूध की चाय पीकर आगे बढ़ा। धीमी 
धीमी वरसात चाळू होने से मार्ग खराव हो गया था। इससे 
साइकिल फिसल जाती थी । हम थोड़ी देर मोटर-साइकिल पर 
तो थोड़ी देर पेदळ चलते हुये आगे वढे। दोपहर को १२ बजे नांगोग्रा 
पहुँचे । वहाँ श्री. खेराजभाई के पास हमने पहले से ही एक नेटिव 
|. साथ भोजन .करने के लिए पत्र भेज दिया था ।. परन्तु जाकर 
पता लगाया तो मालूम, हुआ कि बे घर में ताला लगाकर १५ मील 
दूर टरोरो गये ह्ये हें। हमे और मोटर-साइकिलों को देखकर 
दो ग्रामसिंह हमारा स्वागत करने को दोड़कर आ गये । बे हमारे 
चरणस्पर्श करने को जा रहे थे परंतु हमने उन्हे रोका । भोजन 
के बदले ऐसा स्वागत मिलेगा - ऐसी कल्पना नहीं थी.। गाँव मे. 
एक खोजाभाई की दूकान थी । इन्होने भोजन करने का आग्रह 
किया | इस समय दूसरे किसीके हाथ का पकाया खाते नहीं थे। 
वहाँ से हमने विस्कुट ओर कन्डेस्ड दूध का डिब्बा ल्या । भूख 
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खूब लगी भी । जैसा तेसा करके पेट भरा । ७ i 

श्रो. मूलजीभाई की मोटर-साइाकेल में योडी खराबी थी | 
इस छिए वे रास्ते में ठीक करने वेठ गये । मेने कहा ate 
समय बहुत खराब होगा। अपनी मोटर साइकिल यहाँ पर नेटिव के 
यहाँ छोड़ दो । आप मेरी मोटर साइकिल पर पीछे आजावें । के 

परंतु उन्हो ने न माना । साइकिल खोलकर as गये । हमे 
ऐसा हुआ*कि वरसात बन्द हो जावे, धूप निकळ aa तो मार्ग 
कुछ सूख जावेगा । तीन घण्टे वहाँ पर बीत गये । 

नांगोग्रा से टरोरो १५ मील दूर है। हम चळ पडे । मार्ग 
पहले जेसा ही था । सायंकाल पाँच वजे टरोरो पहुंचे । हम अपने 
एक परिचित गृहस्थ के घर गये । वे श्री. खेराजभाई के साथ 
भोजन करने की तेयारी मे थे। थालियाँ परसी जा चुकी थीं। 
उन्हो ने सामने आकर हमारा स्वागत किया “ae ATAR 
कहाँ से?” 

हमने कहा “ दूसरी सब वाते वाद में । इमे भूख लगी है- 
उसके लिए करो ” ऐसा कहकर कपड़ा उतार कर, हाथ पेर धोकर, 
हम तैयार थालियों पर भोजन करने बैठ गये । इन्होने दख परोठे 
बनाये थे । उसमे से पाँच पाँच परोठे हम aa की दाल के साथ 
खा गये । इन भाइयों ने नई रसोई बनायी । दो घण्टे वाद भोजन 
किया । अन्न-जल के एक एक कण पर खाने वाळे का नाम होता 
टै - इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण È | 

भोजन करके बेठने पर अपने सफर की. बाते सुनाई । खूब 
आनन्द किया | 

हम शान्ति से राजिभर रहे । दूसरे दिन यात्रा प्रारंभ की। 
आठ सो मील की यात्रा करके ८ चे दिवस पीछे फिरे । बरसात, 
भीनी हवा ओर खाने पीने की अनियमितता के कारण घर ज्ञाकर 
बीमार पड़ा | 
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Wa १९१६ मे जर्मन ईस्ट अफ्रीका को अंग्रेज़ो ने जीत लिया | 
इससे व्यापार से स्थिरता आयी । व्यापार खिलने लगा | कमाई 
बढ़ती गई । भारतीय युगण्डा में आने लगे । हमने दुकानों के लिए 
ओर रहने के लिए अच्छी सुविधा की | र 

इख साल मे देश से मेने अपनी पत्नी को बुला लिया । सन्‌ 
१९१५ में मेरे बड़े पुत्र का जन्म देश में हुआ था। उसके साथ 
मेरी पत्नी अफ्रीका आ पहुँची । इस वक्त रहने के मकानो का पूरा 
सबन्ध था । भारतीय व्यापारियों ने अपने कुटुम्ब को देदा से बुला 
लिया था - इस लिए feat का आवश्यक पड़ोस भी था। 

अब व्यापार मे एक पग आगे बढ़ने का अवसर आ पहुँचा 
हेम बड़ी मात्रा में कपास खरीदते थे, परन्तु जीनेरियां सफाई gat 
का भाव अधिक लेती थीं, इससे अपनी मालिकी की जीनेरियाँ 
करने का विचार किया | 

इस समय हमारे पास कपड़े का व्यापार, रूई और कपास की 
खरीदी आदि का काम-काज था । अधिक अर्थ की सुविधा नहीं 
थी - फिर भी जीनेरी बांधने का साहस किया । , 

. इस समय योरोप मे अभी लड़ाई चाळू थी । बहुत सी चीज़ों 
पर कण्ट्रोल था, इससे माल मिलने में कठिनाई थी - हमने gam 
ज़िले में कमली और बुसंभाटिया इन दो जगहों में जीनेरी बांधने का 

निश्चय किया । सरकार से लीज़ पर भूमि ली । उस पर मकान 
बनाना शुरू किया । वहाँ मकान बनाने के लिए टिम्बर की इमारती 
È पर्याप्त मिलती है, परन्तु मशीनरी की कठिनाई थ्री । हमने 
पता लगाना प्रारंभ किया । केनियाँ से एक पुराना स्टीम इंजिन 
- छाया । एक पन्द्रह हासंपावर का छोटा आइल इंजन भी वहाँ से 
माप्त किया । ओपनर एक मिला | हमने मशीनरी के लिप मुम्बई 

लिखा । वहाँ से बारह जीन तथा एक ओपनर खरीदा । परन्तु 
देश में कण्ट्रोल होने से माळ रवाना करने की कठिनाई थी । 
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यगण्डा गवर्नेमेण्ट ने इण्डिया गवर्नमेण्ट को _ प्रायोरिदी के 
लिए तार दिया “ यहाँ हमे व्यापार को खिलाने के लिए जीनेरियों 
की खास ज़रूरत है - इस लिए माळ की परवानगी दें। हमारे 
व्यापारियों को प्राथमिकता देने की विनती हे।” 

इन तमाम प्रकार क्रे: प्रयत्तां के करने पर भी मशीनरी के 
आने मे निश्चय किये समय से विलम्व हुआ । इस लिये मे स्वयं 
mas गया । बड़ी मेहनत से माळ खरीदा | मुँह मागा दाम देकर 
स्टीमर में चढ़ाया इन सब मशीनरियों के साथ A वापस युगण्डा 
आया । 

पहले कमली में awe यंत्र डालकर जीनेरी तेयार की। 
बुसंभाटिया के लिए ब्रिटिश काटन Ran कम्पनी के पास से जीन 
उधार ली ओर .जीमेरी . तैयार की । 

इस. प्रकार अनेक कठिनाइयों के बाद जीनेरियाँ तैयार कीं । 
परन्तु इनके चाळू करने में एक नई अड्चन खड़ी हो गई। युगण्डा 
मे नई जीनेरी चालू करने के लिए डिस्ट्क्ट कमिइनर आशा देवे 
इतना ही पर्याप्त नहीं है । उसके लिए कृषि-विभाग के कमिश्नर 


की आज्ञा मिलनी चाहिए, ऐसा नियम था। कोई भी भारतीय 
“व्यापारी जीनेरी चलावे इसमें खेती-वारी के ऊपरी अधिकारी प्रसन्न 


नहीँ थे । इस लिये इन्हों ने आपत्ति उठायी । मामूली से बहाने 
बताकर आज्ञा देने मे ढील करते थे । गवनर तक बातें पहुँचायीं। 
gat बड़े परिश्रम से वस्तुयें इकट्ठा कों, जीनेरियाँ afer 
ओर अब सरकारी आपत्ति उठी । योरोपियन लोग जीनेरी खड़ी कर 
सकें, व्यापार खिलां सकें, तो फिर भारतीय क्यों न. जीनेरी डाल 
सके? इस विषय पर लड़ाई की | 

इसमें हकीकत यह है कि जिस समय हमारी बुसंभाटिया 
जीनेरी वनाई जा रही थी उस समय ए्ग्रीकल्चर कमिइनर फिरने 
निकला । जीनियरी का काम चलता देखकर यह चिढ़ गया । - हमारे 
आदमियों को इसने धमकाया “ रजा चिना जीनेरी 'क्यों बाधते हो- 
बया अद ठा सुशक हे?” ऐसा कह कर वहाँ के चीफ़ को. 
बुलाया ओर काम चन्द कराया | i 

मुझे इस विषय का समाचार दूसरे दिन मिला । हमे नियम 
की पूरी जानकारी नहीं थी । ऐसे तसे बाँधना शुरू कर feat 
विचार करके एक मार्ग ge निकाला । डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का 
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Fea गोवानीज़ था । “यह हमारा मित्र था । में इससे Rie | 
उसके पास से परवानगी-फार्स लिया ओ म ४ 

के पास से पर 7 र दरख्यास्त लिख कर 
कळक को दे A । à 


जीनेरी के साथ वुसंभाटिया आइल मिल. 


मिलने 


कमिशनर जिले से पीछे वापस आया। मैं उससे मिलने गया। 
गात को- आप को अर्जी दी थी। मौसम समीप होने से जीनियरी 
aiat का काम शुरू कर दिया । ” 
$ “ मुझे te क्यों नहीं? सामने क्‍यों नहीं आये ? ” कमिश्नर 
ने पक्ष किया । ' मेने शान्ति से उत्तर दिया, “मैं यात्रा मे था | 
इस जीनेरी को बाँधने मे हमारा उद्देश्य इस देझा.में व्यापार को 
उत्तेजना मिले - यह Cl आप नहीं कहें तो वन्द कर दें 1” 
: _ डिस्ट्रिक्ट कमिइनर का ख्याल पहले से हमारे ऊपर था । 
इन्हो ने कायज़ एश्रीकल्चर कमिश्नर के पास भेज कर जीनेरी 
` वाधिने का काम चाळू कराया । 
ब्रिटिश काटन ate असोसियेदान जो ब्रिटिश कालोनी मे 
समस्त दुनिया में कपास का व्यापार करता है, उस कम्पनी के 
युगण्डा खाते के मैनेजर मि: उसली मेरे ऊपर खूब प्रेम रखते थे । 
उन्हे तथा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को गवर्नर का सिफारिश पत्र . लिख 
E ~ लड़ाई के कठिनाई के समय में देश और सरकार को मूल्य- 
वान्‌ सहायता करने वाले मि. मेहता को जीनेरी की परवानगी 
मिलनी चाहिए।” - 
ae गवनेर ने परवानगी A । उसमे विशेष रूप से अंकित किया 
` युराण्डा प्रान्त की आवादी करने के लिए परवानगी देने में 


UG 
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आती है। ” ऐसा होने पर भी एग्रीकल्चर कमिश्नर ने एक मास + 

. तक काग्रज़ रख रखे । आखीर दो मास बाद जीनेरियाँ चलाने का 
-सरकारी ,लायसेन्स मुझे मिला | | 
. हमारी जीनेरियाँ चालू हई । दोनो की मिलाकर दमने लग | 
भग दो हज़ार गाँठ रूई की ब्रिटिश काटन ग्रोइंग असोसियेशन को | 
दीं । उन्हो ने हम को दस लाख रूपये की मदद की । इससे | 
बाज़ार भाव की अपेक्षा १० प्रतिशत न्यून भाव में उन्हे रूई दी । | 
हमे दोनो जिनेरियाँ मिला कर साढ़े तीन लाखका लाभ हुआ। | 
PO es दोनो जीनेरियों के बाँधने में | 
दो लाख रूपये का व्यय हुआ b 
था। एक ay मे ही हमे प्रति- 

फळ मिल गया | 
सन्‌ १९१७ के खाल में 
जीनेरियों में साढ़े तीन लाख | 
और कपडे में दो लाख रूपये | 
पदा किये। | 


नहीं पड़ीं । हमे अनुभव मिळता 
गया, त्यों त्यों कार्यकुशलता 
बढ़ती गई । । 
अपने छोटे भाई मथुरा- | 
दास को देश में भेजा और | 
देशा से बड़े भाई को बुलाया। | 
अपने चाचा के लड़के भाई | 
विष्णुदास तथा भाई बछभदास 
को मंगाया। सब को दो दो | 
आने भाग कर दिया | 
काम-काज मे सहायता 
करने चाले कुटुम्बी आ गये, 


k 
& 
i 


इस लिप काम-काज बढ़ाने का मन हुआ परन्तु ऊपर के प्रदेश में 


` 
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बहुत सी दूकानें हमने डालीं । दूर दूर के जंगल में पहुँचना नहीं 


< ` 


होता था - इख लिए छोटी दूकाने नौकरों को सोप दी । 


पारंभ सें उत्साह में आकर हम काम का विस्तार कर लेते : 


हैं परन्तु बाद में पहुच नहीं पाते। इसकी अपेक्षा जहाँ पर्यन्त 
इष्टि पहुँचे और देखभाल हो सके वहीं तक अपनी aie के 
अनुसार काम का विस्तार करने से अन्त मे अच्छा लाभ होता है | 

सन्‌ १९१८ में योरोप का महायुद्ध बन्द पड़ा । जर्मनी हारा, 
अंश्रज्ञों की जीत हुईं । सारा पू्ष-अफ्रीका अंग्रेज़ों के हाथ में आया। 
हमारा काम-काज आगे बढ़ता जाता था। लड़ाई के कारण - उठ 
खड़ी हुयी asad दूर हुई । 

परन्तु विधि का यह खेल कुळ भिन्न है। जीवन में खुख- 


~ Bs 


दुःख, धूप-छाया - ये जोड़े में रहते हैं । 

युगण्डा में इन्फ्लुयेंज़ा वुखार आया । इस ज्वर में हमारे 
तीन स्वजन समाप्त हुये - २३ वर्ष का मेरे मामा का पुत्र, तथा २० 
वर्ष के हमारे चाचाजी के पुत्र विष्णुदास और मेरी पत्नी । हमने 
सेवा करने मे कोई कोर कसर नहीं रखी परन्तु इस AAS ज्वर से 
तीनो के कर्मों ने भोग प्राप्त किया। ' 

इन अपने प्यारे कुटुम्वी जनो के अकाल अवसान से मुझे 
भारी आघात लगा । इनकी बीमारी की देखभाल मे बहुत दौडधूप 
की, मानसिक दुःख भोगा, उससे मेरे दारीर पर प्रभाव पड़ा | 
बड़े भाई को भी इन्फ्लुयेंजा हुआ । ऐसे प्रसंग पर परदेश में अपने 
माँ-चाप, बड़े लोग सब याद आते हैं । मेरे पुत्र fro खीमजीभाई की 
उम्र सिर्फ तीन वर्षकी थ्री। उनकी परदेदा में संभाल हो सके ऐसा नहीं 
था इस लिए उन्हे छोड़ने और आराम लेने के लिए म देश मे गया। 

देशे में gati को मिल कर मनोदुःख को हल्का किया । इस 
समय मेरा शरीर खूब दुबला हो गया था । इससे शांति से देश में 
दो चार मास रहने का विचार किया । ' 
जिस समय तक परदेश मे गया नहीं था, व्यापार किया नहीं था, 
कमाई की नहीं थी-तव तक मन भारी उमंग मारता था । परन्तु अब : 
देश मे जाते हुये दूसरे विचार आ रहे थे । देश मे रहना, परदेदा 
का काम-काज करना, देश में थोड़ा , व्यापार करना, माँ-बाप की 
रुचा करनी, शान्त सादा जीवन बिताना, देश मे स्थिर होना आदि 
ऐसे अनेकों विचार आते थे | 
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अफ्रीका के काम-काज को भागीदार संभालते थे । जीनेरियों, च 
दूकानों, जिजा की प्जेन्सी, माल की दूकानों आदि के कार्य में हरकत 
नहीं पड़ती थी परन्तु इन प्रत्येक का आर्थिक बोझा मेरे ही सिर 
पर -था । युगण्डा से मुझे बुलाने के लिए तार ओर पत्र आया 
करते थे । इस लिण ज्यों ही तन्दुरस्ती सुधरी त्यों ही विचार वदला 
और परदेश जाने की तैयारी की । बम्बई आया । वहाँ से वारह 
दिन में स्टीमर में मोम्वासा पहुँचा | मोम्बासा से जिजा सुखरूप 
पहुँच गया । जिज्ञासे मुझे खानगी समाचार मिला कि अब 
भारतीयों को जीनेरी के लिए आज्ञापत्र नहीं मिलेगा | i 
युगण्डा मे मेरे उपरान्त हिन्दी व्यापारियों की दूसरी Tia- 
सात जीनेरियाँ थीं । कुछ दस-वारह अपनी और २० योरोपियनो की 
शीं । इससे स्पर्धा चलती थी। योरोपियनों को भय लगा कि 


eS 72 oN > 
भारतीय स्पर्धा में पहुँचने नहीं दंगे। अपना व्यापार खतम ह > 


mAT | 
' ऐसी अवस्था मे नई जीनेरियों के डालने का काम कठिन | 
था | मेरा जिला के कमिइनर के साथ अच्छा सम्बन्ध था । वह भी 
स्नेहभाव रखते थे । वहाँ के नेटिव भी सरकार से कहते थे कि 
“ महाशय मेहता को हमारे प्रदेश में जीनेरियाँ डालने की स्वीकृति 
दो । बे हमारी बड़ी मदद करते हैं । ” 
` "लड़ाई के जामाने में माळ की हेर-फेर के लिए रेलवे के | 
aaa नहीं मिलते थे - स्टीमरें भो नहीं मिलती श्रीं - इससे कपास 
पड़ा रहता था । उसमे चोरी होती थी ओर पड़ा पड़ा सड़ता | 
रहता था । कपास अधिक समय तक पड़ा रहे तो सड़ता है ओर 
उसमें चूहे लगने लगते हैं ओर प्लेग पेदा होती है। इस लिए 
` कपास के ढेर को जला दिया जाता atl कपास की खेती से 
जीनेरियों के दूर दूर होने से जीनींग हो नहीं सकती थी परन्तु 
लड़ाई बन्द होते ही मोका फिर गया | वेंगनों की we हुई, स्टीमरें 
चालू हुई - सारा वाहन-व्यचहार शुरू हो गया । इस लिए नई 
ज्ञीनेरियाँ वाँधने को हमने कमर कसी । 
ऐसे प्रसंग पर मुझे इश्वरी मदद मिल जाती. थी । उन्नति- 
अवनति मे भी हमारी श्रद्धा अचळ रहती थी । मुझे जो कोई फल 
= क ॐ मिला है, उसे परम कृपालु परमेश्वर की दया का फल मानता = । 
इस लिए जो पेदा हो उसका १० खे २५ प्रतिदात धर्मादा निकालने की 
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'प्रथा पहले से ही रखी 21 छोटे मोटे ame तो स्थायी रूप से 
चालू थे । जिस हाथ मे आवे उसी हाथ से as भी करता था | 
यह भी प्रभु की कृपा का ही फल है। 

सन्‌ १९१९, में मेने जीनेरियों के लिए ११ oe सरकार के 
पास से Sst पर लीं । इतनी ज्यादा जीनेरियाँ हमें खडी नहीं 
करनी थीं - परन्तु कुछ मे वागा, दूसरे भारतीय भाइयों को afar 
के लिए दूँगा - ऐसा मान कर लीज पर प्लाटों को eat कारण 
यह तथा कि खरकार वाद में बन्द करने वाळी थी। 

अच्छी अच्छी फर्मो को अफ्रीका में व्यापार करने को काग्रडा 
लिखा ओर वस्बई जाकर सामने आमंत्रण भी दिया । ae बड़े 
व्यापारी वहाँ आने को तेयार हुये । उनमे सर होमी मेहता, सर 
पुरुषोत्तमदास ठाकोरदास ( सेठ नारायणदास राजाराम), अहमदाबाद 
के सेठ अस्वालाळल साराभाई, सेठ मोफ़तलाल गगलभाई आदि-ने 
सन्‌ १९२० मे भागीदारी में जीनेरियाँ डालीं। परिणामतः हिन्दी 
व्यापारियों ने जीनेरियों में करोड़ों रूपये कमाये | 

कपास की खेती मई मास से अगस्त मास तक थी | फसल 
पकने पर जनवरी से खरीदी का कार्य चलता atl खरीद ओर 
विक्री का लायसेन्स लेना पड़ता. atl इस वावत मे सरकारी 
क्षायदा सख्त था । आज भी सख्त है । विशेष करके कपास की 
किस्म उतर न जावे - इसकी विशेष ताक़ीद रखी जाती 21 
खरकार ने इतना कड़कपना रखा है - इससे रूई की किस्म टिकी 
रहती है । कपास के विनने मे खूब सख्ती रखी जाती है । ऊँचे 
से ऊँचा बीज संग्रह करने में आता है । अपने देश मे भी क्रायदा 
सख्त है परन्तु उसका अच्छी प्रकार पालन नहीं होता - इससे 
कपास की किस्म खराव होती जाती है। 

सन्‌ १९१८ तक नेटिव लोग कपास की बोरी भर कर सिर 
पर रख कर अथवा बैलगाड़ी में ले आते थे - आज मोटर-लारी में 
लाते हैं । आजकल युगण्डा में साढे चार लाख गाठ रूई पेदा 
होती है । 
भारतीय व्यापारियों की जीनेरियाँ. बढ़ने लगीं- इससे वे 
सरकार at आँख में चढ़ “गये । खरकार योरोपियन जीनरों को 
सहायता करती थी । . एक an के मेनेजर ने मुझे व्यक्तिगत रूप में 
कहा “fro मेहता अभी तक हमने 'आप को दस लाख तक का 
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ओवरड़ा दिया परन्तु अब 'नहीं दे सकते - विलायत से मनाही 
आयी है । 

इस समाचार से हमें मन मे भय पेठ गया - क्यों कि पँजी की 
वार-वार आवश्यकता पड़ती थ्री । एक नयी जीनेरी खड़ी करने में 
डेढ-दो लाख का Ga होता था। चाळू खरीद के लिए ४० से 
५० लाख चाहिए | दो मास माल की खरीदी चलती है, छ महीना 
कपास साफ़ की जाती है । इस प्रकार आठ मास तक काम-काज 
चलता था । उसमे एक जीनेरी' सात आठ लाख रूपये रोंकती है। 
सभी जीनेरियों को चाळू रखने के लिए लगभग आधा करोड़ की 
पूँजी चाहिए । लड़ाई के कारण भाच ऊँचा था । बेक से ओवरड़ा 

- मिलने की आशा नहीं थी । हम विचार में पड़ गये। एकदम 

इतनी बड़ी रक्कम का प्रबन्ध किस प्रकार करना है? । ब्रिटिश काटन 
Win असोसियेशन का मेनेजर स्वयं बहुत भला था । हमारे साथ 
उसका गाढ़ सम्बन्ध था । फिर भी ऊपर के दिखावे से उसने 
इन्कार किया । 

हमारी फर्म बड़ी-मात्रा मे कपास खरीदती थी । हम १० से 
१५ हज़ार गाँउ लेते थे। माँग बढ़ती जा रही थी । भाव Kar 
था । पूजी की विशेष आवश्यकता थी । अन्त मे हमने निश्चय 
किया कि “ हिन्दुस्तान जाकर किसी बड़ी फर्म को भागीदार के 
रूप में ढूँढ़ fra |” 

सर पी. टी. के मेनेजर मि. मंगलदास खांड वाले वहाँ पर थे। | 
उनके पास मेने बात की -“ योरोपियन व्यापारियों की मनझ्या हिन्दु \ 
स्तानी व्यापारियों के हाथ से व्यापार ले लेने को है। अब 
भारतीय फर्मा की रूई कोई योरोपियन कम्पनी खरीदेगी नहीं और 
बॅक अग्निम देगा नहीं आप मदद करो तो अपना व्यापार टिका रहे | 

इन्होने कहा “ आप की वात सच्ची 1 चाहे किसी भी 
जोखिम मे as कर अपने को टिका रहना चाहिए। आप जेसे 
पुराने, अनुभवी तथा विश्वासपात्र व्यापारी. को मदद. देनी चाहिए- 
परन्तु हमे इतना अधिकार नहीं । आप भारत जावो, वहाँ आप को 
मदद मिल कर ही रहेगी । ” 

म भारत आया । मन मे पक विश्वास था कि प्रभु चाहे. 
१1: से सहायता करेगा । बम्बई मे सेठ नरोत्तम गोकलदास को . 
मे पहचानता था। इस लिये पहले उनके. पास. गया । उन्हे: 
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युगण्डा के व्यापारियों की परिस्थिति का ख्याल 
युगण्डा के भारतीय [पार्या को परिस्थिति का ख्याल कराया | 
हमारी पेदायश अच्छी है । परन्तु योरोपियन लोग संघटित हो गये 
हैं। इनके दवाव से ast उधार देना बन्द कर दिया है। 
हमारे पास छः जीनेरियाँ हैं । कपड़े की दकान मे कुळ पूजी रुकी 


> 


हुईं है । हमारा व्यापार विस्तृत है । qoa हाथ मे पेसा aza 
। वोन लोग हम लोगों के व्यापार को हथियाना 
चाहते हें । हमे उनके सामने वि i डिवि हे 
इस लिए चलकर सामने p Bua Ah he E a = 
: ए द्‌ z प के साथ परिचय 
४ इस लिए बात कर रहा = । श्र 
i मेरी बात को उन्हो ने शान्तिपूचेक सुना और बाद से कहा 
ह आप का वने बरहा तक मदद करनी चाहिए - ऐसा मुझे लगता 
| परन्तु हमारे पास इस समय पेसे की बहुत छूट नहीं है । 
आप सेठ मथुरादास गोकळदास को मिलो। में उनसे वात करूँगा।” 
हाम सेठ मथुरादाख गोकळदास को मिलने गया । उनके मेनेजर 
सेठ द्वारकादास धर्मशी के पुत्र सेठ देवजीभाई दामोदर की मारफत 
मने सेठ से भेंट की । सेठ को सारी बातें और विवरण समझाया । 

सेठ ने पूछा - कितनी पूजी है? 

मने वलस शीट बताया | 

सेठ ने फिर पूछा - आप का बेंक मे खाता है? 

“ नेशनल बेंक आफ़ इण्डिया में खाता हे | ” 

थोड़ा बिचार करके सेठ बोले “ देखो ! हमारी AS आपकी 
रूई खरीदेगीं | मिळें एक करोड़ रूपया छ प्रतिशत पर उधार देंगी। 
आप को बाज़ार भाव से रूई उन्हे देनी होगी । ” | 
क हम भागीदारी करेंगे | इसमे दस लाख रूपया रॉक सकते 
, दस लाख आप डालें: व्यापार में आधा हिस्सा । जीनेरी का 
भाड़ा नहीं - हमारा वेतन नहीं । उसी प्रकार देद में “ मथुरादास 
नानजी ” की फर्म का वेतन नहीं। ये शक्तं तय हुई । शात्ते कबूल 
करके एग्रीमेण्ट करने में आया । पन्द्रह दिवस बाद सेठ ने फिर 
मिळने को कहा । 

इन्होने नेशनल बेक आफ़ इण्डिया की शाखा को तार से 
पुळवाया | उत्तर आते थोड़ा समय लगेगा - ऐसा था। इस 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ 


नयी भागीदारी 


Emt कुठुम्ब में भाणवड़ के श्री. झीणाभाई वकील थे । 
उन्हो ने मुझे विना पूछे ही उनके लड़के की जहाँ पर शादी हुईं थी, 
उसकी शाळी के साथ मेरी सगाई कर डाली । इस वस्तु का मुझे 
स्वप्न में भी ख्याल नहीं था । उम्र में अन्तर था । मेरी ३२ वषे 
और उनकी सोलह वषें की । दोनो ही लगभग अनपढ़ Fa, परंतु 
चचैचाहिक-जीवन स्वीकार करने कों उस समय मेरी चिल्कुळ तेयारी 
नहीं थी । मेरा मन भिन्न दिशा मे ही कार्य कर रहा था । 

जो मनुष्य किसी भी काये मे एकाग्रता से तल्लीन हो जाता है 
.. उसे दूसरी किसी चीज़ में आनन्द आता नहीं। तेरहवें वष से 
मेने घूमते हुये जीवन बिताया । व्यापार तथा साहस में मुझे Age 
आनन्द आता था । गृहस्थाश्रम बंधनरूप लगता था । व्यापार में 
कमाई होवे तो धर्मादा करना और झान्ति से निवृत्त जीवन विताना। 
दूसरी कोई इच्छा नहीं थी । उन दिनों जो विचार आते थे वे 
आज्ञ सच्चे लगते हैं | 

सगाई की बात सुनकर मुझे भारी आधात लगा । wee 
दिवस तक चक-चक चलती रही । आखीर में पिता जी के दबाव से 
बुज॒र्गों की इच्छा को मान देना पड़ा । अफ्रीका जाने की जल्दी थी- 
इस लिए १५ दिवस में विवाह हो गया । जो कल्पना मे नहीं थी- 
ऐसी बात मुझे स्वीकार करनी पड़ी । 

मनुष्य चाहे जितनी कोशिश करे | परन्तु पूर्व का ऋणानुबन्ध 
छूटता नहीं | इश्वर की लीला अपार है । चह किसको कहाँ जोड़ 
दे, उसकी मानव को स्वयां ख़बर नहीं है। विधि का लेख केसा है? 
इसको कोन खोल सकता है?। t 
विवाह करके तत्काल मे बस्बई गया । बम्बई के सेठ मथुरा- 
हि | गोकलदास को मिला । उन्होने बेंक में तार से पुछवा कर 
खातिर कर ली। धन लगाने में हरकत नहीं, ऐसा विश्वास दिलाया। 
तिसपर भी भागीदारी का काये देखने के लिए एक आदमी को 
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भेजने का निश्चय किया । सेठ मथुरादास नानजी कं: को एक करोड़ 
~ ~ ~ x ~ = क्रेडिट 
पर्यन्त लेन-देन करने का नेशनल वंक आफ़ इाण्डया H क्रेडिट 
~ xn ~ 
खोळवा दिया । पेंतीस लाख रूपये का पहला सप्ताह भेज दिया । 
पहली स्टीमर में मे अपनी पत्नी के साथ मोम्वासा गया | 


युगण्डा से चस्वई आने को निकला था तो मन में गाढ़ अन्धकार 
| छाया हुआ था । ag विश्वास के बल पर में भारत आया था। 


| पीछे छोटा तो नवीन आशा के सूर्योदय का प्रकाश छाया था । 
| नयी भागीदारी से मुझे नया उत्साह प्रकट हुआ । महासागर में 
' स्टीमर सड़सड़ाहट के साथ चली जाती ft | समुद्र की लहर 
उछल रही थीं । मेरे मन में व्यापार खिलाने की उर्भियाँ उछल 
रही थीं । जीनेरियों के लिए मेने ११ प्लोट ले रखा था। उसमे 
जितनी बनें उतनी जीनेरियाँ बाँधने का Aia किया । arg 
एक सो चरखा लिया था । दस ओपनरों का आडर दिया। साफ्टिंग 
पूली, पटा आदि खरीद लिये थे । अफ्रीका जाकर वहाँ के भारतीय 
| व्यापारियों के साथ मिल कर कपास खरीदना है' ओर जीनिरियाँ 
खड़ी करनी हैं। युगण्डा के व्यापारियों को वता देना है कि भारतीय 
व्यापार करना जानते हैं | 
ऐसा विचार करते हुये में मोम्वासा उतरा | वहाँ की नेठानळ 
बैंक की शाखा से ३५ लाख रूपया ट्रेन में रवाना किया | युगण्डा 
में इस समय इतना ART रूपया बेंक रखते नहीं थे । मोम्बासा a 
fast जाते हुये में नेरोबी उतरा और मेसस Wet एण्ड रोवट के 
| द्वारा आठ इंजनों का arse दिया । दूसरे दिवस में जिजा पहुँचा । 
जिजा में मेरी नयी भागीदारी सब को मालूम हो गई। मुझे 
| इतनी बड़ी रक़म के साथ आया हुआ . देख कर सभी को दहदात 
हुईं कि यह आदमी अब क्या करेगा ! किसी को कपास “ खरीदने 
| 


नहीं देगा । परन्तु मुझे किसीके सामने स्पर्धा करनी नहीं ft | 
मुझे तो अपनी मर्यादा में रह कर काम करना था । व्यापार केसे 
बढ़े, भारतीय व्यापारी केसे मज़बूत वने - यह हमारा ध्येय था। 
मेने कपास खरीदना प्रारंभ किया । BE का भाव वहुत ऊचा 
Mtl ( खण्डी २० मन) का. १,२०० रूपये तक था | ब्रिटिदा काटन 
ग्रोईग असोसियेशन के मेनेजर मि. उसली ने मुझे कहा आप की 
जीनेरी बराळ मे है । नेटिव अधिकतर आपके परिचित = । हमारे 
यहाँ कोई नहीं आवेगा, सब आप के यहाँ कपास वंचने MAN | 


ह 
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अपना कैसा सम्बन्ध है ?। मेरे लिए आप को कुछ विचार करना 
चाहिए |” 

मि. उसली की बात ठीक थी ! योरोपियन फर्मो की अपेक्षा 
नेटिव हमारे यहाँ अधिक आते थे । हमारा उनके साथ प्रेम- 
सम्बन्ध था । थोड़ा-बहुत लेन-देन भी atl एक दूसरे का मन 
मिल गया था। हम साथ वेठ कर गप-शप करते थे - जब कि 
योरोपियन लोग अल-विलग रहा करते थे - इस लिए उनसे नेटिव 
लोग डरते थे । मि. उसली को मेने कहा “आप बेफ़िक्र रहेँ । 
आप के यहाँ कपास आवेगी | इसके लिए मे प्रवन्ध करूंगा । 


` इन्होने हमारा बहुत आभार माना । इनकी जीनेरी पर मेने अपना 


आदमी भेजा । हमारे आदमी को देख कर नेटि लोग कपास 
लेकर वहाँ जाने लगे। नेटिवो के चीफ़ ने सूचना दी कि “ महाइाय 
मेहता ने यह जीनेरी भाडे पर रखी है - इस लिए अपने लोग वहाँ 
कपास ले जावें | ” 

इस प्रकार मि. उसली नें पहले हमारी जो मदद की श्री 
उसका बदला देने का अवसर मिला | 

हमने बड़े प्रेमाने पर खरीद शुरू कर दी । १,२०० रूपये खाँडी 
के भाव से १२,००० गाँठे रूई की मथुरादास गोकुलदास मिल को 
दिया । दूसरी भी गाँठे बंचीं । चार हज़ार गाठे बाक़ी रहीं। 
हम बम्बई रोज़ तार देते थे कि, “ रूई aa, भाव नीचे गिरेगा। ” 

मथुरादास सेठ ने युगण्डा काटन के मुकाबले में अमेरिकन 
कारन को पसन्द किया । इससे हमे वे कोई जवाब नहीं देते थे, 
ऐसा हमे लगा । मथुरादास सेठ के वम्वई कार्यालय में हमने अपने 
प्रतिनिधि के रूप में अपने बड़े भाई को बैठाया । हमारे यहाँ उनका 
पक आदमी रहता था । ऐसा प्रबन्ध किया था परन्तु वड़े भाई 
सरल स्वभाव के थे । वे पेचीदगी की बातें समझते नहीं थे। 
इसके अतिरिक्त वे थोड़े समय पोरबन्दर रहते थे और थोड़े समय 
बम्बई । उनकी भलमनसाहत का लाभ उठाया गया हो - ऐसा मुझे 
लगा | मे बम्बई आया | 

चम्बई से पोरबन्दर गया । कुटुम्बियों को मिला । बड़े भाई 
सभी बातें मन में समझ गये । बाक़ी किसी से बात की जावे 
ऐसा नहीं था। : 


दो मास देश में व्यतीत कर पीछे अफ्रीका पहुंचा । हमारा 
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सारा मोसम मारा गया । दोनो ही पलड़े कठिनाई से सरीखे इये । 
१९२१ क्रे सीज़न में काटन खरीदी के लिए ४० लाख रूपया बम्बई से 
खाचा । सन्‌ १९१८ मे लड़ाई बन्द हुई । सन्‌ १९२० पर्यन्त तीन 
वष सख्त तेज़ी रही । बाद में हरएक वस्तु का भाव वेठ गया, 
उसी प्रकार रूई का भाव भी सन्‌ १९२१ के साल पेठ गया । 
युगण्डा में कोई खरीदनार नहीं मिलता at 
_ सरकार ने हमे बल देकर कहा “ मि. मेहता आप बड़ी मात्रा 
में कपास खरीदें । ” 

मने कपास की खरीदी प्रारंभ की । सन्‌ १९२१ के जनवरी 
मास में सीज़न खुला । भाव नीचा था । सेठ मथुरादास गोकलदास 
के मेनेजर भाई इश्वरलाल हमारे साथ रहते थे । बम्बई से मिल 
बालों की माँग आती थी, तार आते थे कि “रूई जल्दी भेजो।” 
परन्तु हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया । फर्स से तार आता था 
कि “ कितनी रूई खरीदी ” उन्हे भी जवाब नहीं दिया । उनका पत्र 
आया । तार मे धमकियाँ आयीं। हमने उनकी परवाह नहीं की । 
भाई इश्वरलाल रोज कहा करें कि “यह क्या करते हो?” 

मने स्थिरता से उत्तर दिया “आप पैठ कर देखा करो। 

अनीति नहीं करता हूँ परन्तु WE तुम्हारे हाथ में सोंपँगा नहीं। 
Ù हम कोट में जाबेंगे । ” 

बहुत अच्छा । ” 

वे समझ गये कि इसमें अपना वदा चले ऐसा नहीं । भाई 
इश्वरलाल ने बम्बई लिखा कि “ ऐसे इमानदार आदमी से Ae 
करना - यह उचित नहीं । इनके साथ बना रखने में लाभ ÈI 
भागी छोड़ोगे तो पछतवोगे । ” 

सेठिया लोग समझ गये । भागीदारी चाळू रही । किसी भी 
व्यापार में एक की नियत फिरे तो ऋद्धि-सिद्धि चली जाती है। 
x x x 

fast से कम्पाला ५० मील दूर है। रास्ते में सुन्दर पहाड़ियाँ 
आती हैं । इस रास्ते से जाते हुये मेरे मन मे हुआ कि यहाँ पर 
पक मकान वनाय जावे तो दानि-रवि की छुट्टी में आराम से रहा 
जावे । जगह इतनी रमणीय थी, कि उड़कर आँखें पहुँच जाती थीं। 
aS रीति से मेरा मन वहाँ खींच उठता था। वहाँ लेन- 
देन भी होगा ? । 
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इस समय मे भारतीय ज़मीन खरीदते नहीं .थे। सब को 
ऐसा होता था कि अपने को चले जाना है। यह अपना देश an 
है. । किसीने ज़मीन केनियाँ अथवा युगण्डा में ठी नहीं । किसी 
किसी मुसल्मान भाई ने थोड़ी ली थी | 

मेरा विचार इस विषय में पहले से ही wat था। ज 
जाकर वसति करना है वहाँ पर अपना घर मान कर रहना चाहिए। 
स्टेशन मास्टर लोग घर में उसके सामने सुन्दर वगीचा वनाते हें । 
बे जानते है कि बदली होनी है । परन्तु वाद में आने वाले को 
वग्नीचा शान्ति और आराम देता है.। इसी प्रकार जहाँ हम स्वयं 
बसें वहाँ सुन्दर, सुविधा वाला. मकान, .वग्रीचा - इतना तो चाहिए 
ही। इन विचारों से मेने वहाँ जमीन लेकर मकान खड़ा करने का 
विचार किया | 1 

ज़मीन के लिये पता चलाया। एक नेटिव चीफ़ की मिल्क्रियत 
की दो हज़ार एकड़ जितनी ज़मीन वहाँ पर थी । भारतीयों को 
यह ज़मीन लेने की कूट थी । इस समय जामीन aga सस्ती थी । 
(इस समय za गुनी maa है) सन्‌ १९२० में हमने दो 
हजार फ्री होल जामीन ३६,००० रूपये मे विकती हुई खरीदी थी | 
एक ऊँची पहाड़ी पर घास का सुन्दर मकान बनवाया । सन्‌ १९२१ 
मे नीचे भाग मे एक जीनेरी डाळी । भूमि हमारी व्यक्तिगत 
मिल्क्रियत oft | 

पहले जो ११ gre लिये थे, उसमें से पाँच मित्रों को दे दिया। 
उसमे से एक अपने परम स्नेही, हृदय-मित्र श्री पोपटभाई कालिदास 
को दिया । उनकी फर्म आज. भी युगण्डा में हे. । अच्छी अवस्था 

है। (वे स्वयं आज दिवंगत हो गये Èl) वे उस समय कोई 

मशीनरी में परिज्ञान नहीं रखते थे । मेने आग्रह करके एक प्लोट 
दिया । जीनेरी करा दी । वे किसी चीड का नाम जानते नहीं थे । 
एक बार उन्हो ने मुझे कागज लिखा कि “ नानजीभाई ! एक जीन का 
दाँया कान टूट गया है, सो भेजना । ” मेने लिखा कि “ जीन के 
कान नहीं होता, मनुष्य अथवा प्रछु के होता है । ” . मिळना हुआ 
तो यह बात याद करके खूब हँसे । इस समय मे इस प्रकार समझ 
थोड़ी थी । परन्तु मानवता अधिक थी । परस्पर भाव और aa 
भावना थी । ग्रे उत्तम वस्तुयें आज कहीं पर देखने क्रो मिळती 
नहीँ | पश्चिम के शिक्षण से मानवता बिल्कुल न्यून हो गई है । 
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हमने जिन मित्रों को प्लाट दिया, उन्हे इञ्जिन, ओपनर, जीन आदि 
मशीनरी भी दी । तथा कपास खरीदने के लिए पेसा भी दिया । 

7 चाहे जो भोगे अपने भारतीय भाई व्यापार में आगे बढ़. 
उनका कमाई ओर आनन्द बढ़े, अपना दल जमे, यही हमारी पवल 
इच्छा थी | योरोपियनों ने परस्पर सहकार से संस्थानों को जमाया 
है। अपने E 
q पने भारतीय भाइयों के समूह के बढ़ने से अपनी प्रतिष्ठा 
और व्यापार जमे, ऐसी दीघ्रदश्ि से मेने सदा मित्रों को मांगी 
मदद दी हे । इसी दृष्टि से हम अपने महान l देश की प्रतिष्ठा भी 
बढ़ा सकते हैं। 

योरोपियन छोग इसी प्रकार दनियाँ में कालोनियाँ जमा 

सके हैं । हम भी अपनी वस्तियाँ मज़बूत कर सकते हें । 
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अपरेल-मई मास में कपास का मोसम समाप्त हुआ । हमने 
सस्ते भाव को १७,००० गाँठ ae रखी थी | इस समय मुझे अपने 
एक मित्र से खबर मिली कि “ टांगानिका जर्मन कम्पनियों की, 
जमन सरकार की तथा प्रजा की बहुत सी सम्पत्ति नीलाम होनेवाली 
21 पानी के भाव पर ज्ञा रही है। 

मैने ईश्वरलाल भाई से बात की, “चलो चलें” | 

उन्हो ने फोश्न ही हाँ कहा । हमने जाने का निणेय किया। 
दो दिन मे तयार इचे । मोटर साथ में ली । इस समय वहाँ मोटर 
की बड़ी क़ीमत थी । कम्पाला होकर इण्टेबे गया | इण्टेबे बन्दरगाह 
से स्टीमर में मोटर भी साथ चढ़ाई । मांजा बन्दर पर उतरा | 

मांज़ा जर्मन ईस्ट अफ्रीका का विक्टोरिया सरोवर के किनारे 
आया हुआ सुन्दर बन्दर है । उसके ब्रिटिश के हाथ में आते ही 
वहाँ पर युगण्डा के कितने ही अनुभवी आफिसर रखे गये थे। 
मांजा के डिस्ट्रिक्ट कमिश्लर मेरे परिचित थे । वे पहले युगण्डा में 
रह चुके थे । हम उन्हे मिलने गये । हमें देखते ही सामने आये 
ओर “ हलो मि० मेहता - आप कहाँ से?” ऐसा कह कर हाथ 
मिलाया | मेने बहुत बातें कीं - “ आप यदि मदद करें तो मेरा 
विचार आप के प्रान्त मे जीनेरियाँ डालने का है । ” 

उन्हो ने हँस कर पूछा -“ कितनी जीनेरी डालनी है?” 

“ आप कहें उतनी । ” 

“ कळ देखने जाऊँगा । ” 

उनके पास मोटर नहीं थ्री । हम घातः मोटर लेकर सब के 
साथ निकले । 

टॉगानिका की कपास की फसल युगण्डा जितनी नहीं थ्री । 
युगण्डा में प्रति जीनेरी हज़ार से पन्द्रह सो गाँठ की फस्छ होती 
थ्री । ( आज कल तीन हज़ार गाँठ होती हैं) उॉँगानिका मे प्रति 
जीनेरी आठ सो से हज़ार गाँठ की फसल उतरती थ्री । कारण यह 
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था कि केवळ nist Bere में कपास की खेती थी । इस समय 
वहाँ पर एक जीनेरी पर दस हज़ार गाँठों की ओसत पड़ती है । 
युगण्डा मे १२५ जीनेरियाँ हो गई हैं ओर टाँगानिका में १५ हैं । 
mias की फसल भी अधिक है। यह' युगण्डा में भी चावल की 
पूत्ति करती है । घी, मधु, मोम ओर गोंद भी बहाँ पर होते हैं । 
सोने ओर हीरे की बड़ी खाने हैं । 

हमने कपास की खेती वाले अनेकों स्थलों को देखा । सोने 
की खाने देखीं । घोर जंगल, पहाड़, नदी. ओर ऊँची-नीची ज़मीन 
| वाला रास्ता था । मोटर कठिनाई से चळ सकती थी । वहाँ पर 
बड़ी मक्खियाँ होती हें - उनके काटने से सूजन ae जाती È 
प्रदेश वीरान-उजाड़ पड़ा है | हमने मोटर से दो दिवस में चार सो 
मील का प्रवास किया । जीनेरी के लिये चार जगहें पसन्द कीं 
भोर मांज्ञा वापस आये । | 

टाँगानिका टेरीटरी मेण्डेट हे । जर्मनी के द्वारा ब्रिटिश को 
सोंपा गया है | उसका मुख्य नगर दार-प-सलाम (शांति का द्वार) 
सलामत बन्दर माना जाता है । मुख्य कचहरियाँ हैं और गवर्नर का 
कार्यालय भी वहां पर ही रहता है। सभी : नागरिकों को समान 
अधिकार है। आजकल भारतीयों को वहाँ पर प्रविष्ट होने देते नहीं। 
| हमें जीनेरियाँ डालने के विषय की परवानगी के लिए दार-ए-सलाम 
‘ जाना चाहिए था । हमें ओर.दूसरे कार्यों से भी वहां जाना था । 
| जंगल की यात्रा से थक कर मांज़ा आये थे। दो दिन आराम लिया । 
í इतने मे सूचना मिली कि “ जो सम्पत्ति नीलाम होने वाली 
थी उसमे से दो नीलाम हो ngl अब जून मास से तीसरी बड़ी 
नीलामी होगी । इस सम्पत्ति में मकान, जीनेरियाँ, रबर तथा 
साइसल (केतकी ) के प्लाण्टेशन आदि हें । नीलाम में विकी सम्पत्ति 
का २५ प्रतिशत पेसा नक़द्‌ ओर ७५ प्रतिशत चार ag के हफ़्तें वार 
चढते व्याज पर देना होगा । ” ` ; 

यह समाचार पाते ही दूसरे दिन हम मांजा से रवाना हुये ।. - 
टबोरा पर्यन्त अढ़ाई सो मील मोटर में गये | टबोरा से आगे मोटर 
का रास्ता नहीं था | इस लिये मोटर वहाँ पर छोड़ दी acta 
रेलगाड़ी में दार-ए-सलाम पहुँचे | टबोरा मे चार दिवस ज्वर में 


| पटका गया! | 
kbe a 'समय दार-ए-सलाम में कोई अच्छा हिन्दू होटेल नहीं 


~ 
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था । हिन्दुवों के पास रहने जेसा अच्छा मकान नहीं था। वहाँ 
गुजरात के एक पोस्ट-मास्टर थे । उनका भाई हमारे यहाँ काम 
करता था । हमने उसके घर उतारा किया । वह अकेले थे। 
वहाँ पर भोजन किया । गाँव में भोजनालय नहीं मिलता था । 
हिन्दू रसोइया नहीं मिळता था। आज तो स्वर्ग जेसी खुविधायें 
हो गई हैं। 
उसके वाद हमने सेठ मूछजीभाई वालजीसाई के यहाँ भोजन 
करने का रखा । दार-ए-सलाम पहुँच कर हमने मिल्क्रियत के 
विषय में पता लगाया । हमे सूचना मिली कि “ सेठ करीमजी 
जीवणजी ओर दूसरे खोजा ग्रहस्थों तथा योरोपियन व्यापारियों ने 
बड़ी संपत्तियाँ खरीद ली हैं । ” हमे लगा कि “ हम अन्धेरे में रहे, 
विलम्ब से आये, ये संपत्तियाँ खरीदने योग्य थीं। ” जारे तभी से 
aac! अभी जो वाक़ी है उसे देख लें और नीलाम में खड़े रहना है। 
इस समय दार-प-सलाम में हिन्दू व्यापारी बहुत थोड़े थे। 
बड़े श्रीमानों में खोजे ओर बोरे लोग थे । (आज भी हैं) । इन 
लोगों ने बड़े प्लाण्टेशानों को रख लिया - जिसमे से करोड़ों कमाते हैं । 
इस प्रदेश में साइसळ (haat) बहुत होती है। उसके 
पत्तों को मशीन से कुचल कर रेशा निकाला जाता है। बहुत 
अधिक मात्रा में वहाँ पर केतकी की खेती लाखों एकड़ मे होती है। 
प्रत्येक वषे दो लाख टन रेशा होता है । चाय-काफ़ी की खेती 
लाखो एकड़ों मे होती है aga उपजाऊ भूमि है । सोना हीरा 
आदि खनिज निकलते हैं। ' 
है संपत्ति का नीलाम करने वाले कस्टोडियन आफिसर मि० हेग 
[र मि० मोईनाक करके व्यक्ति थे। बे मेरे मित्र थे। जून मे 
बड़ा भारी संपत्ति-समूह बेचने को था । जून की sat तारीख से 
verte पर्यन्त नीलाम होने को था । हम कस्टोडियन आफिसर 
को मिले । उन्हो ने सारी हक़ीकत बतायी और कहा कि “ लिण्डी 


3 
. की ओर उत्तम प्लाण्टेशन है । आप जाकर देखो । 


हमने लिण्डी जाने का विचार किया । दार-प-सलाम से 
लिण्डी २४० मील है । वहाँ से दो महीने में एक स्टीमर जाती है। 
छोटी तीन सो टन की खिलौना जैसी स्टीमर - इसकी अपेक्षा बड़ी 
पालवाली नोका अधिक अच्छी है । हम चार जने चल पड़े, हमारे 
इञ्जिनियर, रामजीभाई लोहाणा, हमारे नौकर और मेने नर्त 
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से चार वापसी टिकेट लिया । स्टीमर में B और स्टीमर 
चळ निकली | 


दार-प- सलाम से लिण्डी तक स्टीमर किनारे किनारे चलती 
है । आखिरी मोसम था । समुद्र मे हवा का ज़ोर था। छोटी 
स्टीमर होने से तूफान लगा | तीन दिवस में सुरक्षित पहुँचा ही दिया। 

हम किनारे पर उतरे । स्टीमर के कप्तान को हमने कहा 
कि “ हमारी रिटने टिकटें हैं । हमे इसी स्टीमर मे ama जाना 
है । आप कब वापस जाने वाले हें - पक्का समय aat - जिससे 
उसी के अनुसार हम हाज़िर हों 1” 

कप्तान ने कहा “ हम यहाँ माळ उतार कर, यहाँ से ६० 
मील दूर मिकिण्डानी aac पर माल भरने जावेंगे । वहाँ पर तीन 
दिन लगेंगे । यहाँ वापस आकर दो दिन सुकना होगा । डसके 
बाद दार-प-सलाम जाबेंगे । आप लोग समय से आ aa |” 

कप्तान के जवाब से हमे सन्तोप हुआ । हमे मिर्किडानी 
जाना था, परन्तु मार्ग से दूसरे प्लांटेशनों को देखना था - पैदळ 
मार्ग से जाने का विचार किया । साथ ही स्टीमर मिल जावेगी- 
यह ज्ञान कर निश्चिन्त हुआ । स्टीमर के कप्तान और प्जेंट ने हमे 
विश्वास दिया कि “हम लिंडी से आप लोगों को लेते जावगे | 


, आप लोग बेफिक्र रहें । ” 


हम वन्द्रगाह से लिंडी कस्बे में गये । छोटा कस्बा जैसा 
शहर था | लगभग साठ दूकानें होंगी, उनमे चालीस अरबों की, 
पन्द्रह के लगभग खोजों ओर वोरों की तथा चार हिन्दुबों की थीं । 
मूल निवासियों के कुछ झोंपड़े थे । जंगल के प्रदेश से ज्वार, मोम, 
मधु आदि माल आते थे ओर वे नोका तथा स्टीमर के रास्ते 
देशान्तर में जाते थे । बन्दरगाह छोटा था परन्तु व्यापार मात्रा में 
ठीक था | 

हम कस्बे मे गये, वहाँ भाटिया तथा बनियों की दूकानो पर 
जाकर उनकी पहचान किया | प्लांटेशन के सम्वन्ध मे पूछ-ताछ 
की sa लोगों ने विवरण दिया । समीप में तीन चार प्लांटेशन 
हैं। छिंडी से २५ मील के फासले पर आये हें । हम उनको देखने 
गये | मीलों तक केतकी की खेती आँख टकटकी ala - ऐसी थी । 

` लिंडी से मिकिडानी समुद्र के किनारे किनारे जाने को था । 
पाँच के रास्ते ६० मीळ के क़रीब पड़ता है। हसने डोलियाँ कर लीं। 
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जंगल जसा वीरान रास्ता था । हम सब देखते हुये चले | 
मिकिडानी पहुँचे । वहाँ का प्लांटेशन भी हमें खूब पसन्द आया । 
मन मे हुआ कि “ यहाँ आते हुये हैरान तो हुये, परन्तु यह वस्तु 
विशेष लेने जेसी है । ” 

मार्ग मे और प्ळांटेशन देखने मे हमे तीन चार दिन लगे | 
कप्तान के द्वारा दिये गये समय के अनुसार हम मिकिंडानी चन्दर 
पर पहुँच गये । जाकर पता लगाया । मालूम पड़ा कि “ स्टीमर 
माल भर कर यहाँ से सीधी दार-ए-सलाम चली गयी fes 
ज्ञाना बन्द रहा | 

हमे भारी धक्का लगा, दुःख भी हुआ । हमे लिये विना इस 
प्रकार स्टीमर चली जावेगी - यह हमे स्वप्न मे भी ख्याल नहीं था। 
हमारी वापसी टिकिटें थीं । साथ ही हमे वापस लेजाने लिए उसने 
बचन भी दिया था । उसने जानवूझ कर यह किया होगा - ऐसी 
खबर मिली | 

मिकिंडानी में तार फोन कुछ भी नहीं था। अनजाने स्थान 
पर किसी साधन के विना हम अकेले पड़ गये । परन्तु इस प्रकार 
दुःखी होकर as रहने का समय नहीं था। हम we मार्ग से 
पीछे लिडी जाने को रवाना हो गये । जिस रास्ते से आये थे उसी 
रास्ते से । दो दिन में साठ मील पीछे लिंडी पहुँचे । 

fest तो पहुँचे, परन्तु वहाँ से दार-ए-सलाम किस प्रकार 
ata? fed से फोरन स्टीमर मिले ऐसा नहीं था । पेदल रास्ते 
से दार-ए-सलाम ha सो मील होता है । मार्ग बिल्कुल fasta, 
हिंसक जानवरों से भरा हुआ जंगल, लड़ाई से भग कर आये हुये 
नेटिवो की ठुकड़ियाँ जंगल मे फिरा करती हैं । ऐसे मार्ग से जाना 
सुरक्षित, नहीं था । हम मानो अण्डमान टापू की भांति देशनिकाले 
हुये अथवा नज़रबन्द कर दिये गये थे। इस प्रकार यदि पेदल जाने 
की हिम्मत भी की तो नीलाम समाप्त हो जाबेगा । हमारी सारी 
मेहनत सिर पर पड़ेगी। इस समय तार, टेलीफोन थे परन्तु 
निकम्मे जेसे।  ' ः 

हम लिंडी में एक भाटिया व्यापारी के मकान पर उतरे थे। 
साधारण झोंपड़ा जैसा घर था । इस सफ़र मे, जंगल में और ऐसे 
झोंपड़े मे रात्रि व्यतीत की । बहुत झंझट भोगना पड़ता था तिसपर 
भी इस में एक प्रकार का आनन्द था। हमारे साथ मोड़दार 
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चारपाइयाँ ओर भच्छरदानियाँ थो । फुटकर काम-काज के लिए 
बाय था । चाहे जिस हिसाव से अथवा किसी भी खतरे से दार- 
ए-सलाम पहुचना चाहिए । मेरा मस्तिष्क मार्ग खोजने लगा | 
हम रात्रि में भाटिया सेठ की दूकान पर a थे। उनसे 
मेने पूछा - यहाँ से दार-ए-सलाम नौका जाती है या नहीँ? ” 
उन्हो ने कहा-“ जाती तो है सही-परन्लु इस मास मे नहीं। ” 
मने पूछा “ पहले जून मास में जाती थ्री कि नहीं? स्टीमरें 
तो अब चली हैं।” | 
भाटिया ग्रृहस्थ ने एक नाखुदा (age) को बुलाया | उसको 
सारी art समझायीं age नेटिच और अरब की मिश्रित जाति 
का था | इसने एकदम ash के साथ कहा “ अरे मेरे साहेब, 
जून मास तो क्या, जुलाई मे भी ले जाऊं । मेने Bhan कम्पनी 
सगारा कम्पनी आदि बड़ी फर्मो की बहुत सी यात्रायें की हैं । 
आप महाशय को जाना हो तो ले जाउँ. । खुशी से चलो । तीन दिन 


A 


में दार-ण-सळाम चन्दर पर न पहुँचाऊँ तो मेरा नाम मलाह नहीं।” 


age को वात सुनकर हमें हिम्मत आयी । सव की 
सम्मति पूछी “ बोलो कया करूँ ? ” 

मेरे साथी तेयार थे परन्तु age के पास नौका नहीं थी । 
इस लिए भाटिया ग्रहस्थ बोले -“ मेरे पास सौ बोरों की नौका है 
परतु तूफान मे ga जावे तो मुझ गरीव का गुज़ारा खत्म हो जावे। 
दूसरी कोई बाधा नहीं | 

किसी भी समय मे दार-ण-सळाम पहुँचने का मेरा निश्चय 
atl पाँच सो रूपये की हुण्डी भाटिया ग्रहस्थ के हाथ में रख कर 
मने कहा “ यदि आप की नोका सहीसलामत - दार-ए-सलाम पहुँच 
जावे तो एक सो रूपये किराया दूँगा । यदि नौका ga जावेगी तो 
यह ५००) की इण्डी देता हॅ । दूसरी खरीद लेना | 

भाटिया व्यापारी मेरे सामने देख रहा था । उसे कुछ कहने 
को रह नहीं गया था । उसने मलाह को तयार किया । भार के 
लिये नोका मे पञ्चीस तीस बोरी कपास का वीज भर लिया । दसरे 
दो चार आदमी, मेरा नोकर आदि साथ मे थे। भाई रामजीभाई को 
RA में रखा । जिससे कि यदि प्लांटेशन खरीद कर लिया जावे 


तो उसका कब्जा वे ले लेवें | 
में ~ : नेही >> 
इस सम्बम्ध में अपने एक पुराने स्नेही से भी मेने सलाह ळी! 
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छिंडी के कस्टम आफ़िसर श्री० कासम सचू करके व्यक्ति थे। 
वे पहले जिजा मे थे वे हम से उम्र में बड़े थे, हम उन्हें सचू 
काका कहते थे । उन्होने हमे उत्साह दिया। हम नोका मे 
दार-ए-सलाम जाने को निकल पड़े । ; 

बुधवार रात्रि में एक वजे हम नोका में चढे । वन्द्रगाह से 
बाहर निकलते नौका को दो घण्टे atl जून मास ओर तीव्र 
समुद्र । लहरें उछल रही थीं। सो बोरों की नौळा इधर से उधर 
डोलती थी । हम मन मे निश्चय करके ad कि यदि किश्ती टूट 
जावे तब भी डरना नहीं है । साथ मे चार चार teak आठ 
पीपे ले लिये थे । उनमे पारी बाँध कर amt (फलक ) बनाया । 
पीपे का मुंह भर कर बन्द कर दिया । दोनो तरफ दो दो पीपे 
रख दिये । परमात्मा न करे कि नोका डूबे, यदि कोई वात हुई 
तो इस “ चापा ” (फलक) से किनारे पहुँचा जा सकता है । हम 


समुद्री तूफान के आदी हो गये थे । जिस प्रकार युद्ध मे घूमने वाले , 


लड़ाकू को तोप-गोला के मध्य आनन्द आता है, उसी प्रकार लहरों के 
उछाल के साथ ऊँचा होकर TSS जाता वाहन हमें आनन्द दे रहा था| 
नोका आगे बढ़ी । दोपहर के ग्यारह बारह बजे । किश्ती 
चलती हुई कुछ ढीली पड़ी । हमारे साथ रसोई का सामान था | 
हाथ-मुँह धोकर पाइमस जलाया | गोवानीज्ञ इञ्जिनियर ने संड़सी 
से पतीली पकड़ रखी ओर मेने चाय बनाई। वाय को चक्कर 
चढ़ने से उल्टी आ रही थी । वह आँख मूद कर एक तरफ़ पड़ा 
था । पाथेय में पूड़ी थी । हमने पूड़ी के साथ चाय पी ली । 
नहाने की पोशाक पहनी धी । कहीं नौका डूबने को हो तो 
डुबकी मार कर समुद्र में पड़ सका जावे | 
_ लिण्डी से समुद्र के रास्ते द्रार-ए-सलाम २४० मील है । 
नोका अपनी झड़प मे आणे बढ़ रही थी । सायंकाळ हुआ तो एक 
टापू आया | टापू के ऊपर लाइट हाउस ( प्रकादा-स्तम्भ) था | 
यह जगह छिछले पानी की होने से सरकार ने यहाँ पर प्रकाठा 
रखा है । मल्लाह ने कहा “ यहाँ अपने को रात्रि में रुकना wl 


इसमें छिछला पानी aga आता हे । रात्रि मे नहीं चळा जा सकता | 


= 2 A 
2” ऐसा कह कर उसने लंगर डाळ दिया। हमने सायंकाल के 
भोजन की तयारी की । हमारे साथ दूध का Rea था। चाय 
ओर पूड़ी वनायी । चाय खूब पिया और भोजन किया । इन क ` 
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ने अपना भोजन लिया ओर थोड़ी देर टापू का प्राकृतिक at 
देखा । वहीं पर रात्रि हुई । हमारे साथ मोड्ने वाली चारपायी 
श्री । उसके ऊपर चटाई की छाया करके विस्तर लगाया | थक्रे- 
थकाये हुये आराम से सो गये ज़ोर की नींद आगई | 

पिछले पहर के चार वजे के लगभग मल्लाह ने नौका हाकी । 
हम सब ताजे होकर जग उठे । amr स्वच्छ था। तारायें 
चमक रही थीं । वायु ठण्ढी और प्रसन्नता देने वाली थ्री । नौका 
वेग से चली । लोका मे लहरें टकरातीं और पानी भर जाता था। 
nA नोका से पानी निकालने के लिए विशेष चार आदमी साथ 
लेये थे । बे फोरन पानी उळचने लगे । है 
ji मेरे नोकर ने किसी दिन समुद्र देखा नहीं था, तथा नौका 
भा नहीं देखी थी । जंगळ का निवासी समुद्र में घबरा गया | 
उल्टी करता जाबे ओर वोळता जावे: ' वाना मीमी war’? (मे 
मर जाने को हुँ, साहेब ) ऐसा कह कर पीछे सो जावे । हमने 
चाय पानी दिया परन्तु उसने कुछ लिया नहीं । दूसरे दिन खिचड़ी 


-ओर आलू का शाक बना कर हमने खाया | 


नोका दो दिन और दो रात चली । तीसरे दिन सायंकाळ 
पचि बजे दूर से दार-ए-सलाम का लाइट हाउस दिखलायी पड़ा | 


` लगभग ३० मील की दूरी पर होगा । वहाँ पर नौका खड़ी की | 


रात्रि वहीं पर बितानी थी । किनारा वराळ में दिखाई पड़ता था । 
मेने मछाह को कहा “ यदि कल दोपहर के १२ बजे से पूर्व हमें 
चन्दर में दाखिल कर दोगे, तभी पोट आक्रिसर मिल सकेगा और 
हम किनारे पर उतर सकेंगे। नहीं तो दो दिन समुद्र में पड़ा 
रहना पड़ेगा ” ऐसा कह कर हमने इसे शावाशी दी | वह प्रसन्न 
होकर बोला ' हेवला बाना, हापाना फिकिरी : ( मे तेयार हैं, साहेब ! 
अब पहुँच ही गया समझे, फिक्र मत करें) | है 

रात्रि मे खा-पीकर हम आनन्द से नोका मे सो गये । 

पिछलहरी रात्रि मे चार बजे नोका ने ळंगर उठाया । हम 
जग गये । सामने दृष्टि की तो अद्‌भुत A नज़र में आया । 
प्रातःकाल के समुद्र का, आकाश का, चन्द्रमा का ओर किनारे का 
श्य रमणीय था । कवि हो तो सुन्दर कविता. बना दे । मे तो 
रहा अनपढ़ ग्रामीण व्यापारी, इस लिए यह कुदरत आँख भर कर 
देख रहा था और सिरजनहार की ऐसी अनुपम रचना से मुग्ध 
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बन कर विचार करने लगा । 

same हुआ सूर्य उदित हुआ । दार-ए-सलाम का 
बन्द्र दिखाई पड़ा । पवन अनुकूल होने से नौका झपाटे के साथ 
चली जा रही थी । मल्लाह तरंग में था । ज्यों ज्यों सूर्य चढ़ता 
गया त्यों त्यों इसकी मस्ती बढ़ती गईं । पानी का वेग सामने को 
था | १२ के घण्टे के वजने को थोड़ी देर थी - उस समय हमारी 
नोका बन्द्र की खाड़ी मे प्रविष्ट हुई । 

. दार-ए-सलाम की खाड़ी बहुत संकरी है। मन मे हुआ कि 
आज्ञ नौका मे से बाहर नहीं उतरना हो सकेगा। पोर्ट आफिसर 
मिल नहीं सकेगा | उस दिन शनिवार था। साढ़े बारह बजे आफिस 
बन्द हो जाते हैं । रविवार को छुट्टी होती है, सोमवार को सबेरे 
साढे नच बजे नीलाम था। प्रयल किया परन्तु परिणाम कुछ न निकला। 

मैने प्रभुप्रार्थना की “ तू सहायता करे तो हो सकता है। ” 


' ऐसे प्रसंगों पर शुद्ध अन्तःकरण से की गई हमारी प्रार्थना को सदा 


इश्वर ने सुना है । आँख मूद कर खोला, सामने देखा तो एक 


` मोटर दौड़ी जा रही थी । इस मोटर में .जंज़ीवार के पुराने मित्र 


FS SN 


मोहम्मद पीरभाई दिखाई पड़े । ये सहकुटुम्ब कहीं महफिल उड़ाने 
जा रहे थे। मेने पहचाना । 

` मैने किश्ती मे खड़े होकर हाथ ऊँचा किया, और आवाज़ 
देना प्रारंभ किया । इन्होने आवाज़ सुनी, किश्ती मे से कोई 
आवाज़ देता है, ऐसा मान कर मोटर खड़ी की । मोटर खड़ी हुई 
इस लिप हमने किइती किनारे के समीप ली । इन्होने हमे 


' पहचान लिया । 


मेरी dea देख कर घड़ी भर ये , आश्चर्य में रहे । तीन 
दिवस से हज़ामत नहीं हुईं थी, स्नान नहीं किया था, कपडे 
मले थे । हमने सामने सामने हँस कर सलामी ली । मेने कहा- 
' चाहे जो करो, हमे जल्दी किनारे उतारो। पोई आफिसर को 
बुला लावो । बाद मे सारी बातें. करूंगा । हम तीन दिन से 
लिण्डी से निकले हैं। मे खूब थक गया ट । ? 

इन्हो ने फोरन मोटर पीछे फेरी । सीधे पोर्ट आफिस गये । 
आफिस बन्द होने की तेयारी थी । आफिसर से.बात की । मोटर- 
बोट लेकर तत्काल हमारे पास आये । मोटर बोट बिष्कुल समीप 
छाये, मुझे इसमें ले लिया । मेरा बेप देख कर सब हँस पडे । 
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‘og क्या किया? कह कर प्रेम से भेंट पड़े । 

वीराणी ने कहा ' यह तो आप ने मरने का काम किया। 
ऐसा पागळपने का साहस कोई करता है? तार दिया होता तो 
कोइ प्रबन्ध करता 1” 

मैने कहा ' बेरा से मोम्वासा जाती वी. आई. की स्टीमर को 
हमने तार किया ‘on सवारी को दार-ए-सलाम ले जावो, दस 
हज़ार रूपया देंगे। ' स्टीमर कम्पनी वाले ने. जवाब दिया कि 
` सरकार की आज्ञा के विना हम फालतू वन्दर से सवारी ले नहीं 
सकते । ' सेठ कावसजी की स्टीमर को हमने जंज्ञीबार से दस 
हज़ार तक देने को कहा परन्तु. ' स्टीमर किसमायु गई है ' ऐसा 
इन्दो ने जवाब दिया। चाहे जैसे भी खुदा ने दया की जीते पहुँच गये । 
कल अपने दोस्त मित्रों को विशेष आमंत्रण दें । महफ़िल करूंगा | टे 

हम सुरक्षित समय से किनारे उतरे । मल्लाह को शाबाशी 
और इनाम देकर खुश किया । ठहरने की जगह पर आक्र स्नान 
किया । भाई ईश्वरछाल मिले । उनसे सारी वाते कीं। खाया 
An और आराम किया । संध्या समय तक ताज़ा हुआ | 

दूसरे दिन रविवार था । मित्रों को मिलने निकला । भाई 
महम्मद पीरभाई के साथ पुरानी बातें नयी कीं, महफ़िल मे अनेक 
दोस्तों से मिला । सायंकाळ तक मजलिस चली । खान-पान के 
पोछे रात्रि में गानतान चला। रात्रि के एक वजे तक आनन्द किया। 
पार्टी में अनेक मित्रजन थे । सभी मिलनसार और आनन्दी थे । 

सोमवार सबेरे नव वजे असेम्बली हाळ मे उपस्थित हुआ । 
हमे देख कर सब अचम्मे मे पड़ गये । एक दूसरे से पूछने लगे, 
“ग्रे कहाँ से?” 

कुछ निकट के स्नेहियों को नौका का वृत्तान्त कह सुनाया । 
सुन कर सव आश्चर्यचकित हुये । “ इसमे आप सब जीवित आ गये 
यही अचम्भा मालूम पड़ता है । ” g ; 

मैने कहा “ इसमें आश्रय नहीं। जिसमे आत्मबळ होता है 
उसकी ईश्वर सहायता करता है और चह अवश्य जीवित आं 
सकता 21” ; 
| ठीक साहे नव बजे समय से नीलाम प्रारंभ हुआ | थोड़ी 


aga स्पर्धा के बाद हमने चार प्लाण्टेशन लिया | एक दार-प्-सलाम 


में और तीन हिण्डी में । इसके उपरान्त लिण्डी में पक जीनेरी, 
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दो मकान तथा ठाँगा मे goaa खरीदा । फेक्टरियों के साथ 
२० हज़ार पकड़ ज़मीन ली । सब मिला कर लगभग दस लाख की 


सम्पत्ति रखी | 


मंगलवार को नीलाम बन्दर रहा । बुधवार को दूसरे दो 
प्लाण्टेशान लिये । सेठ मथुरादास की फर्म को तार किया ' हमने 
इतनी मिल्क्रियत ली है।' इनका उल्टा तार आया “हमे ऐसी 
मिल्क्रियत चाहिये नहीं। ” भाई इंश्वरलाल ने उन्हे लिखा कि: 
५ ज़मीन पैदायद वाली है । रखने मे लाभ है।” 

मुझे ऐसा वहम पड़ा कि फर्म अन्दर से कमज़ोर पड़ती मालूम 
पड़ती है । इतने में उनका दूसरा तार आया “ हमे मिल्क्रियत 


चाहिये नहीं । रूई भेजो, आप जल्दी आवो | ” 


मेने इन्हे फौरन जवाब नहीं दिया । काशज़ लिख दिया कि 
“wet के कामकाज से अवकादा मिलेगा तो आजाऊंणा। ” 

हमने जिजा से पेसा मगाया | प्लाण्टेशन की व्यवस्था की | 
भाई रामजी गोकुळदास को मैनेजर के रूप में लिडी में रखा । 
धीरे धीरे दो प्लाण्टेशन चाळू कराया । शेष का कब्जा ले लिया | 
मिकिडानी के जो दो लिये थे उन्हे वेसा का वेसा ही रखा aim 
का.बेच डालने का विचार किया | 

सेठ मूलजी चालजी को अपने प्जेण्ट के रूप मे रखा । सब 
ठीक करके हम स्टीमर के रास्ते से मोम्बासा आये | 

मोम्बासा में रहने का मकान है, थोड़े समय वहाँ आराम 
लिया । मनुष्य जिस समय काम पर होता है उस समय दारीर 
थकावट को गिनता नहीं। मनोबल से इच्छाशक्ति से थकावट 
मालूम नहीं पड़ती; परन्तु काम पूरा हुआ, शरीर को चाहिए बह 
आराम माँग लेता है । तथा ज्वर जैसा सामान्य रोग उसके लिए 
सहायता करता है । थोड़े समय में में ताज़ा हुआ ! 

इस प्रकार टॉँगानिका का हमारा सुखमय प्रवास पूरा हुआ | 
हमारे सफ़र की वाते सुन कर सब को खूब आनन्द आया | 

रागानिका मे सन्‌ १९२१ से १९३४ पर्यन्त्र में प्रत्येक वर्ष मुझे 
प्लों टेशन देखना पड़ता था। साथ ही वायु-परिवतन भी होता था। मुझे 
इस शान्त एकान्त स्थळ पर बहुत आराम मिलता था । मेरे भतीजों 
ने लिंडी के प्लांटेशन को सन्‌ १९४९ में साठ लाख शिलिंग मे 
बचा तो मेरा हृदय भर आया | 
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पोऱ्या में आवश्यकता के अनुसार आराम, लेकर में 
युगण्डा गया | वहाँ की दूकानों, जीनेरियों आदि का . कामकाज 
देखा । हमारे भागोदार इस काम को व्यवस्थित रूप से चला रहे 
थे। टाँगानिका के काम ओर अर्थ का प्रबन्ध हो चुका था। 
उसके पश्चात्‌ मेरे मन मे बहुत काल से Gel करता हुआ खाँड 
के कारखाने का विचार जाग्रत हुआ । खाँड का कारखाना खड़ा 
करने के लिए चाही पूजी, मझीनरी, ज़मीन : आदि वस्तुयें समय 
आने पर मिळ :जाबेंगी - ऐसा मुझे विश्वास atl परन्तु उसके पूरवे 
खाँड का कारखाना देखना चाहिए । इनके अनुभवी संचाळकों 
के साथ वात-चीत करके इस विषय में विवरण प्राप्त करना चाहिए । 
इस सम्वन्ध सें सन्‌ १९२१ के अगस्त में में भारत आया । खाँड का 
कारखाना देखने .पहले कानपूर गया । कील) 

कानपूर में खाँड का कारखाना देखा । गुड़ से खाँड aq 
रही थी । नेपाल की सीमा पर वडे ove कम्पनी ने एक खाँड का 
कारखाना डाला था - उसको देखने मे गया । इस कारखाने में 
गन्ने से सीधे शकर वनती थी । हम मशीनरी के विशेष जानकार 
नहीं थे।। ऊपरी दृष्टि से सब देख लिया, उनके संचालकों के साथ 
कुछ ad srl . हः, पफ +H 

युगण्डा मे शक्कर के कारखाने को चलाने की सामर्थ्यं . पर्याप्त 


थी । वहाँ वर्षा पर्याप्त पड़ती है । गन्ने: के लिए भूमि और पानीका 


अच्छा मेल है । करर डत 9 म 

मेरे मन मे दो विचार एक साथ ge, रहे थे। बम्बई में 
सेठ मथुरादास गोकुळदास की मिलें देखता तो देदा मे कपडे की 
पेसी ही मिल खड़ी करने का विचार ज़ोर पकड़ता :और युगण्डा में 
चीनी के कारखाने की संभावना और आवक्यकता का ख्याल करते 
हुये इन विचारों का वेग बढ़ता था AF दोनो मे. कौन पहले होगा 
इसकी खबर नहीं थी । ईश्वर की जेसी इच्छा होगी. वेसा. . होगा 
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ऐसा मान कर वह जैसा दौड़ावे वैसा ater जाता था । मेरे साथ 
मेरा मैनेजर भाई पुरुषोत्तमदास मेहता थे। उन्होने चीनी के 
कारखाने का अनुमोदन किया | 

विहार से वापस आते हुये हम गया आये | भगवान्‌ बुद्ध को 
जिस स्थल पर ज्ञान हुआ था उस पवित्र स्थान का दर्शन किया । 
कपिल वस्तु के महाराज के राजकुमार सिद्धार्थ, मानव के चार दुखों- 
जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के निवारण के लिए राजपाट, स्त्री-पुत्र, माता- 
पिता ate को छोड़ कर निकल जाते हैं ओर जिस aoe के 
नीचे ४९ दिन अन्न-जल का परित्याग कर तप करते हैं - उस. स्थल 
का दर्शन किया। बोधि गया यह एशिया के आधे खंड का तीर्थ है। 

गया जी में श्राद्ध किया। परम्परागत ae के अनुसार 
अधिकांश में गया में श्राद्ध होता है, परन्तु मेने वहाँ एक वस्तु का 
अनुभव किया । यह स्थल इतना पवित्र है कि अपने स्वर्गवासी 
स्वजन-आत्मा की शान्ति ओर अपने मन का समाधान दोनो ही 
वहाँ प्राप्त होते हैं । श्रद्धापूचेक जो संकल्प होता है उसे शार्त्रकारों 
ने श्राद्ध . कहा हे । 

हम. जब गया मे थे तो हमे समाचार पत्र द्वारा समाचार 
मिला कि कलकत्ता में पंजाब केसरी लाला श्री लाजपतराय जी की 
अध्यक्षता में काँग्रेस का अधिवेशन होने वाला है । पूज्य बापूजी 
पधारने वाले हैं । A समाचार पढ़ कर हमने कलकत्ता जाने का 
निणेय किया । 

सन्‌ १९१ N हमने बम्बई काँग्रेस देखी थी, वह स्मरण आ 
गया | उस समय पू० बापूजी काठियावाड़ी पोशाक में पधारे थे । 
सिर पर एंटवाली पगड़ी, चौबन्दी, wet पर अंगोछा और हाथ मे 
छड़ी थी । इस समय से काँग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने 


वाली एक महान्‌ संस्था है - ऐसा. मुझे ख्याल आया । अफ्रीका मे 


समाचार पत्र पढ़ कर लड़ाई में दिलचस्पी लेता रहता था ।. 
कलकत्ता काँग्रेस मे जाने का निर्णय होते ही मेने अफ्रीका मे 
प्रकट रूप से काय मे भाग लेने वाले मुख्य कार्यकर्ता भाइयों पर 
तार किया “ हम कलकत्ता मे डेलीगेट के रूप में जा रहे हैं । 
काँग्रेस के मंत्री पर, आप तार कर दे । ” l 
इस प्रकार तार करके हम कलकत्ता जाने के लिए रवाना हये। 
आसनसोळ जंकशन पर समाचार मिला कि “ काँग्रेस प्रमुख श्री. 
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लाला जी स्पेशल ट्रेन में जा रहे हैं।” हमने श्री. लाला जी 
महानुभाव के साथ ही जाने का निश्चय किया ।. स्पेशल ट्रेन प्लेट- 
फार्म पर खड़ी थी । छूटने को थोड़ी देर थी। हम उतावलपने 
मे एक प्रथम वर्ग के डिव्ये में चढ़ने लगे - इस लिये दरवाजे पर 
खड़े स्वयंसेवकों ने हमें रोका -“ भाई साहब ! क्या करते हो? 
छाला जी सोये हैं।” हम वगल के दूसरे वर्ग के डिब्चे मे गये । 
इमारे पास सामान खूब था । भाई पुरुषोत्तम ने RA में सामान 
चढ़ाया । भीड़ खूब थी । रात्रि के दो wai अन्दर यात्री 
सोये k । दूसरी गाड़ी में जावें तो देर होवे - वहाँ से स्पेशल 
ट्रेन में जाने का era था। हम सामान डालने के बाद कठिनाई 
से डिब्बे में घुसे । कुछ सामान संडास मे डाला । दरवाज़े के 
सामने विस्तर डाला । ऊपर गद्दा डाल कर दोनो सोये । एक 
दरवाजे पर सिर और दूसरे दरवाजे पर . पण इस प्रकार सामने 
सामने ort पड़े। वर्षा के दिन थे। गाड़ी चळ पड़ी। हमने 
ae सूद्‌ कर सोने का प्रयत्न किया | > १ 

पन्द्रह मिनिट हुये होंगे, इतने में हमे गद्दा नीचे से भीगा 
डक छगा। उठ कर देखा तो एक यात्री के पानी की सुराही ढल 
गयी थी, यह पानी गद्दे के नीचे आ गया । लगभग एक घण्टे हम 
चुपचाप पड़े रहे । बाद में हँसने लगे । हमारे हँसने की आवाज 
खुन कर पहले वाले मुसाफिर जाग उठे । बे सिंध के प्रतिनिधि 
थे। ' क्या हुआ? ' इसकी वे खोज करने लगे । हमे इस प्रकार 
सोया और gaat देख कर वे आश्चर्य मे हुये । 

हमने उन्हे कहा “ आप नाराज़ azil हम अफ्रीका के 
डेलीगेट हैं। लाला जी का दर्शन करने के लाभ से हम इस टेन में 
चढ । आप को तक़लीफ हुई तो माफ़ करना । ” 7 

हम अफ्रीका से आकर काँग्रेस में भाग लेने जा रहे हैं - यह 
खुन कर इन भाइयों का क्रोध उतर गया । उन्हो ने विनय से कहा 
“ कोई तक़लीफ नहीं gf । आप वहाँ से बिस्तर उठा ले । आप 
को तक़लीफ हुईं होगी । यहाँ हमारे पास सीट पर आजावें ” 
i कह कर उन्हो ने हमे जगह कर दी। 
st हमने उनका आभार माना । विस्तर ळपेंट कर सीट पर बेठे 
ओर आराम से कलकत्ता पहुँचे | i 

कलकत्ता स्टेशन पर प्रमुख श्री लाला जी का भव्य स्वागत 
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करने में आया । हार-तोरण से लाला जी ढँक गये । जयघोष से 
प्लेटफार्स गज उठा। श्रृंगारित मोटर मे जुलूस के रूप में ले गये । 

हम दुसरे मार्ग से होकर शहर मे गये । कलकत्ता में सेट 
जगजीवनदास हंसराज के यहाँ हम उतरे । सेठ माबजी गोविंदजी 
भी हमारे साथ थे । 

काँग्रेस की खुली वेठंक के लिए एक भव्य मंडप वना था। 
हम समय से मंडप में जा पहुँचे । अफ्रीका से हम प्रतिनिधि के 
रूप में आये हें - ऐसा काँग्रेस के मंत्री के पास तार आ चुका था । 
स्वागताध्यक्ष लाडे सिनहा थे । व्यवस्था aga अच्छी थी । हमे 
अफ्रीका के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष के समीप कुर्सी मिली । 
हमने टिकिट का सौ सो रूपया प्रथक्‌ भर दिया था। 

काँग्रेस की कार्यवाही प्रारंभ हुईँ। मुख्य. प्रस्ताच असहयोग का 
था । पूज्य बापूजी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया था । मौलाना 
मुहम्मद अळी ओर शोक़त अली ने इसका समर्थन किया था | 
मिसेस एनी बेसेण्ट ने प्रस्ताव का विरोध किया था! गर्मागरम 
बहस चली । yo मोतीलाल जी प्रस्ताव के पक्ष सें. थे। तीन 
तीन दिवस तक विचारविनिमय ओर वादविवाद चलता रहा | 
देशा के लिये'यह जीवन-मरण का प्रश्‍न था । देश की नोका समुद्र 
के मध्य में डोल रही थी। अन्त मे पूज्य वापूजजी का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ । तालियों की गइगड़ाहट से प्रतिनिधियों ने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार किया । ae ad 

इस समय भाद्रपद मास चळ रहा था। सभा के लिण बंधे 
पंडाल मे वर्षा टूट पड़ी । चालू सभा में गड़बड़ होती थ्री, छतरियाँ 
खोली जावे । लड़ा लड़ी हुई, व्यासपीठ से ' शान्त aa’ की 
आवाज़ आती थी - इस प्रकार तीन दिवस वाद काँग्रेस अधिबेशन 
की पूर्णाहुति ze । 

हमने कलकत्ता मे छ दिवस व्यतीत किया । “ass के मन 
'बबूल का वृक्ष इस प्रकार जहाँ जावें वहाँ व्यापार तो छगा ही 
रहता था, तिस पर भी कलकत्ता में कितने ही दर्दानीय स्थानां को 
देखा। 

गंगा के किनारे पर भगवान्‌ श्री क्ष्ण का आश्रम देखा । पूज्य 
शारदामणिदेवी ओर स्वामी विवेकानन्द जी की समाधियोाँ का दर्शन 
किया | यह चित्त को शान्ति देने वाला सुन्दर, मनोरम स्थळ है। 
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| 
देखते ही मन तृप्त होता है। गंगा के किनारे हम थोड़ी देर तक 
| शान्ति से बैठे । श्री रामकृष्ण मिशन के त्यागी और विद्वान साथ 
लोग भारी सेवायें कर रहे हें । उनके आश्रम सारे देश में BS 
हुये हैं । हमने मिशन की अनेक वार मदद की ओर उसके लोक- 
हित के कार्यो को देखा । 
कलकत्ता मे मुझे खूचना मिली कि श्री नरसिंहभाई पटेल 
शान्ति-निकेतन मे हें । श्री पण्डूज साहब भी वहीं पर हें । यह 
शुभ समाचार मिलते ही हम शान्ति-निकेतन गये । 
' कलकत्ता से सगभग at मील की दूरी पर बोलपुर स्टेशन के 
| झान्त, मनोरम स्थान पर गुरुदेव टागोर का आश्रम आया 21 
| बेठा घाट के घास से छाये हुये सुन्दर मकान हें । चिनार जैसे 
| छायादार वृक्ष, प्राचीन समय के शुरुकुलों की याद ताज़ी कराचे- 
| ऐसा कविश्री का आश्रम था । 
| हमे अचानक आया देख कर नरसिंहभाई खूब खुश हुये । 
उत्साह से भेट पड़े । बे एक छोटी झोपड़ी में रहते थे। हमने 
उनके साथ ही उतारा किया | सुख-दुःख की बातें कीं। श्री एण्ड्ज 
साहब को मिले । बे भी हमें देख कर बहुत प्रसन्न हुये । 3 
दीनवन्धु एण्डूज दो वार अफ्रीका आये थे। भारतीय और 
योरोपियनो के मध्य समाधान कराने को आये थे । उन्हो ने प्रकट 
| रूप से भारतीयों का पक्ष लिया । इससे गोरे सेटळरों ने उनका 
È अपमान किया था । इस विषय में उनके साथ हमारी बातचीत 
हुई थी । उनका दयाळु स्वभाव और ग्ररीबों के प्रति सहानुभूति 
आज भी याद आती है । 
हमे झान्ति-निकेतन में दूसरा अमूल्य लाभ मिला । काँग्रेस में 
आये हुये नेता शान्ति-निकेतन मे आ रहे हैं - ऐसा हमें समाचार 
मिला । उनमें पूज्य बापूजी भी थे । पूज्य लालाजी, प्रो० कृपलानीजी 
आदि नेता लोग आये थे । काँग्रेस मे भाषण सुना, यहाँ समीप से 
दर्शन का छाभ मिला | ४ 
गुरुदेव बाहर गये हुये थे । वे भी सम्माननीय अतिथियों का 
स्वागत करने आ पहुँचे | j 
गुरुदेव के कुटुस्वियो तथा आश्रमवासियों ने दो सुन्दर भाट्यः 
L- कर दिखाया । महाकवि कालिदास का “शाकुंतछ ' ओर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
i 
| 
i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२१६ मेरी अनुभव-कथा 


' कुमारसंभव ' ये दोनो ही नाटक आश्रम की रंगभूमि पर मेहमानो के 
समक्ष प्रस्तुत किये गये । इनका संगीत, पहिनने का वेष, नाट्य- 
कला इतने तदनुरूप थे कि अपने को प्राचीन भारत का स्मरण हो 
आवे। हमारे ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। चार सो मनुष्य 
बैठ सकें - ऐसी रंगभूमि आबाल वृद्ध प्रेक्षकों से भरी हुई थी। 
एक सूई भी पड़े तो आवाज़ सुनाई दे - ऐसी अपूवे शान्ति छायी 
हुई थी । यह दृश्य आज इन पंक्तियों के लिखते समय मेरी हृष्टि के 
समक्ष तेर रहे हैं । 

संस्था की आर्थिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं श्री । 
गुरुदेव स्वयं संस्था के लिए चन्दा एकत्र करने को निकलते थे। 
वे व्याख्यानः ओर नाश्यप्रयोगों को करके संस्था की आर्थिक कठिनाई 
को हल करते थे.। कविवर के पिताजी श्री महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
बड़े भारी ज़मींदार थे । ये जागीर की समस्त पेदावार को संस्था 
को दे देते थे । एक वार शुल्क बढ़ाने का प्रश्न उठा । यदि शुल्क मे 
gta हो तो संस्था को अमुक राशि की ate अधिक हो जावे । 
इस सम्बन्ध मे कविश्री ने स्पष्ट कहा “ गरीबों क्रे ऊपर बोझा बढ़ा 
कर हमे संस्था नहीं चलाना है । इसकी अपेक्षा संस्था के लिए 
भीख मांगना में अधिक पसन्द करता दाह 

संस्था की स्थिति अच्छी न होने से पसे को जहाँ तक बनी 
मदद की | हमेशा सेवाभावी संस्थावों ओर भारत के महान्‌ कवियों 
की स्थिति का वणेन हम पढ़ते हैं । इनकी पँजी के वारसे में वे 
सुगन्धों को छोड़ जाते हैं ओर सेकड़ो वर्षो तक इनकी wap 
आया ही करती है । 

जगत्‌ का महान कवि अपने प्राचीन ऋषियों की भांति सादा 
जीवन व्यतीत करता था । घास के सादे झोंपड़े में वह रहता था | 
उसके लिखने की मेज़ा विल्कुल सादी पत्थर की थी । एक कोने में 


पियानो पड़ा था । कविवर को संगीत, चित्र और कला का खूब 


शोक था । सारे आश्रम में चित्रकला का नमूना दृष्टिगोचर होता 
था | बड़े gat के नीचे कुमार ओर कुमारियो के। पढ़ता देख कर 
मुझे ऐसा ही गुरुकुल करने का मन हो आता था । कविवर के 
आश्रम में जगत्‌ भर के विद्यार्थी पढ़ते थे । पूज्य गुरुदेव और 
पूज्य वापूजी का ऐसे पवित्र स्थळ पर दर्शन हुआ - यह हमारे 
जीवन का अमूल्य अवसर था । : 3 
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पूज्य वापूजी की तवियत नरम थी । के आराम के लिए थोड़े 
खमय तक शास्ति-निक्रेतन मे रुके । उनके लिये वकरी लेने श्री. 
नरसिंहभाई के साथ हम भी गाँव में गये । लाडे सिनहा की जन्मः 
चास का ग्राम था | get से दो वकरियाँ लीं । वकरियों को गाड़ी 
म लाथ । पूज्य वापूजी की देखभाल के लिये कितने ही डाक्टर आ 
पहुचे | उनको मिलने के लिए अनेक नेता भी पधारे। छगभग दो सो 
के क़रीव अतिथियों से आश्रम भर गया | कलकत्ता से विशेष तम्वू 
मगा कर व्यवस्था की गई । हमको पूज्य वापूजी के अतिरिक्त वहत 
से देश नेतावों के दर्शन का लाभ मिला । ऐसे स्थलों की याचा से 
जीवन मे पवित्रता, sere, देशभक्ति आदि की भावनायें बढ़ती F- 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव मिला | 

शान्ति-निकेतन से हमने १७ दिन विताये । श्री. नरसिहभाई 
आदि की श्ज़ा लेकर हम वहाँ से काशी गये | 

काशी स॑गंगा-स्नान किया। दर्शनीय स्थलों को देखा | 
उनम पूज्य प. मालवीय जी srr स्थापित की गई ‘aana हिन्द 
यूनिवर्सिटी ' देखी । भारत-भूपण. पूज्य पंडित जी की आत्मा को 
इख महान्‌ संस्था मे सूत्तिमान्‌ हुआ देखा । उनके दर्शन का लाभ 
मिला । चार दिन. काशी मे रहे । 
काशी से . हम art गये । 
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बम्बई पहुँचने के वाद मे व्यापार के काये मे गुथ गया | 
भी मथुरादास सेठ को मिलने गया । वे मेरे ऊपर aes भरे 
हुये थे । सहज गरम होकर वे बात करने लगे । इस लिये मेंने 
उन्हे स्पष्ट जताया : मुझे क्षमा करना सेठ! आप के साथ हमने 
बहुत प्रेम और विश्वास से प्रेम बाँधा था। आपकी फर्म ने 
अविश्वासिता की है - ऐसा मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है। 
हमने वहत सहन किया, अब at तरीके से सहन नहीं करूंगा, 
हमे आप का पेसा खा जाना नहीं है। सतरह हज़ार गाठ रूई 
खरीदी है । आप कहें तो साढे आठ साढ़े आठ हम दोनो बेंच 
लेवें यदि आप चाहें तो भाव निश्चय करके सब खरीद लें । 

हमारी दढ़ता का उनके ऊपर भारी प्रभाव पड़ा। उन्‍्हो ने 
सवा छः सो के भाव से सारी रूई खरीद ली। वकील के साथ 
मैने पक्का करार लिखा कर सेटिलमेण्ट कर लिया । उसके वाद 
Rm तार दिया : “सारी रूई सेठ मथुरादास गोकुलदास की मिलों 
ने खरीद ली है - रवाना करो। ” 

श्री सेठ मथुरादास के फर्स के साथ व्यवहार चाळू Tet! 
उससे छूटने जैसे अफ्रीका के संयोग नहीं थे । 

इस समय में देश में दो मास रुका । इस मध्य सेठ मथुरा 
दास की फर्म के साथ बड़े भाई का सम्बन्ध पहले जैसा चाळू 
कराया । दो मास वाद में युगण्डा गया । 

सन्‌ १९२२ की सीज़न लगभग निष्फळ गई । कमली ओर 
चुसोगा frat में फसल मारी गई । केवल १८०० गाठ रूई हुई । 
एक तरफ बहुत सी जीनेरियाँ, टॉगानिका का साइसल का व्यापार, 
तडुपरान्त लुगाज़ी में गन्ने की खेती प्रारंभ करायी । इतने समय 
तक फसल के मारे जाने से आथिक कठिनाई आयी | > 

शक्कर का कारखाना करने का विचार भारत में रढ़ हुआ था। 
युगण्डा में जाकर यह वस्तु हाथ में लेना है - यह मनो-विचार गढ़ 
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लिया था; परन्तु जीवन में विचार ओर आचार के मध्य खदा अन्तर 
बना ही रहता है । इन दो वस्तुवो के संघर्ष में पुरुषार्थ रहता है । 
मानव की शक्ति कसोटी पर चढ़ने से बढ़ती है और मानव में 
विद्यमान गुण खिलते हैं । ऐसी कसोटी में मानच गढ़ा जाता È । 
पेसा मुझे वार-वार अनुभव हुआ È । 5 

ऐसी परिस्थिति मे हमने सन्‌ १९२२ के साल में दो ara का 
घाटा उठाया । अर्थ की कठिनाई मालूम हुई परन्त खरी कसोटी 
अभी बाक़ी थी । यह बड़े तूफान की चेतावनी मात्र थ्री । 

एक वार में अपने साथीदारों के मध्य Fs कर कामकाज के 
विषय में बात-चीत कर रहा था । इतने में वम्बई से तार मिला 

सेठ मथुरादास गोकुळदास की कम्पनी फेल | ac करीमभाई 

। gates के नाम ट्रान्सफर हुईं मिल की पजेन्सियाँ। ” 

तार पढ़ कर सब घड़ी भर विचार में पड़ गये । कोई 
Wages स्टीमर एका-एक समुद्र के मध्य में ga जावे और धक्का 
| at बेसा ही आधात लगा । में स्वयं बम्बई जाऊँ. - ऐसा हमने 
| निर्णय किया । रातोरात तेयारी करके रवाना हुआ | 

रात्रि में दख बजे मोटर में निकल कर (१७५ मील) किसुमू 
पहुचा । किखुमू से गाड़ी पकड़ कर मोम्बासा से दूसरे दिन स्टीमर 
पकड़नी थी । हमारी गाड़ी सबेरे ९ बजे मोम्बासा पहुँची । आफिस 
में चक्कर देकर आवश्यक सूचनायें देकर में स्टीमर पर ११ बजें 
पहुच गया । नहाना, चाय-पानी आदि सव स्टीमर पर ही किया । 
इतनी जल्दी स्टीमर पकड़ी जा सकी इससे मेरे मन को सन्तोष ह॒आ। 

स्टीमर चल पड़ी। हर एक यात्रा मे आनन्द करता जाता था। 
इस समय भी परिचित प्रवासियों के साथ सबेरे शाम विनोद चलता 
था। परन्तु मन में अनेक विचार आते थे। ऐसी बड़ी फर्स अचानक as 
गई ! इसके भरोसे पर बहुत साहस किया, उसको क्या करना है? 
जीनेरियाँ, टाॉगानिका का रोज़गार, लुगाज़ी की गन्ने की खेती 
| EE अतिरिक्त सुगर फॅक्टरी के लिए आडंर दिया गया है, इन सब 
पर कंसे पहुँच सकेंगे ? हमने बम्बई को जो इण्डियाँ लिखी हैं, वे 
यदि पीछे वापस आवें तो प्रतिष्ठा जावे, इससे इन्हे स्वीकार करने 
के लिए बडे भाई को तार दिया। 

दसवें दिन में वस्बई पहुँचा । नहा-धोकर, स्वस्थ होकर सेठ 
मथुरादास गोकुळदास के कार्यालय मे पया । जिस कार्यालय मे 
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तीन सो आदमी कार्य कर रहे थे - वहाँ पर सूनापन छाया हुआ 
था । देखते ही हमे भारी दुःख हुआ । सेठ मथुरादास से तात्पय 
होता था - शेयर का राजा, रूई का राजा, मिलों का राजा, रेस 
का राजा ! सो वर्ष की पुरानी फर्म थी । सेठ मथुरादास गोकुलदास 
तीन खण्ड मे प्रख्यात थे - वड़ा भारी परिवार था | 

हमले फर्म के साथ अपना हिसाव किया । निश्चय किये 
अनुसार हमने उनकी feat को रूह भेज दिया । उनका ११ लाख 
रूपया हमारे पास लेने को निकलता atl इतना प्रवन्ध तत्काल 
करना था। एक भागीदार ओर मित्र के रूप मे हमारा यह 
कतव्य था | i l 

अपने चड़े भाई को मेने अफ्रीका से दस लाख रूपया भेजा 
था | उसमे से यह रक्कम भरपाई करके ऋणमुक्त होने का मेने 
निश्चय किया । बड़े भाई के पास मेने पेसा मांगा परन्तु उन्होने 
रूई का व्यापार किया था ओर उसमें पाँच लाख का घाटा उठाया 
था। मुझे इस बात की कोई ख़बर नहीं थी। दस लाख में से 
पाँच लाख वाक्की था । उसको कजे के मद मे भर दिया । छ लाख 
रूपया अफ्रीका से मंगाकर कर्डो की भरपाई कर दी । वकील के 
माफत भरपाई लिखा लिया । हमने तीन वषे. भागीदारी मे कामकाज 
किया । इनके मुनीम के द्वारा जो वॉ'दी गई थीं उन दो जीनेरियों 
को उन्हें दे दिया । शेष सारी संपत्ति ओर उधार हमारे भाग में 
आये | इस प्रकार निकाल करके हम हल्के हुये । 

इस अनिश्चित आपत्ति में से कुदरत ने किस प्रकार मार्ग 
निकाल दिया, इसका विचार करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ae 
केवल इश्वर की दया का फल था । | 

अब युगण्डा में चाळू कामकाज 
किस प्रकार हुई - यह आगे के प्रकरण 


लिए अर्थ की व्यवस्था 
दंगा | 


के 
भें 
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जापान के साथ एजेन्सियाँ 


जापान के साथ हमारा व्यापारिक सम्बन्ध था । हम जापान 
मे रूई भेजते थे । ' जापान काटन कंपनी ' के पजेण्ट लोग अफ्रीका 
आकर हमारा कामकाज देख गये थे । जापानी फर्मा--टाप मेंका 
कीशा' AF ठु वीशान, गारो का चुसी केशा' आदि को हम रूई 
भेजते थे । हमारे नाम और काम से वे परिचित थे । 

mag मे मैने उनसे भेट की । उनके मेने कहाः सेठ मथुरादास 
राकळदाख की फर्मके साथ हमारी भागीदारी थी । संयेगवशात्‌ 
उनकी फर्म फेल हो गई है । हमारे पास मिल्कियत है-- जीनेरी, 
कान, साइसल प्लाण्टेशन आदि व्यापार मे हमारी पूँजी फॅसी हुई 

। आप लोगों को रूई का व्यापार खिलाना हा, बड़ी मात्रा में 

रूई की खरीद करनी हो, तो युगण्डा ag) हम आपके तैयार 
रूई पूरी मात्रा में देंगे । पूँजी आपकी जाखमदारी हमारी | अपने के 
ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए कि जिससे आपकी पूँजी सुरक्षित रहे 
और अपने दोना का व्यापार ठीक तरीके पर चळता रहे? । 

इन लोगों ने पूरी गम्भीरता से हमारी वात सुनी | उनकी भी 
अफ्रीका में व्यापार बढ़ाने की इच्छा थी । मेरी प्रार्थना से उन्हे 
अच्छा सुअवस्तर मिला । ‘At रागी के भावे वही. वेद्य बतावे' । वे 
खूब खुश हुये । हमारे संयुक्त कामकाज के विषय में हमने आवश्यक 
| की चर्चा करली । उन्हा ने मेरे साथ एक जापानी और दा 
भारतीय भाइयों को अफ्रीका भेजने का निइचय किया । उनका 
पासपोर्ट निकलवाया । इस प्रकार भविष्य के लिये आर्थिक चिन्ता 
दूर हुई । 

लगभग तीन मास tae व्यतीत कर में नवम्बर मासमे 
उपयुक्त तीना व्यक्तियों के साथ अफ्रीका जाने के रवाना हुआ | 

देशमे घटित घटनावों से अपने भाइयों के मैंने परिचित किया । 
सारी हकीकत सुनकर उन्हे सन्तोष हुआ । जिन मित्रों के हमने . 
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जीनेरियाँ करा दीथीं - उन्हे भी अर्थ की कठिनाई पड़ी । जापान के १ 


साथ एजेन्सी की वात सुनकर वे प्रसन्न हुये । | 
जापानी फर्म के मुनीमेंने आकर हमारे रीति - रिवाज के 
देखा । हमारे कामकाज के देखा । वहाँ के व्यापार की परिस्थिति 
देखी, तडुपरान्त विवरण सहित रिपोट भेजी । यहाँ व्यापार करनेकी | 
अच्छी स्थिति है । मिस्टर मेहता बड़ी पतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं । यहाँ | 
प्रति बीस मन पीछे पचास से सो रुपये तक लाभ मिळता है-- 
जब की बम्बई में दशा रुपया मिलता है | हर एक पहलू पर विचार 
करने से रूई के व्यापार के लिए यहाँ का क्षेत्र अधिक अनुकूल है। 
यहाँ पर अपने कामका विस्तार शीघ्रही बढेगा-- इस लिये दूसरे 
दा कक्तियां के भेजने का प्रबन्ध करें” ie 
ऐसी Rae भेजी । इन लोगोने हमारी क्रेडिट के लिप वेक 
की तथा दूसरी ज्ञानकारियाँ करलीं । एक मास में उन्हे पूरा विश्वा 
} ज्ञम गया । Sra wat कीशा काटन कम्पनी” के साथ व्यापारी करार | 
किया । रूई की खरीदी के लिए वे अग्रिम रक्कम देवें, काम-काज पर 
उनकी देखरेख रहे । हमारे ओर इनके दूसरे के पाससे खरीदी रूई के | 
पेसे आदि की जाखमदारी मेरे सिर पर रखी | उस पर एक प्रतिशत | 
कमीशन निश्चय किया । तीन वर्ष के लिप दात हुई । — | 
सन्‌ १९२३-२४ की HES आयी । उन्हे! ने कपास खरीदने के | 
लिए पर्याप्त धनराशि मंगा दी । उन्हाने उन्मुक्त मनसे पेसा दिया | | 
उनके दूसरे दो आदमी भी आ पहुँचे । अपना कार्यालय खेला मोटरे | 
रखी | रूह की किस्म देखने को हर एक जीनेरी पर चे स्वयां जाते 
थे । उनके साथ आवश्यकता पड़ती तो अपने आदमी भी भेजता था। 
= अपने दूसरे मित्रों के भी जापानी कंपनी के पास से अपनी 
जिम्मेदारी पर पेसा दिलाया । हम सब की गाड़ी चळ पड़ी | 
सन्‌ १९२१ में दूसरे कितने ही भारतीय व्यापारियों ने 
जीनेरियाँ डालीं, उन्हे ने भी जापानी कम्पनी के साथ व्यापार प्रारंभ 
किया | इस प्रकार जापानी कंस्पनी के कामकाज बढ़ने से यारोपियन 
फर्म खरीद में ढीली पड़ीं । जापानी लाग थोडे नफे पर व्यापार करने 
वाले थे- इससे वे जल्दी जम गये । इस समय तक युगाण्डा में 
रूई की दलाली की पद्धति प्रविष्ट हुईं । इस समय तक युगाण्डा में 
दलाल नहीं थे | l 
फस्छ की सारी पेदावार के लगभग तीसरे भाग की रूई 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FR NES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जापान के साथ पजेन्सियाँ ० 


जापानी फमेनि खरीदी- इसमें इनके अच्छा लाभ मिला । हमने 


afer e= < a FS 
जीनेरियों में १९२३ में दश लाख शीलिंग का amt किया। aa: 


१९२४-२५ में ऊपर के अनुसार दश लाख पेदा किया। १९२६-२७ के 
मध्यमें भारतीय व्यापारियों ने बहुतसी जीनेरियाँ डालीं । इस कारण 
धार स्पर्धा चली । हमारी जीनेरियाँ मौके की थीं इस 
लिए कठिन स्पर्धा होने पर भी हमे कोई हानि नहीं हुई । सारी सन्‌ 
१९२६ की MES में स्पर्धा के कारण काई खास THT नहीं किया । 
भारतीय और यूरोपियन व्यापारियों के मध्य स्पर्धा चाळू थी । 
जापानी फर्म के आने से योरोपियना के रूई के व्यापार में अच्छी 
तरह से धक्का लगा | 
_ आर्थिक स्थिति खुधरते ही मे ने सुगर फैक्टरी की ओर ध्यान 
दिया | अपने छोटे भाई मथुरादास के मेने टाँगानिका का काम 
सोपा था । वहाँ का प्लाण्टेशन अच्छा था | तिस पर भी इस कार्य 
के खिलाने के लिए पेसे के रांकने की ज़रूरत पड़ती थी । ऐसा होने 
पर भी छुगाज़ी में सुगर फेक्टरी डालने का विचार किया । 
o फेक्टरी की मशीनरी के लिये सन्‌ १९२३ के दिसम्बर मास मे 
बीस लास्य शिलिंग का आड र दिया । २५ प्रतिशत रक्रम अग्रिम भेजदी 
थी । प्रारंभ मे छोटे पैमाने पर फैक्टरी करने का निर्णय किया | 
छुगाज़ी सुगर फेक्टरी का इतिहास आप पृथक्‌ प्रकरण में पढ़ेंगे | 
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२७ 
लुगाज़ी सुगर-फैकटी 


जिजा ओर कम्पाठा के मध्य मे छुगाज़ी नास का एक 
छोटा सा ग्राम आया है। जिजा से कम्पाला जाते इये इस स्थल 


S 


का आकपेण मुझे स्वाभाविक रूप से था, इस वात को पूर्वे में 
वतला चुका हँ । शनि-रवि की छुट्टियाँ व्यतीत करने के लिए 
सुन्दर पहाड़ी पर मेने एक मकान वाँधा atl पर्याप्त भूमि ली 
थी और एक जीनेरी डाली थी । थोड़ी aga गन्ने की खेती की । 
यह भूमि aga उपजाऊ है । हज़ारों एकड़ भूमि विल्कुल परती 
पड़ी थी । वर्षा खूब पड़ती थी, इसमें मेने गन्ने वोये । पहाड़ी 
से दृष्टि डालने पर चारों ओर मानो शुकरंग का महासागर हिलोरें 
ले रहा हो, ऐसा भव्य दृश्य लगता है। 


लुगाज़ी के समीप जंगलों का दृश्य 


इस जगह पर मेने चीनी का कारखाना खोलने का निर्णय 
किया था। 


यह भूमि बीस रूपये एकड़ के हिसाव से खरीदी शी, और 
इस समय इस जमीन की क़ीमत प्रति एकड़ एक हज़ार की गिनी 
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जाती हे । 
e अफ्रीका में ज़मीन जब पानी के मूल्य में मिळती ft तब 
मैने यहाँ के aga से राजा-महाराजाबों एवं श्रीमानों को आग्रहपूर्वक 
लिखा था कि इस ast जाती हुईं ज़मीन को लेकर उसमे , सुधार- 
बढ़ावा आदि करके कमाने का समय हे । उस समय दस रूपये से 
लेकर मुश्किल से सौ रूपये प्रति एकड़ का सामान्य भाव था । तथा 
एक ही साथ यदि एक लाख एकड़ ज़मीन की आवश्यकता हो तो 
भी सरलता से मिल सके - ऐसी स्थिति थी । आज के दिन अव 
रूपये देने पर भी एक एकड़ ज़मीन मिल सके - ऐसी स्थिति नहीं । 
क्योंकि कोई बाहरी को भूमि वेच नहों सकता ऐसा क़ानून बन गया है। 

ळुगाज़ी में जव जमीन ली तो उसमे पक पहाड़ी का नाम 
' कावलो ' था । आज इस नाम का स्टेशन है। उस पहाड़ी पर 
चोरस आकार का घास का सुन्दर मकान वाँधा । चार कक्ष और 
मध्य मे घेठक का खण्ड । ahaa को मित्र-मण्डल के 
साथ हम वहाँ पर आनन्द-मण्डली लगाते थे । छुगाज़ी जिजा और 
कम्पाला के मध्य भाग में आया है । ३० मिनट का रास्ता है । 
रात्रि मे साथी-मित्रजन मिल कर आनन्द करते थे। भिन्न किस्स 
के भोजन की बानगी बनती थी और ' गायन-वादन चलता T 
इस प्रकार सप्ताह भर की थक्रावट उतार कर हल्के हो जाते A 

एक दिन हमने वहाँ पर हरि-कथा करने का विचार किया। 
देश से हरि-कथाकार आये । पञ्चीस-तीस जनो ने शनि-रवि की 
रात्रि वहाँ-पर बिताने का निश्चय किया । जिजा के प्रतिष्टित TEEN, 
वकील, वेरिस्टर, व्यापारी और डाक्टरों आदि ने आने का कार्यक्रम 
बनाया । महाराज-रसोइया, सीधा-सामान सव' पहुँच गया । हमने 
सायंकाळ लगभग चार वजे निकलने का निश्चय किया । 

इतने मे अचानक ही दोपहर में मुझे ज्वर चढ़ गया । मित्र 
लोग मिलने आये । उनसे मैंने कहा -“ आप लोग जावें - वहाँ सब 
तैयारी है । मेने इंजेक्शन लिया है । ज्वर उतर जावेगा त्यों हीं 
मे आजाऊँगा |” 

इन्होने कहा - आप के साथ ही चलेंगे | sac अभी उतर 
जावेगा । ” i 

be हुई ज्वर उतरने के वदले ज्यादा चढ़ गया । १, २, ३,' 
४, डिग्री तक चढ़ गया | ; 
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वहाँ पर महाराज ने तीस आदमियों की रसोई तेयार कर 
रखी थी । इस समय तार-टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं थी । 

सायंकाळ को मित्रजन मुझे घेर कर as | उनसे मेने कहा- 
“ अब आप लोग जावें । वहाँ पर रसोई तेयार हे । मुझे सबेरे 
ज्वर उतर जावेगा अतः मे आ iam तथा आप लोगों के साथ 
आनन्द में भाग ठूँगा । ” 

` मित्रां ने नहीं माना । उन्होने कहा: “हमें आप के चिना 
आनन्द नहीं आता । कल प्रातः सभी साथ चलेंगे । ” 

इस प्रकार रंग मे भंग पड़ा। रात्रि व्यतीत हुई प्रातःकाल हुआ। 

प्रातःकाल ज्वर मापा तो १०२ डिग्री था । दोपहर को भोजन 
करके लुगाज़ी जाऊँगा - ऐसा विचार किया । 

इस समय अफ्रीका मे मलेरिये का बहुत ज़ोर atl गृह में 
चार मनुष्या के पीछे” एक व्यक्ति वीमारी के लिए सुरक्षित रखा रहना 
चाहिए अन्यथा काये रुक जावे - ऐसी स्थिति थी । 

इस समय नाइल नदी पर पुल नहीं था । tea नहीं थी । 
मोटर-बोट छोटी किशती चलती थी । उसमे आदमी और वाहन 
सामने किनारे पर उतरते थे । 

प्रातः मे डाक्टर के साथ चाय पीने घेठा-सामने डाक्टर Fat! 
इसी समय नाइलळ को पार कर मेरा नोकर लुगाज़ी से आया | 
इसके चेहरे पर उदासीनता थी । आते ही उसने ख़बर A: ' शेवो ! 
पवेख्योना मर्झाके बोक्या ' ( महाशय ! सभी जलकर राख हो गया )। 
मेरे मन मे घबराहट हुई - पूछा “क्या हुआ? 

उसने कहा ' रात्रि मे मकान पर बिजली पड़ी। सभी कुछ 
जलकर खाक हो गया |’ 

मेने पूछा : ` आदमियों का क्या हुआ ? ? 

' आदमी भोजनागार में सोये थे - इस लिये बॅच गये । ” 

. मैने शान्ति का श्वास लिया । प्रभु किस प्रकार dara है ! 
मुझे ज्वर आया, सभी रुक गये । रंग मे भंग पड़ने का सव के 
मन मे दुःख था । इस वात को सुनते हये इश्वर की लीला का 
भान हुआ । यदि हम गये होते तो सभी साथही यात्राधाम कर 


चुके होते । 


A A 2. ~ > ne 
सुगर फॅक्टरी खड़ी करने में अनेक कठिनाइयाँ थीं । हमारे 
पास ज़मीन के सिवा कुछ नहीं था | युगण्डा की सरकार से आदेदा 
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प्राप्त करने मे भी कितनी ही कठिनाइयाँ आयीं | - फेक्टरी की 
मशीनरी प्राप्त करने, मशीनरी खरीदने में अर्थ का प्रबन्ध करने, 
फैक्टरी का मकान वाँधने और साधन-सामग्री तथा कारीगरो के 
प्राप्त करने आदि तमाम छोटी बड़ी कठिनाइयों मे से हम गजरे 
उनका अधिक वर्णन न करते हुये इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
हर एक कठिनाई प्रभु-क्रपा और पुरुषार्थ से दूर हुई । 


सन्‌ २९२४ की 


अक्टूबर मे बिजयाददामी के शुभ दिन युगण्डा 
7 sate के माननीय गवनर सर जोफरी 
आर्थर के हाथ से फैक्टरी की 
उद्‌घाटन विधि . सम्पन्न हुई । 
उस अवसर पर भारी समारम्भ 
की योजना करने में आयी थी। 
युगण्डा से यह फेक्टरी सब से 
E पहली थी; इस लिए आसपास 
de कैं परदेश से हज़ारों स्त्री-पुरुष 
jt एकत्र हुये । लगभग पचास 
P zone की मानव-मेदिनी इकट्टी 
Ey हुई थी। वड़ा शाहमियाना खड़ा 
करने में आया था । आमंत्रित 

Ac मेहमानों से मंडप भर गया . 
dg था । प्रांगण में आदमी समाते 
q नहीं थे । उत्साह-भरे व्याख्यान 
र हुये | माननीय wae ने भारी 
© खुशी के मध्य फेक्टरी का उद्‌- 
घाटन किया । इसी अवसर पर 
“फ़ एक शुभ संकेत के रूप में आज के 
Ea फैक्टरी के चेयरमेन चि. धीरेन्द 
E के जन्म का मुझे तार मिला | 

W 

फैक्टरी चाळू हुई । 
कारखाने के कार्य का मुझे 
= अनुभव नहीं था। थोड़ी सी 

फैक्टरियाँ देखी थीं । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष अनुभव नहीं omi 
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मेरे चाचा जी के लड़के भाई वळभदास रूई का कामकाज संभालते 
थे । मेरे छोटे भाई मथुरादास टॉगानिका का कामकाज संभालते थे । 
छुगाजी hrei का कार्य मैने स्वयं अपने हाथ मे लिया | 


— टू BS 


' युगण्डा के गवनर लुगाज़ी सुगर फेक्टरी के निरीक्षण में 
'९, SS > में 5 
. प्रथम वष कारखाने में पचास हज़ार alt खांड उतरेगी- 
एखा हमारा अनुमान था, परन्तु वपं के अन्त मे तीस हज़ार ait 
खांड उतरी | मशीनरी मे अथवा हमारी कार्यदक्षता में किसी न्यूनता 
के कारण खांड नीली निकली । शकर की माँग होने से. सारी 
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शकर वहीं पर खप जाती थी । इस समय क्रेनिया युगण्डा 
टॉगानिका इन तीनो पान्तों को मिलाकर समस्त पूर्व कोका में 
चालीस से पचास हजार वोरी खांड की खपत थी । आज कळ i 
से २० छाख चोरी खांड की आवश्यकता हे । अन्तिम तीस ag में 
खाड को खपत तीस गुना बढ़ गई है। हाल में पूर्वे अफ्रीका में 
पाँच बड़ी फेक्टरियाँ चळ रही हैं, तिसपर भी पूरा नहीं. पड़ता । 
पाश्चात्य विकास का खांड की खपत के साथ कोई सम्बन्ध हो Es 
लगता है । हिन्दुस्तान में सन्‌ १९२० के aq में तीन लाख टन की 
खपत थी । आज सन्‌ १९५४ में १९, २० लाख टन खांड खपती है । 


TEE. 


लग GS on ` ` i ; ः = 
GUN याड में गन्ने की ट्रेन (युगाण्डा खुगर फैक्टरी लुगाजी) 


ES A ~ . A s 
> शुगर फॅक्टरी मे वारवार अनेक वस्तुवों की आवश्यकता पड़ती 
Sy: i >. A >. : x 
D1 उन चीजें के लाकर फेक्टरी को अच्छे पाये पर रखने का 
प्रयास मे: करता था मुझे पूरा अनुभव नहीं था, परन्तु. “काम 


काः हे 35 इस र ~ ` अनभव ~ 
. काम के सिखाता है” इस न्याय से मुझे अनुभव होता जाता था | 


इसके लिए बड़े धनकी आवश्यकता रहती थी । GR पैसा उधार 
वन्द A ~ 

देना aq कर दिया था । जापानी मित्र लोग काटन के पूरा करने 
भर की लेन-देन थे। ऐसे wart में र 

a ore करते थे । ऐसे सं में मेरा साहस सबके 
चिन्ता पेदा करता था | 

$ बड़े भाई कहते थे तुम्हारे इस नये साहस में मुझे लगन 
नही । मुझे देश जाना है ' । इस लिए उन्हे देशमें रहने का प्रबन्ध 

अपने ` N SS 

कर. दिया | अपने हिस्से का पेसा लेकर ये पृथक्‌ हुये । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
. 


[ne (IE ae 


rere कला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३० ८ मेरी अनुभव-कथा 


छोटे भाई मथुरादास ने कहा ' आप नया काम प्रारंभ करते 
हो । उसके सफल होने में मुझे शंका रहती है। आपके ऐसा साहस 
करते रहना हो तो मुझे पृथक करे ।' 

“अच्छे घर सब आते हें कमज़ोर के सभी दूर हो जाते हैं । 

उनकी बात एक प्रकार से सही थी ta साहसों में 
हानि-लाभ देने ही रहते हैं । जा ऐसे जाखम उठाने को तेयारी हो 
तभी कोई इस मे साथ रह सकता है । ऐसे विचार करके भाई 
मथुरादास को टॉँगानिका की जीनेरियाँ,. पन्द्रह एकड़ मे आये हुये 
बहाँ के साइसल के प्लाण्टेशन आदि फो देकर राऽी-खुशी से 
पृथक्‌ किया । 

सेरा परिवार Aware में रहता था । मेरे बच्चे वहाँ पर 
पढ़ते थे । मेरा बड़ा लड़का fro खीमजीभाई, मेरे चाचाजी तथा 
बड़े भाई के पुत्र, मेरे भानजे आदि सभी के पढ़ने की सुविधा अच्छे 
ग्रहपति के हाथ के नीचे करदी थी। Rese का हवा - पानी 
अच्छा है । 

_ खुगर फैक्टरी सम्बन्धी मेरे विचार भाइयों को शेखचिल्ली- 
पना जसे लगते थे । परन्तु प्रत्येक 'घुनी मनुष्यको अपनी धुन में मज़ा 
आता है । उसी प्रकार मुझे भी पक प्रकार का आनन्द आता था | 
हमने प्रारंभ मे वड़ा आकडा डाला । वर्ण के अन्त में हिसाब करने 
पर घाटा मालूम पड़ा । इस को पूरा करने के लिए दूसरे कामकाज 
को कम कर दिया । | क 
. मेरे हाथ से सब मिलकर २९ जीनेरियाँ बांधी गडे । ११ 
जीनेरियाँ रखीं-- शेष को धीरे धीरे बेंच डाला । मेने किसी भी 
जीनेरी में घाटा नहीं उठाया । घर के आदमियों की सुबिधा न होने 
से बेंचनी पड़ीं । उनके पीछे मेने बहुत परिश्रम किया । आज पर्यन्त 
यदि ये जीनेरियाँ हमारे हाथ में होतीं तो दशगुना लाभ हुआ होता | 
उस समय जिनकी क़ीमत डेढ़ दा लाख थी वह आज १५ लाखकी हो गई 
है । इस प्रकार जीनेरी के काम-काज को न्यून करते हुये मुझे दुःख 
डुआ, परन्तु सुगर फॅक्टरी के काये का किसी भी क़ीमत पर सफल 
करने का मेरा zg निश्चय था । 

खुगर फॅक्टरी मे इतना व्यस्त हो गया कि और कोई वस्तुका 
ख्याल नही रहा । भूमि, मशीनरी, रेल्वे, मकान, काम-काज के लिए 


 आदमियों आदि प्रत्येक वस्तु में घेसा पानी की तरह डालना पडा । 
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उसके लिये जीनेरी के ग्रप बेचने शुरू किये । जीनेरियाँ बेचता गया 
| आर उस धन के सुगर फॅक्टरी में डालता गया । जीनेरी का केवल 
| एक AT रखा | एखा करते हुये १९२७ का वर्ण आया | 

हमे विचार हुआ कि हम स्वयं फॅक्टरी के विषय में पूरा 

समझते नहीं-- इस लिए जहाँ अच्छी से अच्छी फेक्टरिया चलती 

al उन्हे देखना चाहिए | मारिशस टापू में गन्ना पर्याप्त होता है 

ओर वहाँ पर as बड़े alg के कारखाने हैं । इन्हे देखने के लिए 
मंचे मारशस जाने का निरचय किया | 

सन्‌ १९२७ के जुलाई मास में ' मेसेज्ीजा मेरी नाम की फ्रेञ्च 
स्टीमर में में मारिशस जाने के लिए Aware वन्दर सें रवाना हआ | 
मेरे साथ मेरे मेनेजर मि. रतीछाल देशी थे । 

फ्रच स्टीमर में खाने पीने की सुन्दर व्यवस्था होती है । 
इंगलिश स्टीमर की भांति वार-वार पोशाक बदलने की जरूरत नहीं 
पड़ती । स्वच्छ ऑर सादी tam चलती है । फ्रेश्च लोग खूब 
मिलनसार होते हैं । उनके मन में काले गोरे का भेद नहीं । खले 
हृदय से वे सवके साथ हिलते-मिलते हैं | इस से मुझे स्टीमर मे 
खूब आनन्द आया | 

एक दिलचस्प किस्सा-- स्टीमर में केप्टेन ने हमें कहा कि 

| खाने के लिए प्रवन्ध में आप लोगों को सुन्दर शाकाहारी भोजन 
j बनाकर दे- ऐसी 'परसर' को ताक़ीद करता हैँ | एक दिन शनिवार 
| का दिवस था, डान्स पार्टी थी ओर सभी के लिण सुन्दर भोजन रखा ' 
| गया । मेरे लिए भी उत्तम भोजन परसा गया जिसमे था समुद्र से 
| निकला हुआ एक उच्च फिस्म का केकड़ा जो बहुत क्रीमती होता है 

और जिसे ये लाग सब्जी मानते हैं । खाते समय तले हुप आळू, 
| मटर तथा ब्रेड बटर के साथ केकडा भी रखा था ओर उसे रेक 
| (कांटे) a पकड़ पकड़ कर मेरे ओर मेरे सेक्रेटरी की रक़ाबी मे डाला | 
| हमने ऊँचा नीचा करके देखा कि यह क्‍या वला आगडे हे? बाद मे 
| परसर को बुलाकर पूंछा कि यह क्या चीज है । इन्होंने कहा कि 
j: के कड़ा है । हमारे सेक्रेटरीने समझा नहीं ओर दा एक इंगलिदादाना 
। को वह पूछने गया । इन लोगोंने कहाकि 'यह Hast है ओर बहुत 
| . ऊँचा खाना है ओर आप लाग नसीबदार हो कि आज ऐसा उत्तम 
| खाना मिला l सेक्रेटरी भाई दाशी घबरा कर आये ओर मुझे बाले कि 

ह. मेजपर यह नयी आपत्ति खड़ी हो गई है । हमने विनयपूवेक 
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उसके लेने से इनकार किया ओर वापस लेजाने को कहा, इतने मे 
à ` ओर ` ~ 
केण्टेन आया ओर हमे कहने लगा-- कि “आज खास आनन्द का 


दिन होने से ओर आपके हमारे मेहमान हाने से आज यह अति उत्तम 


बानगी आप को देने में आग्री है ओर यह aga क्लीमती शाकाहारी 
भाजन है ”। आधे घण्टे तक झक-झक चलने के Tea केप्टेन ने 
लाचारी से उन रक़ाबियें को उठवाकर अपनी Aer पर रखवाया 
आर बहुत दुःखी होकर कहा कि “meta मेहता ! आज अचकाद 
का दिन है | आप लोग कमनसीब हो कि आज अच्छा खाने को 
आप लोगों को मिला adi’ । इसके उपरान्त उसने लज्जित हेएकर 
माफी मागी । दूसरे दिन उसने कहा कि तुम्हारे देशसे भुखमरी 
कसे जाबे । आप लोग खाने के जानते ही नहीं । वह स्वरं Fea 
था इस लिए अंग्रेजी पूर्णरूप से समझ नहीं सकता था । भाई दोशी 
ने उसे भारतीय दर्शन खूब समझाया परन्तु उसकी युक्तियाँ खाने के 
सम्बन्ध मे ओर मि. दाशी की घर्म के सम्वन्ध में। इस लिये दोनो 
ही पक्ष एक gat को समझाने में विवश थे। यात्रा मे एसी 
घटनाको के वनजाने से वहुधा बहुत विनाद होता है । 
| हमारी स्टीमर जंजीवार, दार-ए-सलाम होकर चोथे दनि 
asim पहुँची | मजंगा मे हमारे aga से पुराने मित्र थे। खन्‌ 
१९०१ से १९०३ तक हम साथ में खेले कूदे, आनन्द किया-- आज 
उनके मिलने का समथ आया । ate वर्ष के पुराने अनुभव नवीन 
हुये । तीन दिन मजंगा में रुके । मित्रोंने भोजन ओर मिळन-सम्मेळन 
का Fara किया | पुराने east को फिरसे घूम कर देखा । खूंब 
आनन्द किया । | 
मेगा से हम ‘get’ दूसरे दिन पहुँचे । get मेडागास्कर 
का बड़े से बड़ा वन्दर है । वहाँ पर खांड और फलियाँ वहत होती 
हैं । वहाँ पर भाटिया ग्रहस्थ श्री मूळजीभाई जेठा हमारे परिचित 
थे। उनके घर पर हम भोजन करने गये । सुगर फेक्टरी देखी। 
दूसरा एक बोरा ग्रहस्थ स्टीमर पर मिला । वह युगण्डा मे जाकर 
थोड़े समय में जम गया । अफ़्सरो मे उसका प्रभाव अच्छा था | 
2 gat का ' चीफ आफ़ कस्टम ' sy सनेगाल का निवासी 
एक नाट्य था। वह ka ओरत से विवाह किये हुये था। बह 
बहुत खानदानी ओर अच्छे स्वभाव का था । उससे परिचय हुआ | 
उंसने हमे अपने घर पर भोजन के लिये आमंत्रण किया । उसकी 
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भाषा समझ मे नहीं आती थी - इस लिये एक परेश्च दुभाषिया 
दोनो को समझाता था। देर तक हम get पर ठर दूसरे 
दिनि Si स्टीमर पर दोपहर का भोजन लेने का निमंत्रण Ea l 
ar =e Ass चल कर हम टोमेटोई पहुँचे । वहाँ से मेडागास्कर 
at तानानारीव तक * रेलवे जाती है। वहा पर लौंग; 
मिच, दालचीनी और जायफळ की पर्याप्त फसळ होती है। ह 
टोमेरोई में एक दिन ck | रावळ के निवासी एक जातिभाई 3 
घर उसके आग्रह से भोजन करने के लिप गये | हार 
ie Ee द्नि टोमेटोई से “ दिगोस ' गया । fate का वणेन 
at be el दिगोस से चल कर दो दिन मे हम * मारिशस 


क pins sd वर्गमील मे आया हुआ खुन्दर टापू है। वहाँ 
BEE aa वर्षा पड़ती है ; मारिशस टापू मे ९५ प्रतिशत 
की खेती होती हे | शेष पाँच प्रतिशत दूसरी sist बोयी 
जाती हैं । प्रत्येक वष पाँच लाख टन दाकर का उत्पादन होता है। 
अठारह सुगर फक्टरियाँ हैं । छोटी फैक्टरियों को तोड़ कर बड़ी 
बनाते जा रहे हैं । खांड के भाव की दृष्टि से गन्ने का भाव सरकार 
ने वांध रखा है इससे कोई झंझट पड़ता नहीं था। ; 
ot पाच लाख की वस्ती है, जिसमे साढे da लाख 
भारताय, एक लाख नेटिव ( पोडुंगीज़ ईस्ट अफ्रीका से आकर चसे 
इये ), पचीस हज़ार फ्रेंच अंग्रेज आदि योरोपियन, पन्द्रह से २० 
| चीनी आदि विविध प्रजा वहाँ वसती है । pa 
भारतीय भाइयों की अपनी. मिल्क्रियत की ज़मीने हैं - सुखी 
हैँ । फ्रेंच प्रदेश में जातिभेद धर्मभेद जैसी कोई वस्तु मिलती नहीं । 
हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई - प्रत्येक धर्स के भाई हिल-मिल कर रहते 
al एक दूसरे के धर्म-मंदिर मे, पर्वो के दिन ओर सम्मेलन में 
सभी उपस्थिति देते हैं । हरण्क धर्म के मन्दिर È| | 
हिन्डुबों के होळी आदि cat को हिन्दू-मुसल्मांन मिल कर 
मनाते हैं । मुस्लिम त्योहारों में हिन्दू लोग साथ देते हैं । ताजिया 
अ भाई खड़ा करते हैं और छाती हिन्दू लोग पीठते F | 
x & 7 ia एकता मारिशस. जसे दृरवर्ती टापू में हमे 
ऐसी ही एकता का सुन्दर प्रमाण आज से तीस वर्ष पहले 


? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२३४ ` मेरी अजुभव-कथा 


मुझे देश में देखने को मिला था :- 

गोराणा के पास पाँच हज़ार की वस्ती वाळा रावल गाँव है। 
चह जामनगर के राज्य के अन्दर था । उसमे अपने माता-पिता के 
स्मरण में एक कन्याशाला और एक अंग्रेजी स्कूल बनवाने का मैने 
विचार किया | उसके लिए सन्‌ १९२४ मे स्व. महाराजा रणजीतसिंह 
जी वापू को मिलने में जामनगर गया । इस समय जामनगर के 
शिक्षाधिकारी श्री भगवानजीमाई दोशी थे। श्री भगवानजीभाई के 
साथ महाराजा साहेब को में मिला । वार्तालाप किया, घ्रे प्रसन्न 
हुये । उन्हो ने कहा : ' अच्छा स्कूल बनाना । काळावड मे झरिया 
के कोयले के व्यापारी नन्दवाणा ब्राह्मण की वनवाशी कन्या-पाउडाला 
को देख आना । › 
_ दूसरे दिन श्वी भगवानजीभाई के साथ राज्य की मोटर में 
में ' कालावड जाने को निकला । श्री भगवानजीभाई की पल्ली ने 
चलते समग्र दो नारियछ शीतला माता को भेट करने के लिए 
दिया । मेने दोनो नारियळ ले लिये । झीतळा माता का यह स्थान 
प्रसिद्ध है । यह शीतला माता का काळावड कहा जाता है। हम 
कालावड पहुँचे | 

नदी के किनारे शीतला का मन्दिर, विशाल प्रांगण, प्रांगण से 


छायादार FA । अन्दर जाते ही गढ़ जेसा दरवाज़ा आया | पलीस 


चौकी पर बेठी थी । पुलीस हिन्दू-मुसल्मान दोनो ही थी | हम 
दरवाज्या लांध कर अन्दर गये । रास्ते मे हमें दो-चार मुस्लिमभाई 
मिले । इस समय महाराजा जामसाहेव वापू का aga भय लगता 
था । घूस के लिये कोडे चायी-चुगली कर दे तो पकड़ कर जेल में 
भेज देते थे । जामनगर से जीवा सेता का डेळा २५० वष से प्रख्यात 
है । मुझे बातावरण देख कर भय लगा । मन मे आया “ कोई 
Tem तो नहीं है!” ; 
; थोड़ा आगे चला । मन्द्र छगभग पचास क़दम दर था। 
Tal पर geena वेठे थे । बड़ी मालायें पहने थे | दो बन्दकधारी, 
दो फकीर - इन सब को देख कर मेरी शंका और बढ़ी । में खड़ा 
दो गथा । श्रो भगवानजी भाई को पूछा -“ यह क्या? हिन्द के 
मन्दिर मे मुसलमान चक्कर दे रहे हैं। कोई घोखा तो adi?” 
श्री भगवानजीभाई ने कहा “ यहाँ पर सब भाइयों की तरह 
रहते हैं । विश्वासघात नहीं करते ! आप झंक्रा न ok)” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“ परन्तु इसमें शंका जेसी वस्तु खड़ी हो गई है। सच्ची 
बात कया है - यह मुझे बताइये । ” : 

उन्होने पूर्वे की सारी हक़ीकत सुनाई: “ अपने ऊपर अछाउद्दीन 
खूनी के समय से बहुत से हमले हो चुके हैं । कितने ही हिन्दृ- 
मन्दिर तोड़ देने में आये । उस समय कालावड के ऊपर भी 
आक्रमण हुआ । काळलावड मे रहने वाले मुसलमान भाई सेनापति के 
पास गये । उससे उन्होने कहा कि - शीतला माता को हिन्दू लोग 
ओर हम दोनो ही मानते हैं। शीतला सभी को निकलती हे 
इस लिए आप कृपा कर मन्दिर को न तोड़ें। ” 

सेनापति ने कहा “इस मन्दिर में दोनो पूजा करो तो न तोड़े। ! 

गाँव के हिन्दू-मुसल्मान अगुवे एक साथ मिले । ' उन्होने 
राय-वात at, निश्चय किया कि- छः छः मास दोनो पूजा करें । 

सेनापति ने मन्दिर नहीं तोड़ा । इस प्रकार कालावड का 
शीतला मन्दिर दोनो के लिए समान पूजा का स्थान वना । आज 
भी दोनो ही पूजा करते हें) आय हो तो दोनो समान-भाग से 
वाँट लेते हैं । हजारों यात्री वहाँ आते हैं । चान्दी का छत्र धरते 
हैं । भोजन देते हैं । बहुत से अनाथों को सहायता दी जाती है । 
वहाँ हिन्दु-मुसल्मान एक पक्ति में पेठकर भोजन करते हें । 
दोनो ही साथ बैठकर मनोती करते हैं । फक्रीर के हाथ का प्रसाद 
हिन्दू लोग लेते हैं । हिन्दू पुजारी के हाथ से मुसल्मान लोग लेते 
el ऐसी एकता देखकर में आश्चर्य में पड़ गया । 

समस्त भारत में इसी प्रकार से ऐक्य की भावना हो गयी 
E तो आजकी स्थिति नहीं आती । भारतमाता के टुकड़े न होते ! 
परस्पर संमान की भावना बढ़ती हुई होती । । 

काळावड मे सन्‌ १९२४ में देखी हुई धार्मिक ऐक्य की भावना 
मुझे मारिशस में देखने को मिली । हर एक धर्म के मन्दिर वहाँ पर 
हैं ओर एक दूसरे के त्योहारों के प्रसंग पर पार्थना और मिलन 
में सभी भाग लेते हैं । | 

मारिशस मे हमारा ठहरना डा. रामा के यहाँ था बे फ्रेज्च 
उपाधि धारीं वहाँ की धारासभा के सभ्य हैं । सुगर फैक्टरी के 
मालिक हैं । उनके पिता eto लक्ष्मण रामा ने १९५७ के रादर मे भाग 
लिया था । डाक्टर रामा को एक सज्जन ओर संस्कारी भारतीय 


ग्रहस्थ के रूप मे प्रतिष्ठा प्राप्त हे । 


\ 
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` मरिशास में सेठ आर. गजदर, सेठ करीमजी जीवनजी आदि 
भारतीय. व्यापारियों की बड़ी फर्म हैं । हिन्दुस्तान से गये हुये लागोंने 
चहाँ पर स्कूल खोले हैं । सरकार उन्हे ग्राण्ड देती है । उनका 
रहन-सहन भारत जैसा है । कितने की तीन तीन पीढियाँ हो गई हैं। 
मारिशख मे भारत और दूसरे देशा से अनाज आता È | 
चावल बर्मा से मगाया जाता Èl इस टापू को सन्‌ 
१८१५ में फ्रॉस के पास से अंग्रेजोने लिया । इसके बदले में mia 
को मारिशस ओर मेडागास्कर के मध्य में आयी हुओ 'री' यूनियन 
जिसे gA’ कहा जाता है- यह टापू ARa दिया । सन्‌ 
१४९० में वास्को-डी-गामा सचे प्रथम वहाँ गया था | उसका फ्रांस 
वहाँ है । री यूनियन! में एक लाख की बस्ती है, जिस मे ४० से ५० 
हजार तक भारतीय हैं । फ्रॉसीसियें के सुगर प्ळाण्टेशन वहाँ पर हैं। 
दक्षिण भागमें आये agai मे पर्याप्त वर्षा पड़ती है। 
साइक्लोन और तूफान वार वार आया करते हें । मारिशस, 
री यूनियन, आस्ट्रेलिया, जावा, फार्मासा, फीलीपाइन्स आदि टापू एक 
दिशामे आये हैं । . ; 
5 मोरिशस टापू अत्यन्त रमणीय और उपजाऊ पने से भरा हुआ 
है | नन्दन-वन जैसा टापू है । तारकेल. के सुन्दर मार्ग हें । गत महा 
युद्ध मे जापान उतरा - इस, लिए इस टापू को अन्न के लिए बहुत 
सहन करना पड़ा | जापान ब्रिटिश स्टीमरोंको तोड़ देता था-- इस 
लिए अन्न की बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी । | 
मोरिशस मे अंग्रेज गवर्नर रहता है । धारा-सभा के सभ्यों मे 
अधिकाधिक संख्या भारतीयों की है । वहुमत से विधान बनाया 
जाता है । शिक्षण का परिमाण ७५ प्रतिशत है । हम मेरिशस मे 
एक मास तक रुके । गन्ने की खेती देखी | हमें उसमें से बहुत कुछ 
जानने को मिला.। खाँड बनाने के लिए पेन बाइलर fal हम जिस 


` स्टीमर में गये थे वही स्टरीमर ३७० दिवस योराप जाकर पीछे आयी । 


इस स्टीमर में हम मित्रों से शुभ बिदाय लेकर अफ्रीका लोटने को 
रवाना हुये | 


हम पीछे फिर रहे थे कि उस समय हमे कितनी ही छोटी 
स्टीमरें सामने fet । इस विषय. मे पूछताछ करते इये हमे एक 
विनाद्रात्मक बात जानने को मिली । + 

मोरीशस टापू जब फ्रॉसीसियों के हाथ में था तो वहां चूहों की 
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j भरमार थी । खेती की फस्ल के चूहे उस समय हानि पहुँचाते थे। 


अंग्रेजों के हाथ में इस टापू के आने के वाद उन्हा ने चूहों का 
विनाश करने की एक युक्ति दूँढ़ निकाली | 


= pe री 
BAM मे गन्ने की खेती 


हिन्दुस्तान से २५ हजार नेवले पिंजरे मे भर कर लाये गये | 
गन्नेकी खेती में उन्हे खुला छोड़ दिया । 
_ नेवलों ने चूहों का नाश कर दिया । परन्तु इन नेवळा का 
परिवार द्वतगति से बढ़ गया । लाखां की संख्या में नेवले बढ़ गये 
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ओर ये गन्ने को खाने लगे | इतना ही नहीं बल्कि पाले हुये मुगे 
और कुकड़ों को भी खाने लगे । सरकार चिन्ता मे पड़ी। उसने 
नेचलों को पकड़ डर पिंजरे मे भर कर छोटी स्टीमर से लेजाकर 
समुद्र में इवा देने का अभियान किया | 

नेवळां को इवाकर आती हुई छोटी स्टीमरों को देखकर हमने 
यह विवरण सुना । “ बकरा निकालते हुये ऊँट घुस पड़ा” इस 
कहावत के अनुसार “qe निकालने में नेवले घुस आये” का किस्सा 
सुनकर हमें कुतूहल हुआ | 

वापस आते इये हमारी स्टीमर दिगोस, टेमेटाई, ara, 
mim, दार-ए-सलाम, जंजीबार आदि वन्दरगाहो से होती हुई 
मोम्बासा पहुँची । |! 

मेरिशस से पीछे वापस आकर सुगर फेक्टरी मे हमने बहुत 
सुधार ओर परिवर्धन किये । परिणामतः सन्‌ १९२८ मे पचास हज़ार 
बोरी खाँड उतरी और सन्‌ १९२८ मे ७५ हजार घोरी तक पहुँची | 
हमारी श्रद्धा बढ़ने लगी । i 

ऐसे साहसें के सफल होने पर सभी का उत्साह बढ़ता है | 
बहुत से लोग अभिनन्दन प्रदान करते È | परन्तु इस में जिस 
मनाव्यथया ओर कठिनाइये का सामना करना पड़ता है वह एसे 
साहस करनेवाले का ही मन जानता है । मध्य में हमने थक कर 
फॅक्टरी बेच डालने का विचार किया । इंगळेण्ड के पज्ेण्ट को इस 
सम्बन्ध में पत्र लिखा । उसने हमारे मैनेजर को इंगळेण्ड चुलाया | 

इस समय हमारे मैनेजर श्री. पुरुषोत्तम डी. मेहता थे । 
a बहुत परिश्रमी ओर बुद्धिमान्‌ थे । हमारे कार्यकर्त्तावर्ग में उन 
जसा कुशछ ओर कायेपरायण मैनेजर आजतक हमें मिला नहीं | 
'चह विदेश गये तीन मास वहाँ पर रुके परन्तु सुगर फेक्टरी 
बचने का सोदा नहीं हो सका | 

भाई श्री पुरुषोत्तम मेहता ने योरोप से आल्कोहल निकाळने के 
लिए बाय-पोडक्ट डिस्टिलरी की मशीनरी खरीदी और युगण्डा Ñ 
वापस आकर उसे चालू किया | माननीय गवर्भर गावस के हाथों से 
उसका उद्घाटन कराया | 
. ऊपर बताये अनुसार सन्‌ १९२८-२९ के दो वर्ष ठीक गये । 
खाड का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा । हमे कुछ राहत मिली | 
रुई के कामकाज में घोर स्पर्धा चळ रही थी । जीनेरी वाले स्पर्धा 
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करके थक गये । सिण्डीकेट वने तो अच्छा ऐसा सभी चाहते थे! 
उसके लिए प्रयास प्रारंभ हआ | 

इन दिनो मेरे ऊपर काम का भार अधिक था । लगभग १८ 
घण्टे फेक्टरी' में काम करता था । निद्रा और आराम के लिए 
बहुत थोड़ा समय मिलता था । परिणामस्वरूप मेरी अंतड़ी बिगड़ 
गईं, अन्द्र में सोजिश चढ़ गई है - ऐसा डाक्टरों का अभिप्राय 
मिला । शारीर को आवश्यक आराम मिलना चाहिए ऐसी स्थिति 
आयी, खूराक पूरी ली नहीं जाती oft, लेवें तो उल्टी होकर बाहर 
निकळ जाती, थी । देश मे अथवा अफ्रीका मे आराम मिल सके 
ऐसा नहीं था - इस लिये योरोप जाने का विचार किया । जर्मनी 
की राजधानी बलिन मे gaz उपचार ओर आराम Pen 
तदनन्तर मेने प्रवास क्रिया और देखने योग्य स्थानों को देखा । 
इसका विस्तृत वर्णन मेने अपनी 'योरोप का प्रवास ' नाम की 


हा 


J 


पुराना लुगाज़ी का बंगला 

पुस्तक में दिया हे । उसमे से नमूने के रूप में कितने ही दिळ- 
aa वर्णन - उपयोगी प्रसंगों को प्रथक्‌ प्रकरण में देने के लिये 
रख कर यहां पर छुगाज़ी wae फेक्टरी का इतिहास पूरा करूँगा । 

खुगर hr के काय के सिळसिले में मुझे डेढ-एक मास के 
| Sa लंडन मे रुकना पड़ा । Reed aaa की वात चलायी | 
इतने मे मज़दूर सरकार सत्ता मे आयी | हमारी योजना भंग हो 
गईं, इसमे भी कोई इश्वरी संकेत होगा - ऐसा मान कर मन को 
सन्तोष दे हरा लिया । हम पीछे फिरे । मे सन्‌ १०२० के मई 
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मास मे योरोप गया था ओर उसी वष नवम्बर मास में वापस आया। 

योरोप का सुन्दर वायुजळ, निष्णात डाक्टरों का उपचार, 
आनन्दमय वातावरण, मस्तिष्क पर किसी भार का न होना, नवीन 
वस्तुवों का देखना ओर जानकारी प्राप्त करना, नये परिचय करना- 
आदि से इस प्रकार मेरा शरीर पहले की अपेक्षा अच्छा हो गया । 
१५ पोण्ड वज़न भी बढ़ गया | 

युगण्डा आकर सुगर फैक्टरी में मन लगाया । हमे वहत 
काफी अनुभव मिला था । साधन भी बढ़ गये थे कुदाल आदमी 
भी मिलने लगे । इस लिए फैक्टरी को अच्छे पाये पर लाने की 
संपूणे आशा थ्री - परन्तु इतने 
मं एक कुदरती आफ़त आयी | 


सन्‌ १९३० से १९३२ पयन्त 
केनिया, युगण्डा ओर टॉगानिका 
पर टिड़ियों का आक्रमण इआ | 
टेंडियों का दळ उतर पड़ा । 
सूय नहीं दिखाई पड़ता था, 
अन्धकार चढ़ जाता था, at at 
मील मे टिड़ियों का तूफान चढता 
था, आभा धुंधली हो जाती थी, 
काफी, मक्की, गन्ने आदि समस्त 
फसल का उिड़ियों ने नाश कर 
दिया । जहां भी देखें मार्ग पर 
टिड़ियों की चटाई जेसी चिकी 
होती थ्री । मोटर के नीचे एक 
एक फ़ीड का पत जम जाता था। 
रेलवे की लाइन पर भी ठिड़ियों 
की चटाई सी बनी हुई oft | 
रेलवे बन्द कर दी जाती थी । 
किसी किसी समय जामीन न 
दिखाई पड़ती ओर एक्सीडेण्ट हो 
जाता था - ऐसी feat छायी 
हुई थीं । मीलों पर्यन्त ger पर 
ग्रे आकर वेठ जाती थीं । इनके भार से ga zz पड़ते Ñi 
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फसल का तो विनाश हुआ ही परन्तु घास का एक तिनका भी नहीं रह 
म ख गया। जानवर मरने छगे। टिड्डियों 
ae ai का ऐसा उपद्रव मैंने प्रथम वार 
[Sn देखा । 


टिड़ियों की उत्पत्ति दीमक 
से होती है। ग्रे टिड्डियाँ अबि 
सीनियाँ, ट्रान्सकमोरिन की तरफ़ 

आयी थीं - अपने यहाँ TG 

चिस्तान से आती हैं। कपास की 
फसल को कुछ थोड़ी हानि हुई । 
गन्ने के विना फैक्टरी कैसे चले? 
एक साधे-तेरह ट्रटे-पसी स्थिति 
हुई । मशीनरी तयार हुई तो 
इख न मिले । मेरे पास पारंभ 
मे चार हज़ार एकड़ भूमि थी । 
उसे बढ़ाकर बारह हज़ार एकड़ 
कर दी । आठ रोलर की मिल 
थी-चोदद्द रोलर की कर दवी । 

इस कारण गन्ने की खपत 
अधिक रहती oft | 

सन्‌ १९३० में टिड्डियों के 
कारण पहले वष की अपेक्षा 
आधा उत्पादन हुआ | 

वीच में युगण्डा, केनिया 
और राँगानिका हरएक प्रान्त में 
E एक इस प्रकार तीन gm 
फेक्टरियाँ डालने में आयीं । सेठ विठ्ठलदास हरिदास ने छोटे पाये 
पर फैक्टरी शुरू की । उसमे भी स्पर्धा चली । खांड अधिक 
रहने लगी, इस लिए विलायत asa प्रारंभ किया | ; 

खांड में स्पर्धा न हो इस लिए सिण्डीकेट करने का विचार 
किया । सभी फैक्टरियों के मालिक इकडे मिले, विचारविनिमय 
किया | जितनी खांड उत्पन्न हो - उसीके अनुसार सब का भाग हो। 
भाग मे स्पर्धा नहों करनी चाहिए। तीन योरोपियन कम्पनी के 
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साथ सिण्डीकेट में में मिला | परन्तु ककीरा खुगर फैक्टरी वाले 
| सेठ विठ्ठलदास हरिदास नहीं 
मिले । उनकी फैक्टरी में जितनी 
खांड उत्पन्न होती थी, az 
स्थानीय वाज्ञारों मे विक जाती 
थी। उन्हे भाव भी अच्छा 
मिलता था । हम अपनी खांड 
विलायत भेजते थे - इससे भाव 
कम आता था। तीन वष qaea 
उन्हे अपने साथ मिलाने की 
हमने कोशिश की, परन्तु वे 
मिळे नहीं। ककीरा मे बड़ी मिल 
डाली और अन्त मे सिण्डीकेट 
टूट गई । भारी स्पर्धा चली । 
केनिया की दो योरोपियन फेक्ट- 
रियाँ दीवाले में आ गई । एक 
` स्थायीरूप मे वन्द होगई ओर 
एक को एक भारतीय बन्धु ने 
ले लिया | 
सन्‌ १९३३ मे gn 
सुगर फेक्टरी थोड़ी ठिकाने 
आयी । यह अच्छे पाये पर पड़ 
we । फैक्टरी मेरे निजी नाम पर 
थी. उसे प्राइवेट लिमिटेड कर 
के परिवार मे शेयर वंच डाला 
(ate fear)! 
किसी भी काम अथवा व्यापार सम्बन्धी साहस को पक वार 
चलाया तो फिर उसे किनारे पर लेजाने के लिए रक्त की अन्तिम . 
बूंद तक लगा देना - यह मेरे स्वभाव की विशेषता है। gm. 
फॅक्टरी को इतने विस्तार के साथ इसी लिये लिखा है। fast 
से कम्पाला जाते हुये मार्ग में इन पहाड़ियों को जब देखता था तो 
खुन्दर लगती थीं । वहाँ मकान करके रहने मे aga पसन्द था | 
गन्ने की खेती की | मशीन खरीदी । फेक्टरी बाँधकर वड़ा सम्मेलन 
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किया, उसे खुळी किया, इतना काम सरळ शा । ' आरसे शूराः? की 
ee ee Teal आती गई त्यों त्यों सब भागने wat | 
Bs aN oe a सब भाग गये । दूसरे साथीदार छोग ऊब 
। र कर फॅक्टरी _ वेच Saat तक का विचार 
किया । परन्तु ईश्वर ने कुछ 

ओर ही निश्चय किया होगा | 
छुगाज़ी सुगर फैक्टरी को 

» पढ़ा कर वाषिक अढ़ाई से तीन 
लाख वोरी खांड निकाल सकें- 
ऐसे बड़े पाये पर आज चल 
रही है । हमारा विचार इसके 
विस्तार को बढ़ाने का था। 
परन्तु हमें mia मिल नहीं 
सकी इससे कार्य रुका रहा। 
इख समय लुगाज़ी फैक्टरी 
के पास १५ हज़ार पकड़ जमीन 
है | सवा सौ मील की रेलवे 
है। सात सो आठ सो टक हैं। 
१५ छोकोमोटिव हैं, तीस ट्रॅक्टर, 
तीन, चार अंग्रेज, साढे तीन सो 
E और लगभग हज़ार 
नेटिव वहाँ काम करते हें । 
कारखाना के कर्मचारी वर्ग तथा 
मडादूरों के लिये पक्के मकान हैं । 
एक सो चारपाइयों घाला अस्प- 
ताल है, सुन्दर स्कूल हे । 
स्कूल में तीन सो बालक पढ़ते 
T हैं। क्रीकेट ग्राउण्ड, FA, पुलिस 
चॉकी, तार-पोस्ट आफिस आदि का सारा प्रबन्ध ळुगाज़ी wet सें 
है । स्टेशन का नाम कावड़ो है । जिजा और कम्पाळा (५० मील) के 


मध्यभाग में मुख्य मार्ग के ऊपर ळुगाज़ी सुगर फैक्टरी आयी इई है। 
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२८ 
योरोप कौ यात्रा 


योरोप के हरणक प्रवासी के प्रवास का हेतु निराला होता 
है । कोई विद्याभ्यास करने के लिए जाता है, कोई स्वास्थ्य सुधारने 
के लिये जाता है, कितने ही लोग परिपदों और कमीशनो में जाते 
है ओर बहुत से at योरोप की भौतिक मौज-शौक उड़ाने जाते हैं । 
इस पकार हरणक यात्री भिन्न भिन्न कारणों से योरोप का प्रवास 
करता हे । तथा अपने हेतु के अनुरूप दृष्टि से वहाँ का निरीक्षण 
करता È| 

इस प्रकार योरोप का प्रवास करने मे मेरा प्रधान हेतु वहाँ के 
व्यापार ओर हुन्नर-उद्योगों को आँख से देखने ओर अपने निजी 
कारखाने के लिए कितनी भारी मशीनरी चाहिए इसे स्वयं दृष्टि से 
देखकर जाँच कर खरीदने का था | इस लिए अपनी यात्रा में मैने 
योरोप का निरीक्षण केवछ एक व्यापारी और एक कारखाने वाले की 
दृष्टि से किया है । 

बचपन से ही देशाटन का मुझे भारी चाव था ओर मेरे 
जीवन में ईश्वर ने मुझे aga से देशों के देखने का लाभ दिया है 


जिससे मे e उपकार मानता £1 देशाटन करने से मुझे . 


A 


जितना जानने को मिला है उतना जाने को मुझे किसी कालेज 
की परीक्षा को देकर डिग्री लेने से भी नहीं मिल सकता था - ऐसा 
मानता 21 मेने जिन जिन देशों को देखा है उन्हे केवळ देखने 
मात्र के लिप ही नहीं देखा है अपितु विशेष कर ब्यापारी हष्टि- 
बिन्दु से देखा है और यह यात्रा भी मुख्यतः इसी हेतु से की है । 

मेरे जीवन का भारी हिस्सा लोहा-लकड़ी, सीमेण्ट-कंकरीट, 
इञ्जिन, बाइळर, पम्प, रेलवे की सड़क, कपास-रूईँ, केतकी, तेल, 
W, खांड, गन्ने आदि में बीता हे । मेरे जीवन का यह मुख्य 
व्यवसाय है । इस लिए योरोप के प्रवास में मेरी दृष्टि हमेशा मेरे 
इस व्यवसाय से सम्बद्ध क्षेत्रों की ओर आकृष्ट हुई हो तो यह 
विल्कुल स्वाभाविक ही है । जिन जिन देशों में में घूमा हूँ, छोटे 
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मोटे शहरों को मेने देखा है - वहाँ सर्वत्र उन उन स्थलों के व्यापार, 
ग्रहोद्योग, वहाँ की कृषि और कारखाने आदि सब ने मेरे प्रथम 
लक्ष्य को खींचा है | 

इसके उपरान्त मेरा दूसरा उद्देश्य योरोप के लोगों के रहन- 
सहन, रीति-रिवाज़, व्यवहार की कुशछता, शोय, dente ओर 
सोजन्य को अपनी दृष्टि से देखने का था। योरोपीय राष्ट्रों की 
जनता अपने स्वातंत्र्य ओर स्वमान को संभाळ कर निरन्तर प्रगति 
करती रही है । इन-सव विशेष got के परिचय करने ओर अभ्यास 
करने को वृत्ति भी इस यात्रा का एक हेतु था। इस टदष्टि से 
योरोप के जिन जिन राष्टो को मेने देखा है उनकी समस्त प्रव्रृत्तियो, 
उनके इतिहास ओर उनकी उच्च dents ओर सोजन्य को, उनके 
मोज-शोक, विलास ओर उनकी न्यूनतावों का यथाशक्ति वणेन मैने 
यहाँ संक्षेप में देने का प्रयास किया है । 

भारतवष की प्राचीन और अर्वाचीन संस्कृति में बेशक अनेक 
ण्से YN a AS N >an 
पेसे तत्त्व हैं कि जो संभाल रखने जैसे ओर खिला हुआ करने जसे 
हे परन्तु उनके साथ-साथ योरोप की संस्कृति से भी ऐसे ही सुन्दर 
और उच्च तत्त्व योरोप प्रजाबों के पास से अपने fea सीखने जैसे 
है । इन प्रजाबों में एकता, स्वाभिमान, सोजन्य, व्यवहार-कोशलछ, 
ala, साहस, देश-प्रेम, सचेतता, प्रस्तुतपना, नियमितता, प्रमाद 
अथवा आळस्य का अभाव, स्वाश्रय आदि अनेक उच्च लक्षण हैं 
कि जिन्हे उनके पास से हम सीख कर आचरण करें तो इसमे 
(अपनी कोई हानि नहीं बल्कि अत्यन्त लाभ ही है । 

ईश्वर की कृपा से बहुत समय से निर्धारित की हुई योरोप 
यात्रा की यह मुराद अन्त में पूरी हुई । १९२९ मे पहली तारीख 
दिन दोपहर को साढ़े वारह बजे अपने ' Hera तथा मित्रमंडळ 
आशीर्वाद को लेकर इटेलियन स्टीमर ' मेजीना ' मे मोम्बासा 
किनारे से हम रवाना हुये । भाई पुरुषोत्तम जी दासाणी मेरे साथ 
थे । वे मिळ-उद्योग के अभ्यास के लिए पहले भी इंगछेण्ड में रह 
आये थे। इस लिये योरोप के प्रवास की आवश्यक तथा ज्ञातव्य 
कितनी ही art उनके पास से जान लीं. थी 1 

? _ सायंकाळ चार वजे चाय पिया । रात्रि मे खाने का समय 

साढे सात वजे था । खाने को मेज़ के ऊपर डिनर-सूट पहन कर 
उपस्थित होना चाहिए । वस्तुतः पश्चिम के रहन-सहन समय-समय 
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के agar पोशाक वदळना, यह मुख्य तत्त्व हे । इसके अनुसार 
मेरा दिवस में पाँच-छ समय सिर का वाळ संवारने और घूमने- 
घामने में वहुत सा समय निकल जाता था । हमारे साथ के यात्री 
मुख्यरूप से योरोपियन थे इस लिए विशेष करके हम भारतीयों को 
योरोपियन रीति-रिवाजों और पोशाक का ज्ञान नहीं - ऐसा झ्याळ उनके | 
मराज़ मे न वेठ जावे इसके छिप विशेष सचेत रहना पड़ता था। 
डिनर सूट मे RIRAN स्त्री की हुई लकड़ी जेसी कमीज़ ओर वेसा 
ही काळर पहनने को था । इस कपड़े को पेटी मे से पहनने को 
निकाला तो प्रथम उसे देखकर ही अनिच्छा पैदा हुई परन्तु पहनने 
के विना छूट नहीं थी । काळर मे बटन आती नहीं । चटन आवे 
तो डाई ठीक पहनी नहीं जा सके | आधा घण्डा सिरफोड़ करने के 
बाद जैसे तेसे पोशाक पहन कर खिन्न मन से में मेज पर गया | 
मेरे सेक्रेटरी मि० दासाणी मेरे साथ थे- उनसे मेने पूछा क्रि 
'सेकण्ड क्‍लास के भोजन कक्ष में आकर भोजन करने में अधिक सिर 
फोड़ न करनी पड़े तो भोजन करने वहीं पर as’ । उन्होने मुझे 
वतळाया कि-- प्रथम श्रेणी के यात्रियों को द्वितीय श्रेणी के 
भोजनागारमे भोजन मिल नहीं सकता | स्वयं नक़्काल अथवा रह 
वेदपाठी जेसे रहे । गले मे कड़कदार कालर डाला था इससे माळूम 
पड़ता था कि किसी ने गला सख्ती से ata हि 


लिया हो ऐसा लगे | 
मुझे मन में ऐसा हुआ कि जल्दी खाने को मिल जावे यह सवांग 
उतार कर घुक्त हुआ जावे । साथ ही ऐसा भी विचार हुआ कि 
पोशाक के [ में टीपटाप ओर कठिनाइयाँ इस गोरी प्रजाने 
जानवूझकर क्यों पेदा की है? 

हमारे वास्ते खाने के लिए एक अलग मेज़ का दो मनुष्य भर 
के लिए ही प्रबन्ध किया गया था । स्टीमर के मनुष्यों के अपनी 
आवश्यकता के विषय में संकेत से जितना समझा सकें समझाने को था 
क्यों कि सारे कर्मचारी वर्ग में एक दो के सिचा किसी को अंग्रेज़ी आती नहीं 
थी । खूराक मे हमारे अपने साथ मे लिये इये दाल-चावल को 
रसोइया पका लाता था । भात मे आधा-आधा पानी रह जाता था 
ओर दाल की “करी? बन जाती थी । उसमे आधा पौण्ड मसाला डाळ 
दिया गया होता था । ब्रेड और मक्खन के साथ दो चमचा चाचळ 
खाकर सायंकाल का भोजन समाप्त किया और साथ मे लिये हुये 
फलों से शेष भूख को तृप्त किया | 
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दूसरे दिन प्रातःकाल के नाइते के समय रात्रि की ही भाँति 
चला | १२ बजे कीसमायु वन्दर पहुँचा | इस बन्दरगाह पर स्टीमर 
तीन ही घण्टे खड़ी होने वाली थी जिससे wel में जाने का समय 
नहीं था । तीन वजे स्टौमर रवाना हुई । रात्रि के समय नाटक के 
पात्रों की भाँति 'डिनर' के लिए पोशाक बदलने का हमारा FAFA 
शुरू हुआ | नवीन रहन-सहन सीखने मे इतनी कठिनाई ते! पड़ती 
ही है, परन्तु आज यूरापियन पोशाक का पूरा-पूरा अनुकरण' करके 
में समय से मेडा पर उपस्थित हो सका, केवल चमड़ी के शेहुंवे रंग 
के बदल कर गोरा नहीं कर सका । आज रात्रि की खूराक में 
'वेटर को हमने सिखाया था .इस लिये सूखी दाल और भात, 
तले हुये आळू, आदि थे । समुद्र की प्रसन्नता देने वाली हवा से 
आज भोजन कुछ ठीक भी लगा । रात्रि में स्टोमर पर सिनेमा चाळू 
था उसका आनन्द थोड़े समय तक लेकर सो गया | 

स्टीमर पर सारा प्रबन्ध बहुत ही सुन्दर था, सरस डेंक, 
म्यूजिक tas, स्मोकिंग सेलून, खेलकूद, वाथ बगैरह बहुत अच्छे 
थे । परन्तु अग्रज़ी भाषा कोई समझता नहीं था। यह कठिनाई 
बहुत खलती थी । केनियाँ के अंग्रेज़ सेटलर थे, उन्हे हमारे साथ 
dea मे ga लगती थी। 

तारीश ११ वीं को हम लाळ समुद्र में पहुँचे। तीसरे दिन स्वेश 
नहर मे दाखिल हुये | east से विशेष मोटर लेकर हम मिश्र की 
राजधानी केरो देखने गये । 

कैरो यह संसार का अति प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है । 
जिस जमाने मे यूरोप जंगली देश गिना जाता था उस समय मे 
भारत, मिश्च, बेबीलोनियाँ, असीरिया आदि संस्कृति की चरम सीमा 
पर पहुँचे ह्ये थे । तथा मिश्र की राजधानी केरा की पूरी समृद्धि 
थी । आज भी यह प्राचीन नगर अपने गर्भ सें छिपाये शताद्वियां के 
इतिहास के साथ वैसा ही खूबसूरत खड़ा है ओर पश्चिम के हाल के 
वातावरण ओर प्रबन्ध-सामग्रियों से भरपूर बन रहा है । केरोकी बस्ती 
इस समय Res लाख onl की है | विस्तृत पक़्के मार्ग, चाकचक्य 
मय बाज़ार, मोटर और ट्रामकी भरमार आदि बम्बई फोट के रास्ते! 
भुलवा दें वेसे देखे । मिश्र की Rone oe aoe 
ओर बलवान पुरुषों, स्त्रियों और पाठशालावों में पढ़ते बालकों को 
मार्ग में उत्साह भरे हुये इधर-उधर' आते जाते देखा | साढ़े ११ 


» CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तो NNN OT 
i AON 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योरोप की यात्रा ; २४९, 


वजे कैरो के विश्वविख्यात म्यूज़ियम को देखने गया। मिश्र के 
पुरातन बादशाह तुतन खामन के पिरामिड से निकाली असं ख्य पुरातन 
वस्त॒वों से यह म्यूज़ियम तीस विशाल कक्षों जितना भरा है और 
अभी तो भण्डार में से बहुत थोड़ा सामान हाथ में आ सका है- 
पेसा माना जाता है। स्वर्ण के असंख्य आभूषण, भिन्न भिन्न 
प्रकार के ya, मूत्तियाँ और ऐसी दूसरी अनेक घस्तुवों का वर्णन 
करने से उनका खरा ख्याल दिया जा सके - वेसा नहीं । 
एक होटेल मे भोजन करके डेढ़ मील ऊंट पर यात्रा किया | 
दो वजे विश्व के सात महान्‌ आश्चर्यो में एक आश्चर्य मिश्र के 
पिरामिड को देखने गया । यहाँ पर हमारी डुकड़ी के सभी व्यक्ति 
एकत्र हो गये ओर सव ने एक साथ एक श्प फोटोग्राफ लेवाया | 
उसमे से केनिया के ' सेटलर ” महादाय अपनी आरतों के साथ 
प्रथक्‌ हो गंये। भारतीयों के साथ एक पंक्ति मे खड़े रहने मे भी 
उन्हे बाधा आज्ञावे खरी चात है न? 
विश्व के गोरवरूप माने जाते हुये मिश्र के पिरामिड का 
वर्णन अनेक यात्रियों के वृत्तान्तो, उपन्यास की पुस्तकों ओर इतिहास 
की पोथियों में लिखा हुआ है उसकी इस जगह पर पुनरुक्ति करना 
आवश्यक नहीं । यह मीनार ४०० फ़ीट ऊँची और ८०० फ़ीट चोड़ी 
बांधी गई है । इस पिरामिड की चुनवायी मे ३० वषे का समय 
लगा, उसकी चुनवाई के काम में लाखों गुलामों को लगाया गया 
जिनकी जान इस काम को करते हुये ही गई । असल रिवाज़ यह 
था कि जिस वादशाह के लिये पिरांमिड बनाया जा रहा हो उसके 
E- जाने पर इन चिनाई के काम करने वालों को नाइल नदी मे 
डाळ देने मे आता था । यह पिरामिड नाइळ नदी से एक मील के 
अन्तर पर आया Sl वहाँ से नाइळ नदी के ऊपर दो सुन्दर 
पुळों को देखा । पुल के ऊपर ब्रिटिश सोल्जरो का मज़बूत चोकी 
पहरा रहता है । केरो शहर की जनता स्वभावतः जोशीली होने से 
चात वात में मारा-मारी पर उतर पड़े ऐसा भय रहने से चारों 
तरफ़ Tet में सदा घोइसवार हथियारवन्द पुलीस फिरती रहती हे 
और योरोपीय पोशाक पर सिर के ऊपर तुर्की टोपी लगाये हुये यह 
पुलीस दिखाबे में बहुत सुन्दर लगती है । जहाँ विशेष भय जेसी 
कोई वात रगे उस स्थल पर सोल्जरों की चौकी रखने में आती है। 
- नाइल के किनारे आयी हुई विख्यात मस्जिद, राजा का HE, 
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स्कूल, विश्वविद्यालय और as वाज़ारों को देखा । छोटे गली- 
कँचो मे भी मोटर फिराया | 
. मिश्र मे प्रतिवर्ष १५ से २० लाख गाँठ रूई पेदा होती हे 
ओर वह समस्त दुनियाँ में प्रथम पंक्ति की ऊँची से ऊँची we 
गिनी जाती है । सुडान में भी रूई की पेदावार एकाध दझाक में 
अच्छी हो जावेगी ऐसा अनुमान करने में आता है। मिश्र में 
मील के मील पन्त नहरों के पानी से खेती करने में आती है और 
हरएक स्थान पर रेलवे का प्रबन्ध हो चुका है ! 
इजिप्त अथवा मिश्र यह नाइल के पानी से सोना उत्पन्न 
करने चाला नन्द्न-वन ही है। age नदी का zea युगण्डा में 
पारंभ होता है परन्तु वहाँ उसका कोई उपयोग होता नहीं - कोई 
मूल्य नहीं - जब कि मिश्र के लिए. 'नाइल नदी अस्वत दुहने को 


- कामधेनु के समान हो गई है । इस नाइल के पानी के प्रताप से ही 


मिश्र मे करोड़ों रूपयों की रूई पेदा होती है sa पर भी उसकी 
नहरों के ऊपर सुन्दर वृक्ष और रमणीय बगीचों के हारावलि की 
खुन्दरता आँख ओर हृदय को भी आनन्द मे मझ कर देती है । 
युगण्डा की प्रकृति इससे भी अधिक मनोहर है, परन्त मिश्र जेसी 
स्वास्थ्यमद हवा अभागे युगण्डा के नसीव में लिखी नहीं हि 
श्च का जनता Weed, खूबसूरत और बहुत स्वच्छता से रहने 
वाळी हे । feat मुंह पर जाली का बुरा डालती हैं, केवळ आँखे 
खुली रखती हैं और सोना अधिक पहनती हैं | : 

मिश्च देख कर बाद में स्टीमर में चढ़ा । तीन दिन की यात्रा 


करके नेपल्स वन्दर पर पहुँचा । नेपल्स के सुन्दर दृश्य ओर विसुवि- 


यस उ्वालामुखी आदि स्थलों को देखा । 
S AEK विशेष देखने लायक विसुवियस नाम कौ ज्वालामुखी 
'ह ज्वालामुखी समुद्र से चार मील की दूरी पर आयी है 
तथा FEN फीट ऊँची है । उसके ऊपर चढ़ने के लिए तार 
की र से इलेक्टिक tee बनाई हुई है । उससे बैठ कर जावें 
तो उस समय मानो नीचे सिर किये हुये ऊपर जा रहे हों > ऐसा 
भासित होता है। आज से दो हज़ार वर्ष TÈ यह पहाड़ फटा तो 
इसमें पोम्पीयाई नाम का प्राचीन और अति समृद्ध नगर नष्ट हो 


गया था । आज दो वषे हुये पोम्पीयाई के खोदाई का काम चल. 


रहा है ओर उसमे से अनेक पुरानी वस्तुयें, मूत्तियाँ . और qa- 
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जवाहरात निकल रहे ये सव age नेपल्स के एक बड़े 
म्याझायम में लाकर व्यवस्थित रूप में रखी गई हें । ये मूत्तियाँ 
प्राचीन शिल्पकला की उत्तम कारीगरी के नमूने हें । नेपल्स में 
एक कहावत प्रचलित है कि “See Naples and die” अर्थात्‌ 
नेपल्स देख कर यदि वाद मे मृत्यु हो जावे तो भी फिर कोई 
वस्तु जिन्दगी मे देखने को वाक़ी नहीं रह जाती | इससे इस शहर 
का सुन्दरता का ख्याल आ सकेगा | वहाँ से रेळे के रास्ते इटली 
की प्रसिद्ध राजधानी रोम मे हम जा पहुँचे । 

स्थापत्य ओर शिल्पकळा मे रोम समस्त विश्व का मुकुटमणि 
el उसका वर्णन करने के tao तो किसी कचि की लेखनी चाहिए । 
दिनो दिन देखा करें तव भी घवरायें नहीं । मानच मे परमेश्वर ने 
केसी अनुपम शक्ति दी है उसका विचार रोम को देखते हये आ 
सकता है । रोम के एक प्रख्यात चित्रकार राफेळ के चित्र की 
प्रतिलिपि की एक अमेरिकन ने पचहत्तर हज़ार पौण्ड देकर खरीद 
किया | कळला, कारीगरी ओर संगीत में रोम विश्वभर में सवेश्रेष्ट 
गिना जाता है । प्राचीनकाळ में वहां वहत से चित्रकार हो गये 
हें । खो wie लम्बे और पचास wie ale खास बनाये वस्त्र पर 
मोम चढ़ा कर उसके ऊपर चित्रकार चित्र करते Al दो से दस 
aT तक एक चित्र के पीछे बे लगाते थे। उस समय के बनाये 
इये चित्र आज आठ सो वर्ष व्यतीत होने पर भी ज्यों के त्यां 
मोजूद हैं । उन चित्रों का रंग तनिक भी उड़ा नहीं है । 

रोम का प्रख्यात “ पम्फी-थियेटर ” इस समय तो खंडहर की 
अवस्था में पड़ा है परन्तु उसमें साठ हज़ार मनुष्य समा सके 
ऐसी सुविधा है । दस मिनिट में साठ हज़ार मनुष्य प्रविष्ट हो 
सकें और इतने ही समय में बाहर निकल संकें ऐसी इसकी रचना 
है । इस स्थान पर पुराने समय में जानवरों का युद्ध होता था 
और रोमन लोगों की हाथी और सिंह के साथ कुश्तियाँ होती थीं । 

इटली वीरपूजा का धाम है। किसी मनुष्य ने देश अथवा 
धर्म के लिए बलिदान दिया हो तो उसका स्मारक कायम रखने के 
लिए उसकी बड़ी संगमरमर की प्रतिमा खुले रास्ते पर रखने में 
आती है । ऐसे वीर पुरुषों के पुतले रोम में जहाँ-तहाँ नज़र मे 
हें ॥ इन की कारीगरी इतनी अच्छी और सुन्दर है कि मानो 
सजीव मनुष्य सामने खड़ा हो ऐसा भासित होता È | 
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यह देख कर भारतवर्ष की वीरपूज्ञा का मुझे विचार आया । 
अपने यहाँ गाँव-गाँव में बीर नरों की पालियाँ ओर सती स्त्रियो के 
स्तम्भ थे । र 

रोम का ' सेण्ट पीटर ' का देवालय यह एक भव्य इमारत 
हे । मन्दिर २४० wiz लम्चा, १८० फीट चोड़ा ओर ९० फोट 
ऊँचा है। उसमे विपुल समृद्धि भरी है । उसके गुम्बज में सीलिंग 
जड़ी हुई है । उसमे स्वर्ग और नरक का दृश्य खुदा हुआ है। 
इस गिरजे में fq खीस्त के पट्ट शिष्य aur पीटर की साढ़े सात 
mlz की लोह-प्रतिमा रखी गई है । 

यहाँ आकर यात्री लोग इस af के दाहिने पग को स्पर्श कर 
अपनी आँखो में लगाते हैं और चुम्वन करते हें । इस प्रकार के 
चरणस्पर्श से इस मूर्ति के पेर का अंगूठा धिस गया है। ऐसी 
फोलाद की मूत्ति का इतना धिसाव देखकर कितने अधिक मनुष्यों ने 
हस्तस्पर्श किया होगा इसकी कल्पना नहीं हो सकती । इस भव्य 
गिरजे के आँगण तो केवळ संग्रह-स्थान ही हैं जिनकी sina लगायें 
तो अरबों पोण्ड होगी और उसकी सुन्दरता की तो वात ही क्या 
करनी ? गिरजे में प्रवेश करने के साथ ही एक ऐसा वातावरण 
छाया हुआ लगता है कि हृदय मे भव्यता और शांति का भाव 
गज उठता हे । समस्त गिरजे मे संगमरमर के सिवा दूसरा पत्थर 
वर्ता नहीं गया है । संगमरमर के अनेक पुतले भी यहाँ पर रखने 
में आये हैं। बहाँ एक दूसरे सेण्टपाल के गिरजे मे संगमरमर का 
७५ फीट का पक ऊँचा स्तम्भ है, जो एक पत्थर मे से ही काट कर 
निकाला गया है । इस गिरजे मे दर्शनार्थ हर वर्ष लाखों यात्री 
आते हैं, उसके कारण देश की रेलवे, स्टीमरें, होटलों और व्यापार 
मे पर्याप्त कमाई होती है। सरकार ओर प्रजा को काफ़ी 
'लाभ हीता है। 

सम्पूण इटली देश में जनता की खुविधा के लिए राज्य की 
तरफ से भारी खर्च करने में आया है laa ही परदेश से आनेवाले 


alt उन में बैठने के लिए कुर्सियाँ रखी गई । तथा अन्दर कारीगरी 
के नमूना रूप में अनेक मूत्तियाँ रखी हैं जिनकी सुन्दरता रात्रि मे 
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विजली के प्रकाश में और भी चमक निकलती है। बगीचे ओर 
ten भी होते हें । स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय की गिनती 
नहीं | देश के युवक-युवतियोां को सैनिक शिक्षा दी जाती है 1 उसी 
सकार गावो मे भी कृषकों के वाळकों को भी पढ़ने की खुविधा मिल 
सके इस लिए योग्य दूरी पर खुली हवा में छोटी-छोटी पहाड़ियों पर 
स्कूळ के मकान ata कर सुविधा की गई हुई हे । 

देश की जनता अतिदाय परिश्रमी और अपने कार्य में संलग्न 
रहने वाली है, स्त्री ओर पुरुष लाग, BR और बड़े सभी काम करते 
हे । किसी आदमी को मेने काम के समय गप्प मारते देखा नहीं । 
अपने देश क्रे लागों की अपेक्षा यहाँ के लेग कई शुना काम करते 
हें और वकत की कीमत समझने वाले हैं । क्षण भरं भी निकम्मा नहीं 
गँवाते । रास्तेपर चलते हुये लोग भी दोइते से हों ऐसा लगता है | 
एक दूसरे की "निन्दा अथवा चुगली करने का लोगों के अवकाढा नहीं । 
स्त्रियाँ और छाटी वालिकाये भी साइकिल पर लम्बी-लम्वी यात्राय्े 
करती हैं और दिल में किसी का भय नहीं रखती | चाहे जा भी 
काम करना हो वे थोड़ से थोड़े समय मे अच्छी प्रकार कर सकें-- 
वेसा कर डालती हैं । 

इटली देश की वस्ती साढे चार करोड़ आदमियों की है। 
देशमे मुख्य व्यापार रेयन सिल्क, गंधक, संगमरमर गरम कपड़ा और 
बिजली के सामान का है । सम्पूर्ण यूरोप में काफ़ी का व्यवहार बड़ी 
स्वतंत्रता के साथ होता है । इस के अतिरिक्त देश में चमड़ा, तेळ, 
काच के कारखाने तथा ऊन ओर सूत की मिलें भी हैं तथा कृत्रिम 
रेशम के कारखाने भी है । इस के उपरान्त गेह के ald मे से जिस 
प्रकार हम सेव बनाते हैं वैसे ही किस्म की अनेक खाने की वस्तुवां 
के बनाने के भी कारखाने हें । ये सभी कारखाने बिजली के 
वळसे चलते हैं ओर विजली पानी के प्रवाह मे से आने के 
कारण सस्ती पड़ती है । देश मे संगमरमर पत्थर और गन्धक इन दो 
खनिजं की पर्याप्त उत्पत्ति होती है ओर दुनियाँ भरमें वहाँ का 
गन्धक सस्ते भाव में विकता है । 

योरोप से भारत को जैसे बहुत कुछ सीखना हे उसी प्रकार 
यारेपीय संस्कृति की पेठ गई हुई कितनी ही वाते से दूर रहना है | 
Wess से आने वाले बहुत से युवावय के मनुष्य योगेपकी स्वतंत्रता 
के रंग में रंगे ह॒ये होकर अपने मन ओर chet के ऊपर से काबू 
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खो घेठते हैं । तथा set माग पर चळे जाकर उसी प्रकार के रूलचाने 
वाले साधनां के वशीभूत होकर अपने धन और उसी ही प्रकार 
ज़िन्दगी की वर्वादी करते हैं । गाँव हो तो वहाँ गन्दगी होती ही हे? 
ऐसी अपने में एक कहावत हे । इसी प्रकार जा पीला हो सभी सोना 
हा ऐसा नहीं होता । योराप मे भी जनता के जीवन का जेसे 
उज्ज्वल अचल है वेसे ही काळा अंचल भी हे । दष्टान्त रूप में 
योरोप में शराव का उपयोग मुक्तहस्त होकर होता है । नैतिक 
चारिज्यके वन्धनां के ढीले होने से कमज़ोर मनके मनुष्यों का चरित्र 
शिथिल होते Agma नहीं लगता । परन्तु गुणग्राही मनुष्यों को सदा 


हर एक ठिकाने से जो अच्छाई AS उसे ग्रहण करनी चाहिए तथा. 
खराब तत्त्वें से दूर रहना चाहिए | लाळच की वस्तुयें बहुत हैं और ' 


यारोप की प्रजा की प्रकृति ऐसी है कि वह प्रत्येक मार्गले जीवन का 


आनन्द ले लेती हे । इस से गरीव अथवा अमीर, बृद्ध अथवा युवा - 


सभी अपने को stat भावे वेसा आनन्द प्राप्त कर लेते हैं । वाद मे 
a का मन जितना उन्नत हो उतना ही यह आनन्द उच्च कोटिका 
ओर जितना हल्का हो उतना ही यह आनन्द हल्के प्रकार का होता है । 
ae इस देशा में बढ़ा दिखाई पड़ना पसन्द नहीं । बिशेष कर 
स्त्रियां को. ता नहीं ही हे । किसी को geet आदसी कहें तो अपमान 
करना समझा जाता है | हमारे साथ गाड़ी में मुसाफिरी करते समय 
किसी की उमर पूछी नहीं जा सकती । कितनी ही ae उमर की 
feat थीं वे युवती दिखाई पड़ने के लिए घण्टे घण्टे पर शीशा लेकर 
सिरका वाल सँवारती थीं ओर ओठों पर लाळ रंग लगाती थीं | मुख 
पर लगाने के लिए पाउडर - पफ आदि सामान की एक छोटी सी 


*बेंग वे सदा के लिए साथमे ही रखती हैं और मनुष्यों के समूह के 


मध्य मे भी होटल में खाना चालू हो उस समय भी और ऐसे ही 
अनेक स्थलों पर इस प्रकार की सुन्दरता प्रदर्शित करने की क्रिया 
चलती ही रहती है । पुरुषों तथा स्त्रियां को कपड़ा पहनने का विचित्र 
झाक होता है । बिल्कुल मेला अथवा हल्का कपड़ा अच्छे समाज में 
चलता ही नहीं तथा गरीव और अमीर agi की पहचान करना 
aasa हो जाता है।  _. $ a 

इटली के शहरों तथा ग्रामों मे कळा-कारीगरी, हस्तोद्योग, और 
प्राकृतिक सोन्दर्य देखते हुये तारीख ४ जून के दिन हम विला 
की राजधानी ज़िनीचा मे आ पहुँचे । cael 
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स्विट्जरलैण्ड की प्राकृतिक रमणीयता की तुलना अपने देश मे 
कश्मीर के साथ करने में आती हे । एक फार्सी का कवि कश्मीर के 
विषय मे कह गया है-- 
“ अगर फिरदोस वर ea जमीनस्त 
हमीनस्त, हमीनस्त हमीनस्त | ” 
अर्थात्‌ प्रथ्वी पर यदि कहीं पर भी स्वर्ग आया हो तो वह 
यहीं पर है, यहीं पर है वस यहीं पर है । मैंने कश्मीर देखा है, 
कश्मीर अतिशय रमणीय है । कश्मीर मे प्रकृति माताने मुक्तहस्त से 
सोन्दर्य प्रदान किया हे । परन्तु स्विट्जरळेण्ड में प्राकतिक-सोन्द्य के 
साथ कळा ओर कारीगरी की मिलावट हुई है । 
वफ के ऊँचे ऊचे पहाड़ों पर रेल्वे निकालने में आयी zı 


“१२ से १४ हज़ार फीट की ऊंचायी तक “रोपरेल्बे ” दोड़ती है। 


ऐसी रेल्वे की वगळ में भूमिस्थ-ग्रह में पानी की मोटी धारा पड़ती 
रहती है । उसे चलती गाड़ी से यात्री देख सके इस लिए विविध 
रंग की विजली की ओर केण्डिल की वत्तियाँ रखने में आती koa 
इंजिनियरिंग का यह एक उत्तम नमूना है । 

स्विट्ज़रलेण्ड का मुख्य उद्योग कण्डे र्ड मिल्क (जमाया हुआ 
दूध) है । वहाँ इसके अधिक संख्या में कारखाने हैं । यह इलेक्टिक 
मशीनरी की बड़ी निकासी करता है । रेशम के कारखाने हैं। विशेष 
वड़ा उद्योग घड़ियाँ बनाने का हे । स्विस घडियाँ डुनियाँ मे सराही 
जाती हैं और होटलों मे सेवा सत्कार अच्छा है। गायी के पालन 
ओर पोषण के लिए स्विट्जरलेण्ड बेजेड़ है । अपने देश में साधारण 
मनुष्यों को न मिळ सके ऐसे सुख ओर gamni वहाँ गायों का 
मिलती हैं । तथा उनकी देख-रेख रखी जाती है । गायां की a 
खुधारने के लिप वेज्ञानिक उपाय वर्ते जाते हैं । वहाँ की साधारण 
गाय प्रातः सायं दोनो! समयों में ८० पोन्ड दूध देती है और पक 
गाय का सूल्य २०० पाउन्ड जितना Hat जाता है जब कि अपने 
Reli के गोमाता के पूजक होते हुये भी इस देश में गायों का 
RS हाता है ओर जो जीती भी हो वह मरने की ही राह देखती 
हो ऐसी gis ओर कंगाल दशा में रहती हे । 

अपने गो-ब्राह्मण प्रतिपाळ कहे जाते हैं, गोरक्षा के लिए 
वडी बड़ी सभायें करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं परन्तु अपने स्वयं 
गायों को रिरंका रिरका कर मारते हें । ग्राम मे अथवा शहर मे 
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गायें हाइपिंजर जैसी अवस्था मे रात-दिन feat होती हें और 
उनके बाँधने के लिए मकान भी नहीं होता । 

खरे गो-ब्राह्मण-पालक तो योरोप के देश हैं कि जहाँ गाय 
का ठीक पालन हो रहा है और ब्राह्मण की पालना अर्थात्‌ बिद्या का 
सच्चा प्रचार हो रहा है। वहाँ पर Hat का नाम निशान नहीं है । 
उन लोगों का मानना है कि भैस का दूध पीने से जड़ता आली है। 
ऐसा मानने के बहुत से कारण हैं । गाय का दूध तो पवित्र गिना 
ही जाता है परन्तु गोवर और गोमूत्र भी पवित्र हें । अपने तो 
गायों का नहीं बल्कि उनके नाम का पूजन करते हैं । जब कि सच्चा 
गोपूजन योरोप और दूसरे देशों की प्रजा करती है । योरोप, अमे- 
रिका तथा अफ्रीका मे एक एक गोपालक के पास ५० हज़ार से 
लाख गायें तक होती हैं । उनके दो दो हज़ार के यूथ वना कर 
चराते हैं । लाखों एकड़ भूमि गोचर के लिए रखते हैं । वहाँ प्रत्येक 
गाय प्रतिदिन पूरा पक्का एक मन दूध देती है। एक गाय की 
क़ीमत १०० से २०० पाउण्ड तक और एक ats की हज़ार पाउण्ड 
तक क्रीमत होती है । आस्ट्रेलिया के साँड़ों की तारीफ़ की जाती 
है । सप्ताह मे उन्हे दो दिन नहलाया जाता है ओर वालों पर ag 
चला कर साफ़ रखते हें । उनके दुहने के लिए रवर का चेकुयम 
होता है। उससे गाय के स्तन पर ज़रा भी असर नहीं होता । 
जब कि अपने यहाँ उसका स्तन खींच खींचकर उसकी नस तक तोड़ 
डालते हैं । वहाँ पर दूध दुहने का काम जब चलता है तव 
र रेडियो का संगीत चलता होता है और शरीर पर ब्रश से खरहरा 
होता रहता है । गायों का मकान पूरा हवा डोर उजाले वाला 
तथा स्वच्छ होता है। तनिक भी get पर गन्द्गी होती नहीं 
अथवा गोव और सूत्र की डुगेन्ध भी नहीं आती। 
जरा भी गन्द्गी हो फोरन पानी डाळ कर साफ़ कर डालते हैं । 
उसको खूराक के लिए ज्वार आदिका पयाळ, घास, भूसा, खोल, 
मक्को आदि का भूसा करके सब मिला देते हें ओर उसमे मात्रा 
मे नमक डालकर जाँच करते हैं कि जिससे गायों को गरम न 


बरसात के लिप उस मिश्रित भूसे की इटे बना रखते हैं. और 


आवश्यकता पड़े तो. उसका चूरा वना कर गायों को देते हैं । 
अपने यहाँ सुखे ज्वार के डंठल का ऐसा वेसा ढेर बना रखते हैं कि 
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गायों के आधे दाँत जल्दी खराव हो जाते हैं, मुँह छोल उठता हे 
ओर बहुत सा' भाग निकम्मा हो जाता है। वे लोग तो असे मनुष्य को 
खाना देने में पूरा ध्यान रखते हैं sa ही पशुवें। के खाना देने मे भी 
पूरा ध्यान रखते हैं ओर उनसे करोड़ों रूपयों की पेदायश करते È । 
अमेरिका मे इतना अधिक दूध का उत्पादन होता है कि बड़ी मात्रा में 
ह खपत से बैंच जाता है । उसका पाउडर बना कर दूसरे देशो में 
मुफ्त भेजते हैं । 

गोसंवर्भन के लिए अपने के स्विट्जरलेण्ड जैसे देशों से बहुत 
कुछ सीखने को हे । 

योरोप के सभी देशों में शिक्षा के पीछे कितना धन खर्चा करने मे 
आता हे ओर कितनी जहमत उठाने में आती है. यह पाठकों के 
अज्ञात नहीं हे । म्यूनिच (जर्मनी) मे हम एक उद्योगशाला देखने गये 
थे। उस मे पैंतीस सो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं । स्कूल के मकान 
पर दृश लाख पाउण्ड खर्चा करने में आये है । ऐसी ता दूसरी बहुत 
सी पाठशालाये' वहाँ पर है । म्यूनिच की वस्ती आठ लाख की है । 
शहर aga ही सुन्दर है | वहाँ का म्यूजियम देखने लायक़ है । 


> A 


उस मे ईस्वी सन्‌ की तेरहवीं सदी से लेकर आज तक की अगणित 
वस्तुये संग्रहीत की गई हे । उनके पीछे विपुळ धन खर्चा किया गया है | 

यहाँ की जनता में विवेक, विनय, और सभ्यता खूब है । उसमे 
विशेष कर यहाँ की पुलीस की प्रशंसा किये विना चले ऐसा नहीं | 
योरोप के देशों की पुलीस का तात्पर्य है जनता का सच्चा सेवक। 
एुळीस-विभाग का नोकर होने का अर्थ है omg, अनुभवी, और 
परोपकारी मागेद््शक हाना | स्थल - स्थळ का परिज्ञान अपने के 
gota दे सकती हे । ट्राम, तथा ट्रेना मे भीड़ हाने पर यात्रियों ओर 
पर्यटकों की वारवार देख-भाळ रखना ओर अपने स्वजना की तरह 
उनकी खातिर करना, कोई भूल हुईं हो तो अति aq शब्दा में क्षमा 
माँग लेना ओर अत्यन्त मधुरता से वात करना । समस्त प्रज्ञा की 
संस्कृति इतनी ऊँची है कि, अन्य की सुविधा का विचार स्वयं पहले 
करते हें और अपने स्वयं तक्रळीफ़ मे वेठकर भी दूसरे को सुविधा 
कर देते हें । वाणी अतिशय मधुर । “ जॅक यू” ओर “aa योर 
पाडेन ” ये शब्द तो Weems जीभ पर निरन्तर रमते ही. रहते हुँ । 
पथिक - प्रवासी यदि नियम का भंग करें तो योरोप की पुलीस 
इतनी सर्त होती है कि इन का जीना भी दूभर हो जावरे । इतना 
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नियम का भय ये देश रखते है ।. 

दसरी पक विचित्र वस्तु वहाँ देखने के मिली । आकाश के 
ग्रहों आदि को समझाने का स्थान (विइवदर्शन-शृह प्लनेटोरियम ) 
देखा | इस मकान पर एक गुम्मट है । देखने आने वाले सब अन्दर 
प्रविष्ट हा जाते है इस लिए अंधेरा हा जाता है । पीछे विशाल 
गगन में जितने तारागण चमकते है वे सव गुम्मट रूपी आकाश में 
दिखाई पड़ते हैं और ग्रह किस गति से चलते हैं यह प्रत्यक्ष बताने 
में आता है । यहाँ उत्तरी भुव और दक्षिणी wa भी दिखाने मे 
आते हैं । प्राचीन समय में ऐसा मानना था कि पृथ्वी स्थिर है 
और सूर्य उस के आसपास घूमता है । परन्तु सच्चा अन्वेषण 
यह हुआ कि पृथ्वी सूये के आस-पास घूमती है | इस सिद्धान्त के 
अनुसार पृथ्वी, सूय, चन्द्र और ग्रहों का परिश्रमण किस प्रकार होता 


हैं. यह सब बताने में आता है । उस समय सद्या प्रकादामान सूर्य, 


चन्द्र, पृथ्वी आदि अपने समीप मे घूम रहे हों वेसा हम उन्हें देख 
सकते हैं । इसके साथ सभी ग्रहों का परिज्ञान भी जर्मन भाषा में 
दिया जाता रहता है। इसके उपरान्त म्यूज़ियम में चित्र, फोठा 
ओर दूसरी agai का गजा हुआ संग्रह रखा है | 

म्यूज्ञियम देखने के पइ्चात्‌ हम बाबेरिया के राजञा का महल 
देखने को गये | इस महल मे ४९० कक्ष हैं और उनमे बहुमुल्य 
ऊँची कारीगरी के फर्नॉचर हें । | 

म्यूनिच छोड़कर हम जर्मनी की राजधानी afer मे आये । 
बलिन चालीस लाख मनुष्यां की बस्तीवाला व्यापारिक नगर है । 
जर्मनी हुनर ओर उद्योग-प्रधान देश है । उसके ग्राम-ग्राम मे कोई 
न कोई वस्तु बनाने का कारखाना आया है । उन मे एशन मे आया 
हुआ AT का कारखाना विइवविख्यात है । इस कारखाने मे विज्ञान 
और इंजिनियरिंग विद्या के अन्तिम से अन्तिम अन्वेषण का लाभ 
लेकर धूल मे से भी सोना बनाने पर्यन्तका काम चलता है- ऐसा 
कहें तो भी चल सकता है । हम क्रप की मशीनरी के बड़े ग्राहक 
रहे इस लिए क्रप के कारखाने के अधिकारियों ने हमारे लिए मोटर 
आदि की सारी व्यवस्था कर रखी थी और उनका असिस्टेण्ट मेनेजर 
हमारे साथ धूमकर कारखाना ओर दूसरी देखने लायक जो वस्तुये 
थीं उन्हे बताने आया । क्रप के कारखाने की स्थापना १८११ मे हुई 


है | उसमे इस समय ८५ हज़ार मनुष्य काम करते हैं उनके वेतन 
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का दो करोड़ शिलिंग प्रत्येक मास मे दे समयों पर चुकाया जाता 
है । इख पर से पाठक ख्याल कर सकते हैं कि वह राक्षसी कारखाना 
कितना विशाळ होगा । एक ओरसे कच्चा लोहा और ' क्रायळा 
कारखाने में दाखिल होता है और दूसरी तरफसे तैयार यंत्रकाम 
स्टीमर और रेल्वे में चढ़ता जावे तब तक सारा काम अच्छी 
व्यवस्था के साथ चलता है। साथ ही किसी भी वस्तु के निकम्मा न. 
जाने देना यह इस कारखाने की विशेषता है । वह भी यहाँ तक कि 
चिमनी मे से निकलने वाले JÄ से गैस बनाकर उसे काम में छाया 
जाता है | कोयले की राख से भी टार निकालकर उससे अनेक 
किस्म के रंग बनाने में आते हैं । 

ऐसी क्रप की चार फेक्टरियाँ भिन्न भिन्न स्थानों में आयी हें । 
वलिन में कारखाने से लगी हुई साइन्स ओर इंजिनियरिंग पाठझाळायें 
हें । बहाँ के प्रत्येक स्कूल में ATR के बालकों को बीस वीस 
दज़ार की संख्या में शिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 
बलिन के विजली के कारखाने मे भी ८० हज़ार आदमी काम करते 
हैं । जर्मनी ओर उसकी राजधानी वलिंन का वर्णन करें तो एक 
पुस्तक भर जावे । कला, सौन्दर्य और कारीगरी में इटली आगे है- 
वैसे ही जर्मनी विज्ञानविषय में अग्रस्थान रखता है। जर्मनी मे 
हुन्नर-उद्योग अपार है । उससे देश के तमाम स्त्री पुरुषों को रोज़ी 
ओर रोटी मिल रही है । अन्तिम महायुद्ध के वाद जर्मनी थोड़ा 
निस्तेज हो गया हे । 9 

जर्मनी की जनता मज़बूत, परिश्रमी और बहुत उद्योगी है । 
इस देश की हजारों ओर लाखों feat भी प्रातः साइकिल के ऊपर 
काम करने को निकल पड़ती हैं और होटलों, कारखानों तथा टूकानों 
में काम करती नजर पड़ती हैं । उनकी शरीर का वफ जसा उजळला 
रंग, सुगठित mga हाथ और पग, at आँखे और मरदानगी से 
भरी हुईं पोशाक को देख कर अवश्य ऐसा लगता है कि यह तेजस्वी 


' ओर, वीर्यवती जनता लड़ाई मे भले ही हार वैठी परन्तु हिम्मत तो 


नहीं ही हारी । जर्मन की जनता के वीरत्व, बुद्धि, शक्ति ak 
दस्त-उद्योग में विल्कुल ही क्षति नहीं हुईं हे । येसी ही मशीनरी, 
रेशम, Meme चीनी का काम, कारपेट, यंत्रकार्य आदि अनेक . 
कारखाने, ग्राम ग्राम मे स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय और प्रयोगः 
शालायें, अपने देश का उद्धार ओर उन्नति केसे हो इस सच्ची हार्दिक 
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भावना से काम करने वाली वलवान्‌ और परिश्रमी प्रजा, यह सव 
देखते हुये अभी. जमनी का ओज खूब प्रज्वलित दिखाई पड़ता È | 
इस देशा मे कुरान अथवा वेद का झगड़ा नहीं, जनता कर्म को ही 
अपना धर्म समझने वाली है । प्रत्येक मजुष्य परिश्रम करने मे ओर 
उसके फल मे अपने मन को प्रसन्न रखने मे ही ज़िन्दगी का हेतु 
समझता है । अपने देश को सुखी करने के लिए ओर स्वयं सुखी 
होने के लिए शक्ति भर बुद्धि, वळ का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति कर 
रहा है। एकता ओर संघटन की तो जर्मनी की सात करोड़ की 
आवादी एक सुन्दर उदाहरण हे । 
जर्मनी से होलेण्ड तथा बेल्जियम होकर हम इंग्लेण्ड पहुँचे । 
होलेण्ड के उद्योगों मे कपड़े की मिल मुख्य उद्योग हैं। होलेण्ड 
का मुख्य शहर ऐमस्टर्डाम समुद्र के तळ से १४ फीट नीचा है। 
इस लिए समुद्र के पानी से शहर की रक्षा करने के लिए समूचे 
किनारे को सौमेण्ट कंकरीट से वाँधकर वाद्‌ में शहर बसाया गया 
है। शहर मे मानो चारों तरफ नहर का जाळ विछाया गया है 
और उनके आर-पार जाने के लिए चार सौ जितने तो पुल हैं। 
होलेण्ड बहुत श्रीमान्‌ देश है तथा योरोप मे रहने के. लिए सब से 
महंगे मे महँगा देश हे । 
बेल्जियम काँच के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है । शीशा आदि 
काच की चस्तुयें वहाँ अधिक मात्रा मे होती हैं और खारी दुनियाँ. 
को पूरा करता है। रहन-सहन मे दूसरी जगहों की अपेक्षा सस्ता है। 
ma की राजधानी पेरिस पेंतीस लाख की बस्ती बालो 
एक रोनकदार शहर है । पेरिस मे मोज-शोक के इतने अधिक 
साधन हैं कि उनके वर्णन के लिए कोई अनुभवी कलम चाहिए । 
प्राचीन और अर्वाचीन कला के सहस्मों मनोमोहक मकान, नाटक, 
आपेरा ओर सिनेमा के सेकड़ों आलीशान थियेटर हैं । इसके 


| अतिरिक्त संगमरमर पत्थर के बने कला के म्यूज़ियम, गिरजाघर, 
ऊँची ऊँची मीनारें, मनोहर होटळ, वीर नरों की प्रतिमावो से 


सुशोभित सुन्दर आनन्द के रास्ते, फल-फ़ूल से “नमी इई वृक्ष-वेले, 
चाग-वग्रीचे ओर घूमने-फिरने के रमणीय स्थळ ये सब पेरिस 
आनेवालों के मन 'को मोहित करते हें । इसाइ. धस का मन्दिर 
Saga”, अनेक रोमांचकारी कथावों से भरपूर ' वास्टील का 
किला ' और विश्व के सात आश्चर्यों में पक आश्चयं ' एफिल टावर 
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ये सव पेरिस में आये हैं । जगत्‌ भर में ऊँचे से ऊँचा यह टावर 
*८२ फीट ऊँचा हे । २४ घण्टे जीती-जागती इस नगरी में विलासी- 
जनो के लिये दिवस रात्रि और रात्रि दिवस है । समस्त योरोप की 
सुन्दर रमणियों का पेरिस केन्द्रस्थान है ओर इन्द्रियों के यथेच्छ 
विलास के फलस्वरूप यदि नरक का दुःख एकत्र करना हो तो वह 
भी पेरिस में बन सकता है । पेरिस की जनता का विलास सीमा का 
उल्लंघन कर गया È | 

पेरिस से अपनी अंतड़ियों के उपचार के लिये में पुनः जर्मनी 
गया । इस समय की यात्रा में ज्ञेकोस्लोवेकिया, आस्ट्या और 
देगरी का निरीक्षण किया । इसके अतिरिक्त डेन्माके, नोवे, स्वीडन 
ओर पोळेण्ड की यात्रा मे कर आया था। ये सभी देश उद्यमी 


x 


और परिश्रमी हें | 


डेन्माक में योरोप के दूसरे बहुत से देशों की अपेक्षा शिक्षण 
का परिमाण अधिक लगा । हम योरोप के ग्रामों में दो दिवस घूमे । 
वहाँ पर बड़ी उम्र के स्त्री-पुरुषों के स्कूल देखे । उन में दिया जाने 
वाला पढ़ शिक्षण जीवन के हरणक क्षेत्र मे उपयोगी सिद्ध A- 
ऐसा था । इम लोग जिसको लोकाला कहते हैं Set बड़ी mati 
डेन्माके में स्थान स्थान पर चलती हैं । उनमे इन्हे सच्चे नागरिकों 
कै कत्तव्य सिखाने में आते हैं | लोकतंत्र राज्य मे स्वतंत्र नागरिक 
. का जीवन केसा होना चाहिए इसकी शिक्षा दी जाती हे। जिस के 
पाख जितनी जानकारी होती हे वह उतनी दूसरों को सिखाता है । 
[ कारीगरी, भाषा, गणित आदि विषय इस प्रकार वहाँ पर 
सिखाये जाते हैं । 

डेन्मार्क मे निःशुल्क शिक्षण मिलता है । शिक्षण सादा ओर 
सस्ता है । यह देख कर हमे अपनी पुरानी meet याद आयीं । 
मैने गाँव की memet मे चार किताबें पढ़ी हैं । चार at मे 
शिक्षण के पीछे केवळ छ रूपये कुल खचे मे आये थे। एक आने 
की पुस्तक ओर एक आने की कलम आदि फुटकर वस्तुये । मासिक 
दो आना, वर्ष मे डेढ़ रूपया और चार वर्ष मे छ रूपये हुये । 
अपना देशा दूसरे देशों की अपेक्षा ग्ररीव होते इये भी यहाँ शिक्षण 
खर्चे का वोझ अधिक है । शिक्षणशाखस्त्रियों, राज्यशासनारूढ़ व्यक्तियों 
ओर समाज के नेतावों को इस वस्तु का विचार करने की आवश्यकता है। 

स्वीडन मे दिया-सलाई का कारखाना और समुद्र की सीप से 
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खिलौने, बटन, pat आदि के बनाने के स्थानों को भी देखा । 
इस प्रवास को दस दिन में पूरा करके मे पोलेण्ड जाने के लिए 
Star बन्द्र पर उतरा । faeget नदी के किनारे आया em 
पुराना ऐतिहासिक नगर वार्सा खूब ही सुन्दर है । एकादश द्रवाजों 
चाळा दुर्गयुक्त शहर पोलेण्ड को शोभायमान कर रहा है | पोलेण्ड, 
ag ओर स्वीडन की जनता हमें जर्मनी की जनता की अपेक्षा 
अधिक पुष्ट ओर गंभीर मालूम पडी । . 

योरोप के कितने ही देशों मे कोयला विल्कुल होता नहीं, 
इससे नदी के बहते हुये पानी को लेकर उससे विद्युत्‌-शक्ति प्राप्त 
कर रेलवे आदि चलाने में आती Fl योरोप में कोई भी er 
नदी से दूर वाँधने में आया नहीं है इस लिए पानी की तथा 
नदी के बहाव की शक्ति की सुविधा खूब fae सकती है । इटली, 
स्विट्ज्ञरलेण्ड, स्पेन, जेकोस्लोवेकिया आदि देशों में कोयला और 
लोहा कम निकलता है । वे इस माल के लिये पड़ोसी राज्यों से 
खरीद करते है, परन्तु रेलवे चलाने में स्वीडन, नोवे, पोलेण्ड ओर 
faaee को विल्कुल कोयले की आवश्यकता पड़ती नहीं, कारण 
यह है कि वहाँ के पहाड़ों मे से वहते अनेक झरनों मे से 'टरवाइन' 
लगा कर उनकी ats से रेलवे चलाने में आती हें । 

पोलैण्ड से हम वर्लिन वापस लोटे तो उस समय छीपज़िक मे 


रंग के कारखाने देखे । जर्मनी रंग के कार्य के लिए विश्वविख्यात , 


है । यहाँ की प्रजा कोयले के कचड़े में से सुन्दर रंगों के वनाने की 
कला जानती है । रंगों के कारखाने में सब मिल कर ३५ लाख 
आदमी काम करते हैं । यहाँ हरणक कारखाने में मजदूर के काय 
पर लगने ओर काम से छूटने की रिपोर्ट यन्त्रचना से मलुष्य के 
टिकिट पर छपती 21 हर सप्ताह सव को वेतन चुकता करने में 
आता है । इस यांत्रिक योजना से दो घण्टे में ही सब का वेतन 
चुकता हो सकता है ओर इससे समय का, पेसे का और परिश्रम 
का पर्याप्त बचाव हो जाता È 

योरोप के इतने देशों का दर्शन करके बलिन से ळन्दन wea 
आठ घण्टे की हवायी यात्रा करके सायंकाळ सात aN में लन्दन 
Ss आ ˆ पहुँचा | 

ges की यह हमारी दूसरे वार की यात्रा थी । जिन उन्नत 


गुणों के द्वारा अंग्रेज़ जाति महान्‌ स्थान पर पहुँची है उन गुणों. 
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ओर वहाँ की प्रजा की wate देखने की मेरी जो आशा थी वह 
पूरी हुई । यह प्रजा स्वदेशाभिमान, निश्चयवल, अनुशासन, . सहन- 
शीलता और विवेक से भरी हुई हे । यह ऐसे अनेक गुणों वाली 
प्रजा है। वहाँ का हवा पानी लोकसुखकारी . और अच्छा है। 
ae प्रदेशों मे बीमारी के जीवजन्तु अधिक नहीं पेदा होते। इस 
लिए स्पर्शजन्य रोगों की मात्रा aga मामूली होती 21 इस के 
उपरान्त जनता स्वास्थ्य के नियमों को समझने वाली और उसके 
अनुसार चलने चाली हे । 
इस समय योरोप की कामकाज सम्वन्धी विज्ञापन देने की 
विचित्र पद्धतियों मे एक वात पर मेरा ध्यान विशेष गया है । यहाँ 
के देशा में अपने wai का विज्ञापन देकर लोगों के मन को आकृष्ट 
करने का ही एक धंधा चन गया है | तथा विज्ञापन पर लोग लाखों 
पाउण्ड का खर्च करते हे । मे विज्ञापन सम्बन्धी एक नयी रीति 
देखकर वहुत प्रसन्न हुआ । एक छोटा विमान हवा में एक मील 
जितना ऊँचा पतली हवा के स्थान में चढ़ जाता है ओर अन्दर 
गेस का yal भर रखता है और हवामे फिरते फिरते उस ga के 
छारा-प्रकाशमान अक्षर बनाता जाता हे | इन अक्षरों में जो ज़ाहिर 
खबर देनी होती है उसका लेख आजाता है । लगभग पक घण्टे तक 
ये अक्षर खारा शहर बाँच सके इस पकार हवा मे दिखायी पड़ा 
करते हैं ओर वाद में जैसे बादल पृथक्‌ होते हैं उसी प्रकार, एक के 
बाद पक अळग होते जाते हैं । 
समस्त योरोप मे mare की राजधानी wea सबसे बड़ा 
और अधिक बस्तीवाला नगर है । gaa की वस्ती कुछ ८० लाख 
९५ लाखकी है । अनाज के ढेर पर जिस प्रकार चींटियाँ एकट्टी हो 
जाती हैं उसी प्रकार लन्दन के मार्गा पर हर समय अपार मानच 
आया जाया करते हैं । tae रस्ते से एक मील चलकर जाना पड़े ता 
यदि आधा घण्टा लगे तो मोटर मे वेठ कर एक मील काटने मे पक 
घण्डा लग जाता है । भरपूर बस्ती वाले भागों में चली जाती हुई 
बहुसंख्यक मोटरों, गाड़ियों, ट्रेनां ओर साइकिलां आदि सवारियों के 
यातायात के वहाँ की पुलीस जिस कुदालता से चलाती है उसे 
देखकर चकित हो जाना पड़ता है । अपने देश की तुलना में योराप 
के सभी देशां की पुलीस का व्यवहार प्रम ओर नम्रता से अधिक 
भरा हुआ होता है परन्तु लन्दन की पुलीस का तात्पय है योरोप के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
+ ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२९४ मेरी अजुभव-कथा 


सभी देशों में अग्रस्थान रखने वाली पुलीस | पुलीस के आदमियों का 
कदावर शरीर और सम्मान पैदा करे ऐसी आकृति होती है । 
तदुपरान्त उन्हे शहर के एक एक रास्ते का, गळी - कूचे का, तथा 
मकान का पूरा-पूरा परिज्ञान होता a पूछने वाले को. तनिक भी 
बेचौनी या क्रोध दिखलाये विना वे अति नम्रता और शान्ति से 
हँसते मुख से सारी जानकारी देते हैं | पुलीस केवळ हाथ ऊँचाकर 
दे तो स्वथं दाह शाह की मोटरकार भी एक इञ्च खिसक नहीं सकती | 

aaa में अनेक अद्‌भुत वस्तुये देखने जेसी हैं । उनमे प्रथम 
वस्तु तो वहाँ की ट्यूब रेल्वे है । भूमि पर चलने वाली ट्राफिक के 
काई वाधा अथवा अड्चन न आवे इस वास्ते विशेष, दक्ष कारीगरों 
और इजिनियरों ने वुद्धि दोड़ाकर इस रेल्वे को भूमि के नीचे 
भूम्यन्तर में वनाया है । उनका कुल विस्तार लगभग ३०० मील 
जितना है । शहर मे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाने के लिए 
लाखों आदमी हमेशा इस रेल्वे का उपयेग करते हैं। आधे आधे 
We पर स्टेशन रखने में आये हैं | चलती गाड़ी मे भूमिस्त-मार्ग 
मे यात्रियों के स्वच्छ हवा मिळती रहे घेसी रचना करने मे आयी है । 
स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों Bt इस भूम्यन्तर स्थानसे ऊपर 
रास्ते पर जाने के लिए एक सीढ़ी रखने में आयी है कि जिस पर 
खड़े रहते हुये ही मनुष्यों को घूमती घूमती वह सीढ़ी विना किसी 
श्रम ऊपर के मार्ग पर पहुँचा देती है । भूमि पर Bra जेसी विशाल 
नदी वहती जाती हो और उस मे स्टीमरे भी चलती हों । उस नदी 
के नीचे यह ट्यूब रेल्वे दोइती जाती हो-- ऐसी अद्भुत बुद्धि से 
काम किया गया है । इस प्रजाने अपने मस्तिष्क के इतना कष्ट 
दिया है कि उसकी बजह से अब दारीर पर बहुत थोड़ी तकलीफ 
लेने का रहती है । 

डुनियाँ के समस्त देश की देखने लायक तमाम वस्तुवा के 
नमूना से भरपूर लम्दन का ब्रिटिश म्यूडियम और २५ लाख पुस्तकों 
से भरी लायत्रेरी हमने देखी । वकिंगहम पैलेस जिसमे दाह शाह रहते 
है, वेस्टमिनिष्टर ण्वे, इन्डिया आफिस के मकान आदि स्थलों 
का वर्णन करते पार मिले ऐसा नही । यहाँ अत्यन्त प्रशंसा की 
पात्र-भूत “मेडम Sat की ण्कज़हिविशान” नाम से जानी जानेवाली 
माम के Gael की एक प्रदर्शनी है । ये पुतले इतने सुन्दर है कि 
प्रथम दृष्टि से तो अच्छे से अच्छे देखने वाले भी भूल में पड़जावें। 
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हे आदमी सजीव पुलीस समझ कर ऊपर जाने का 
रास्ता पूछते हैं ओर वाद में अपनी we समझ कर हँस पड़ते हैं । 
| दूसरा पुळीस का पुतळा सलाम करके खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है 
| जिससे वहुत से आदमी उसके प्रत्युत्तर में सलाम करते हैं. परन्तु 
थाड़ी दूर जाने पर फोरन अपनी की हुई भूल का पता चल जाता है | 
gza मे १५ दिवस व्यतीत करः हम डरवी गये । डरबी मे 
मेससे जाजे फ्लेचर एण्ड कम्पनी का खांड के कारखाने के लिप 
मशीनरी वनाने का वड़ा भारी कारखाना है । अपनी gmat सुगर 
1 फैक्टरी की लगभग २० लाख रूपयों की तमाम मशोनरी हमने इस 
फर्म से खरीदी हैं । Rad जाजे फ्लेचर की मोटर हमे लेने के 
लिए gaa आयी ft: उसमे बैठ कर हम लन्दन से डरबी जा 
रहे थे। रास्ते मे हमने मेमनों का झुण्ड देखा । . उसमे aware 
नहीं था । केवल दो कुत्ते इस समूह को संभाळ रहे थे। ge 
सड़क से गुजर रहे थे । हमारी मोटर आती देख कर एक कुत्ता 
। दोड़ता हुआ सामने आया ओर हमारी मोटर के पास फिरा । हमने 
| मोटर साइड मे ली तो ईँकते Ged इधर इसके चारों ओर फिरने TTU | 
CAT कुत्ता अमुक प्रकार की आवाज़ करके भेड़ों को इकट्ठा | 
कर रहा था। आगे से पीछे जावे और इस प्रकार मेमनों को | 
| जल्दी पार करने लगा । मोटर को रोंकने वाला कुत्ता पीछे बराबर 
देखता रहता था । जव सभी aS गुजर गये तब इसका waar 
वन्द हुआ ओर वगळ में खड़ा रह गया । मानो कुछ हुआ ही नहीं । 
कुत्ते की इस कुशल चतुराई को देख कर हमे आश्चर्य हुआ | 
अपनी तबियत को खुधारने के लिए में जर्मनी के वाजी । 
Ea मे रहता था । वहाँ हमेशा प्रातःकाल में एक कुत्तागाड़ी 
आती थी । उसमे पावरोटी की पेटी रखी होती थी। कुत्ते के 
गले मे छोटी घण्टी लटकाई रहती थी । यह घण्टी वजाता था कि 
हम लोग बाहर निकल कर पेटी में से पावरोटी ले लेते थे। कुत्ता 
इस प्रकार हरएक को रोटी पहुँचा देता था। 
कुत्ते जेसे खामिभक्त ओर समझदार प्राणी का योरोप में ऐसा 
सुन्दर उपयोग होता है, जब कि अपने यहाँ कुत्ता भाररूप बना है। 
पागळ ओर रोगी कुत्तों का उपद्रव शहर ग्रामों में दिन-दिन बढ़ 
रहा है । उसका उपाय किसी को सुझता नहीं । उनके मारने की 
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बात से सब भड़क उठते हैं, परन्तु कुत्तों का भय, उनके कारण 
फैलने वाले रोग आदि वस्तुवों का अपने का विचार करना चाहिए | 

जिसके गले मे पट्टा हो वही कुत्ता जी सके, ऐसा नियम 
योरोप मे है । वहाँ पट्टे विना कोई कुत्ता नज़र में नहीं आता | 
अपने यहाँ भी ऐसा होने की आवद्यकता है | 

अपने बहुत से भाई विपेले प्राणहर खपाँ को मारने मे भी 
हिचकिचाते हैं । सपेदंदा से प्रत्येक वषे ३० हज़ार आदमी अपने 
यहाँ मृत्यु पाते हैं। छन्दन के हेनरी aA feo वाले मिस्टर 
मोरीस ने हमसे बात की कि तुम्हारे देश से पक घार स्टीमर मे 
Rat आयीं, उनमें से दो सपे निकले । कस्टम मे भगदड़ मच 
गई । जंगली जानवर, नीलगाय, बन्दर, सुवर, हिरण भादि से 
किसानो को qa डर होता है। उनको हाँक कर निकाल देने अथवा 
बे उपद्रव कम करें ऐसे कठोर उपाय वतने में अपना मन मानता 
नहीं । इसमे वस्तुतः अहिंसा नहीं निर्वळता हे । 
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व्यापार के कामकाज तथा ज़िंदगी के दूसरे साहसे में किसी 
समय अनिर्धारित परिस्थिति उपस्थित हो जाती है ते मनको स्थिर 
रखना, कठिनाइयों मे से मार्ग निकालना यह मात्रा में सरल 21 
कौडुम्विक आपत्तियों में धीरज रखना यह अधिक कठिन 21 

व्यापार के काय में से माथा उठाने का समय नहीं था ऐसे | 
| समय में कितनी ही कोटुम्विक आपतियाँ आयीं । सन्‌ १९२७ में मेरे 
| पूज्य पिताश्री का देहान्त हुआ । इस समय बड़े भाई उनकी सेवामे 
उपास्थत थे । अन्तिम घड़ी में पिताजी के दर्शन का लाभ नहीं मिला, 
इसका ठुःख मन मे रह ही गया । 

सन्‌ १९३१ मे मेरे वडे भाई का झारीरान्त हुआ | इस समाचार 
से मुझे भारी आधात लगा । फौरन कुटुम्य-सहित देश में गया | 
| पूज्य माताजी ओर भाभीजी aga दुःखी थे । हमारे समस्त कुटुम्व 
को इस दुःखद्‌ घटना से भारी आघात लगा | 

वड़े भाई के स्वर्गवास का दुःख हल्का नहीं हो पाया था कि 
1 इतने में इसी मास में मेरे चाचा के २२ वर्षके जवान इकलोते पुत्र 
| भाई ओधवजी की ब्लेकवाटर - कालेज्वर से अफ्रीका में मृत्यु हो 
1 


i 


गई | जिस चाचाजीने मुझे युगण्डा वताया, जिसने मुझे साथ देकर 

भविष्य का उज्ज्वल माग दिखलाया उनके इस पुत्र को मैने अपने पास 

रखा था । पढ़ाकर उसे काम पर लगाया । उसकी इस प्रकार 

| आकस्मिक मृत्यु हाने से मुझे धक्का लगा | इस प्रकार के निरन्तर 
| आघातों से चित्त में क्षोभ हुआ परन्तु इश्वर की इच्छा के अधीन 
| बनकर भैय रखा | 1 
रहे ae की पूर्ति करने अथवा ama इन्धन डालने के समान 

| इस दुःख के समय में मेरे बड़े भाईका चि० पुत्र गोपालदास गंभीर 
| बीमारी में पड़ गया । सारा परिवार उसकी सेवामे रुक गया । मन के 
7 ऊपर चिन्ता का भार खूब रहा। प्रभु ने उन्हे आयुष्य दिया। घातक 
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बीमारी से वे उठ बेठे । एक दूसरे के कणार्नुवन्ध के कारण जा HT 
होता हे उसे चुकाना ही पड़ता है । ; 

इस समय कोौोटुम्विक कारणों से लम्बे समय तक ta में 
रहना हुआ । उस अरसे में सन्‌ १९३२ मे मेरे Be ga Rre 
महेन्द्र का जन्म पोरवन्दर में हुआ | 

अफ्रीका से पत्र आते थे | वहाँ का काम-काज चलता था 
फिरभी मेरी उपस्थिति की आवश्यकता थी। सन्‌ १९३३ में में 
अफ्रीका पहुँचा | 

सुगर फेक्टरी का काय अब ढरे पर आगया था । जीनेरियों 
`. का कामकाज नियम के अनुसार चला करता था | इस लिण पक 
नया साहस प्रारंभ किया | युगण्डा मे नाइल नदी के किनारे मशिडी 
We पर कपास का काम करती हुई हमारी “होइमा कारन 
कम्पनी” चलती है । (चार जीनेरियाँ हैं) । वहाँ हमने सन्‌ १९३४ मे 
९२ वर्ष के पट्ट पर दशा हज़ार एकड़ जामीन ली । उसमे केतकी 
(साइसळ) की खेती प्रारंभ की ओर वहाँ सन्‌ १९३८ में साइसळ फैक्टरी 
डाली | हमने जव फेक्टरी शुरू की थी उस समय केतकी के रेशे के 


ç > = 
मशिडी पोट साइसल फेक्टरी का नामदार गवनर के हाथों उद्‌घाटन 

एक टन का तीस पाउन्ड भाव था । बाद मे पन्द्रह पाउन्ड हो गया । 
१७, १८ पाउन्ड घर मे पड़ता था इस लिए घाटा जाता था । धीरे 
धीरे यह घाटा कम होता गया । 

का देश मे योरोपियन लोग चाय.की खेती करते थे। 
भारतीया के चाय बोने की छूट नहीं थी । मुझे यह वस्तु खटकती 
थी । अपने को चाय की खेती की स्वतंत्रता मिलती ही. चाहिए इसके 
लिये मेने लड़ाई कौ । सरकार के साथ पत्र-व्यवहार प्रारंभ क्रिया | 
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Í युगण्डा सरकार ने पहले इनकार किया | हमार सारा मामला 

| इगळेण्ड मे सांस्थानिक प्रधान के पास उपस्थित किया । दे वरस तक 

| oe । अन्तमे हमे चाय की खेती करने की सन्‌ १९३४ मे कट मिली । 

| भारतीयों के अधिकार के लिए ऐसी छोटी-मोटी लड़ाई वहाँ वारवार 
करनी पड़ती थी । आज भी लड़ना पड़ता है । 


FT फेक्टरी-कसाकू (ळुगाज़ो) 
लुगाज़ी की वगळ मे हमने पहले से ही एक हज़ार पकड़ 
भूमि ले रखी थी । उसमे चाय की खेती प्रारंभ की । यह वोने के 


टी स्टेट-कसाकू (लुगाज़ी) 
बाद पाँच वष से चुनने जेसी होती है । ये पोदे ५० वर्ण पर्यन्त चाय 
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देते रहते हैं । इस समय लगभग. एक हजार एकड़ मे चाय की खेती 
है । उस मे ऊँची किस्मकी दश लाख पोण्ड चाय पेदा होती 
है । दूसरी एक हज़ार एकड़ भूमि लेकर चाय की खेती बढ़ाने का काम 
चालू है | वहाँ चाय की बड़ी फैक्टरी डाली है जिसमे पाँच वर्ष पीछे 
वीस लाख पोण्ड चाय तैयार होगी | 

इस प्रकार चाय ओर साइसलळका काम-काज मेने प्रारंभ किया | 
नया कार्य प्रारंभ करने मे ठीक ठीक मेहनत करनी पड़ी। सुगर 
फैक्टरी मे भी स्वयं देखरेख रखनी पड़ती थी । क्टरी में अधिक 
समय तक रहने से स्टीम की गर्मी लगी परिणामतः gÀ अर्श का 
दद हुआ । कम्पाला अस्पताल के सर्जन डा० aca कूक को 
दिखलाया | set ने अर्श का आपरेशन कराने की सम्मति दी । 
उनकी सम्मति के अनुसार मे कस्पाला अस्पताल मे दाखिल हुआ | 
इस अस्पताल में सोलह चारपायियोां वाला एक इण्डियन वाड मेने 
पहले A बनवा दिया था । उस वाड में मुझे रखा । 

आपरेशन सफल हुआ । परन्तु awe दिन ara पेशाब नहों 
उतरा । भारी पीड़ा भोगी | डाक्टरेों की सावधानी भरी देखभाल से 
तबीयत सुधरी । अपनी इस बीमारी की सूचना किन्ही भी कुट्म्बोजनों 
के नहीं दीथी । वे अपने पास हों ते! उन्हे तक्रळीफ हो, वे चिन्ता 
किया करें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता था | 

मेरे जीवन में कितनी गंभीर बीमारियाँ आयी हैं परन्तु इस 
दुःख में किसी को भी भागीदार बनाने जैसा विचार मुझे आया नहीं | 
सहज मे ही कोई उपस्थित हा गया ता भले ही । इस संसार मे 
अकेले आये ओर अकेले जाना है, यह वस्तु ऐसी बीमारी के समय 
विशेष याद आती थी । 

डाक्टर, नसे, साथीदार लोग BA बीमारी के समय खड़े 
सूखते थे । उन की प्रेमभरी सेवा मे कभी भूछा नहीं | किसी समय 
अन्तिम घड़ी समीप मालूम हो तबभी मनमे घवराइट होती नहीं थी | 
ईश्वर की इच्छा होगी वहाँ पर्यन्त जीवँगा, नहीं तो चला जाऊंगा, 
ऐसा विचार करके मन झान्त होता था । गीता, रामायण, भागवत, 
ऐसी धार्मिक पुस्तके वाँचता ओर प्रभु स्मरण करता था । 

एक मास बाद चलने की शक्ति आयी | डाक्टरें ने हवाफेर के 
लिए बाहर जाने को सलाह दी । इस समय दक्षिण आफ्रीका मे एक 
बड़ा प्रदर्शन किया जाने वाला था । प्रदर्शन के संचालकों ने युगण्डा 
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सरकार के विशेष निमंत्रण भेजा, .इससे सरकार के प्रतिनिधि के 
रूप में दक्षिण अफ्रीका जाने का विचार किया । 

क दक्षिण अफ्रीका के सुन्दर और समृद्ध प्रदेश सब को देखने का 
मिलें इस लिए agga जाने का निश्चय किया । मेम्बासा से स्टीमर 
मे हम रवाना हुये । रास्ते में आनन्द करते AGA दक्षिण अफ्रीका 
के डेन बन्दर पर पहुँचे । 


- 
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Gaa बन्दर पर वहाँ के अग्रणी भारतीय व्यापारियों और 
स्नेहियों ने हमारा उमंग भरा स्वामत किया । मेरी द्वितीय यात्रा में 
( सन्‌ १९०४ में ) जव में बम्बई से चला तो दक्षिण अफ्रीका जाने के 
लिए निकला था, परन्तु भाग्य मुझे पूर्वे अफ्रीका ले गया । मेरे 
बड़े भाई सन्‌ १९०५ में आये तव से इस सुन्दर समृद्ध देश को 
देखने ओर वहाँ वसने. का मन था । एक प्रवासी के रूप मे दक्षिण 
अफ्रीका आते मुझे यह aga याद आया और इस भूमि को दृष्टि से 
देखते आनन्द हुआ | 

दक्षिण अफ्रीका में लगभग साढे तीन लाख भारतीयों की 
बस्ती है । भारतीय व्यापारी पेसे टके मे खूब सुखी हें, करोड़ पति 
हैं। वहाँ मासिक चालीस पाउण्ड से न्यून वेतन किसी का नहीं 


है । फेरी लगाने वाले भी महीने मे पचास से सौ पाउण्ड पेदा ' 


करते हैं, परन्तु वहाँ पर रंगभेद aga है । होटल, सिनेमा, पोस्ट, 
टेलीग्राफ, बेक, रेस्टोरेंट, ट्राम, रेलवे, हरएक स्थळ पर काले, पीले, 
रोहुँअरे रंग ओर गोरे के मध्य मेद हे । पाठशाला में साथ पढ़ा 
नहीं जा सकता । यहाँ जो हालत हरिजनो की थी वही हालत 
वहाँ अपनी है । í 

पूज्य महात्मा गान्धी जी ने भारतीयों के अधिकार के लिए 
सत्याग्रह की लड़ाई चलायी थी, उससे अधिकार मिला था, परन्तु 
बाद में पहले जसी स्थिति होती जा रही है। 

पूज्य बापू जी ने जहाँ वर्षो पर्यन्त तपश्चर्या की उस फिनिक्स 
आश्रम को देखने हम गये । यात्री की दृष्टि से सभी स्थळ देखे । 
एक दिन वहाँ रहे । पूज्य बापू के पुत्र श्री मणिळाळ गान्धी फिनिक्स 
में थे । उन्होने खूब प्रेम से सव कुछ वताया । पिटोरिया और 
जोहान्सवर्ग वे साथ साथ आये । यह सम्पूर्ण प्रदेश अतिदाय सुन्दर 
है, फूल-फल से भरा है । दक्षिण अफ्रीका मे खनिज सम्पत्ति पर्याप्त 
निकलती है । प्लेटिनम, ata, कोयला, लोहा और हीरा तथा 
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सोने की वहाँ खाने हैं । व्यापार aga अच्छा चळता हे । पेसा- 
टका से देश परिपूर्ण है । 

हमारे अनेक कुठम्बी-जन दक्षिण अफ्रीका मे वसते हैं । 
श्री. प. गोकळ ओर वि. गोकल, श्री राडिया aa आदि हमारे 
सम्बन्धियों की जमी हुई फमें हैं। इनके उपरान्त त्यागी भाई 
सोरावजी, खान वहादुर क्रासस आदम काला आदि मित्रो की 
सुळाक्रात हुई । पोरवन्दर के रईस, सज्जनता की मूत्तिरूप श्री 
उमरभाई ज़बेरी से वार वार मिलने को मिला | श्री उमरभाई 
पूज्य वापू के साथीदार और प्रामाणिक व्यापारी थे । उनके ऊपर 
वहुत वड़ा ऋण हो गया था। घी के व्यापार में घाटा हुआ इससे 
स्वयं घी खाना छोड़ दिया, ऋण न भर उठे तव तक वूट नहीं 
पहनना ओर मोटर मे नहीं घेठना - ऐसी प्रतिज्ञा ठी । दस वर्ण 
मे ऋण पूरा किया ओर प्रतिज्ञा पूरी की | ; ; 

मेरे वड़े भाई fo सन्‌ १९०५ से १९१० तक पाँच वर्ण दाक्षिण 
अफ्रीका में रहे । उनकी दूकान अच्छी चलती थी । इस समय में 
पूज्य महात्माजी की लड़ाई get चल रही थी । उसमे उन्होने भाग 
लिया था। 

दाक्षिण अफ्रीका में साढ़े तीन लाख भारतीय, लगभग दूस लाख 
मलायन, तीस लाख के क़रीब योरोपियन और एक करोड़ जितने 
नेडिवों की वस्ती हे । वहाँ पर [ उद्योग बड़े पेमाने पर 
चलता है । आस्ट्रेलिया से दूसरे नम्वर पर आता है । ऊन उत्तम 
पकार का ओर अधिक परिमाण. मे पैदा होता हे । दुनियाँ का 
४० प्रतिशत सोना, ६५ प्रतिशत हीरा ओर ३० प्रतिशत तांवा दक्षिण 
अफ्रीका में से निकलता है । धन-धान्य फल-फ़ूल आदि का पार 
नहीं । अभी बहुत सा भाग विना खेती का पड़ा हुआ है । 

दक्षिण अफ्रीका मे हम जहाँ गये वहाँ “हमारे स्नेही-सम्बन्धी 
मिले । सब ने भाव से भरा स्वागत किया । बहुत से कुटुम्बी 


. होने के कारण घर जैसा ही लगा । मेरी पल्ली के भाई लोग वहाँ 
वर्षां से निवास बना कर रह रहे हैं। 


हम प्रदर्शन देखने गये । प्रदर्शन उदाहरणीय था । अनेक 
प्रकार की नवीन वस्तुयें उसमे देखने को मिलीं | 

दाक्षिण अफ्रीका का जलवायु उत्तम होने से मेरा स्वास्थ्य 
एकदम सुधर गया । नवीन रक्त आया, स्फूत्ति आयी । हमे अभी 
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केपटाउन जाने को था, इतने मे मेरी पल्ली की तबियत नरम होने से 
हम पीछे वापस आये | | 
र्ग में लोरेन्जो मार्क आया । वहाँ के भारतीय व्यापारी | 

भाइयों ने अत्यन्त प्रेमपूवैक स्वागत किया । वहाँ परमिट के विना | 

° किसीको दाखिल नहीं करते थे । अंगूठा लगाकर परमिट निकलवाये | 
तो प्रविष्ट हो सके । मेने अगूठा लगाने से इन्कार किया । निश्चय | 


x 


किया कि अंगूडा की निशानी न ळें तभी में उतरूगा । चक-चक | 
चली । हम दृढ़ थे। वहाँ के भाई हमें उतारना चाहते थे! | 
अस्त मे नियम की वारी आयी । युगण्डा सरकार के प्रताना के ॥ 
रूप में हम प्रदर्शन में गये थे। उन्होने विशेष सिफारिश की थी ' मि. 
मेहता हमारे यहाँ के प्रतिष्टित और प्रख्यात व्यापारी हैं । उनके 
देशो में आगमन पर हमारे प्रतिनिधि के रूप में उन्हे उचित सम्मान द्‌। 
हम इस प्रकार विना aad की निशानी sÀ ही उतरे । 
जगह जगह पर सभायें ओर सम्मेलन सम्पन्न होने में आये । 
TIT तथा उत्तम वस्तुवों की भेटें देने मे आयीं। इससे हमे किसी 
भी सभामें मानपत्र नहीं लेना है ऐसा निर्णय (सन्‌ १०३६ से) किया। 
सम्मान करना यह एक बात है, मानपत्र द्वारा गुणगान करना 
यह पृथक्‌ वात है । इस प्रकार के गळत मान और अधिक विशेषणों 
से मनुष्य अभिमानी वन जाता है और उसका पतन हो जाता है | । 
मनुष्य को केवळ अपने सजनहार के ही गुण गाने चाहिए । अपना | 
सच्चा झूठा बखान मनुष्य को अच्छा लगता है परन्तु बाद मे वह | 
wari नीचा गिरता है। 4 
, दक्षिण अफ्रीका का अपना यह प्रवास मुझे जीचन-पयेन्त स्मरण 
रहेगा । यह मुझे एक कुटुम्ब-मेले के समान लगा । मेरा सारा 
प्रवास खूब आनन्ददायक रहा | 
इस प्रवास का वर्णन स्थान-संकोच को लेकर a संक्षेप में 
कर रहा हूँ । पोरबन्दर के आर्यकन्या-शुरुकुल और महात्मा गान्धी 
कीत्तिमन्द्रिर इन दोनो संस्थावों के विचार का बीजारोपण अफ्रीका में 
बिल्कुल अकस्मात्‌ हुआ था-इसका-विवरण azine लिखना उचित È | | 
सन्‌ १९३५ में बड़ौदा आयेकन्या-महाविद्यालय की विद्यार्थिनियें | 
अपने संचालकों के साथ पूवे ओर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में | 
निकलीं थीं । दोनो देशों के मुख्य नगरों सें उनके व्याख्यान और 
व्यायाम के प्रयोग हुये। दोनो ही देशों में उन्होने सुन्दर छाप डाली। 
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इस समय वड़ोदा के श्रीमन्त महाराजा साहेव सयाजीराव गायकवाड 
अमेरिका में थे । उन्होने वतमान पत्रों से यह समाचार पढ़ा ओर 
| धन्यवाद भेजा। दोनो ही स्थानों पर लगभग ढाई लाख का संग्रह हुआ। 
खरे निकाल कर दो लाख वचा । इस प्रवास मे शुरुकुळ में पढ़ती 
| हुई मेरी एक पुत्री साथ थी । वे जिजा आये तो एक सभा a 
| “ta कन्यागुरुकुल की काठियावाड में आवश्यकता हे” यह 
| व्याख्यान हुआ । इसी सभा मे “ यदि काठियाचाड में आर्यकन्या- 
| Were स्थापित हो तो दो लाख रूपया देने की मेने घोषणा की । ” 


दबल्या 
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| बड़ौदा आर्यकन्या-महाविद्यालय की वहनो का अफ्रीका का प्रवास (१९३४) 


A मेरी बड़ी पुत्री चि. सविता वहन तथा उसकी एक साथी-वहन चि. 
| zga वहन ने यदि ऐसी संस्था खुलेगी तो उसमे अपनी सेवा 
देने की विश्वस्तता दी । इस प्रकार ‘ पोरवन्द्र आयंकन्या-शुरुकुळ / 
के । का वीज जिजा की सभा मे आरोपित हुआ - वह व्रक्षरूप 
भे किस प्रकार फूला-फला इसे दूसरे प्रकरण मे दूँगा | 

दक्षिण अफ्रीका वाले लाड हाफमेयर सेटेळमेण्ट के काम के 
विषय मे भारत आये तो माननीय. महाराणा खाहेव के आग्रह से 
| पोरवन्दर आये थे । उन्होने पूज्य वापूजी के जन्मस्थान को देख कर 
| यहाँ पर स्मारक वनवाने का विचार उपस्थित किया । मेरे मन मे 
ऐसी भावना पूर्वे से ही थी । उसे इस विचार से वळ मिला | 
उसमे से 'कीत्तिमन्दिर की रचना हुईं । इसका विवरण स्वतंत्र 
प्रकरण मे देने मे आव्रेगा | 
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आयेकन्या-गुरुकुल 


सेन्‌ १९३६ में आर्यकन्या-गुरुकुळ की नीव डालने मे आयी। 
Maat शहर और बरडा पहाड़ के मध्य, खाड़ी के किनारे, शहर से 
एक मील दूर, राजवाडी उद्यान के समीप आयी हुई विशाल भूमि के 
ऊपर गुरुकुछ के मकानों के बाँधने का कार्य प्रारंभ किया । छात्रालय, 
विद्यालय, सरस्वती मन्दिर, शिक्षिका-निवास, पुस्तकालय, औषधालय, 
स्नानागार-- इस प्रकार एक के बाद एक स्वच्छ, सुन्दर, सूघड़ ओर 
संपूण सुविधावाले मकान बंनने लगे । आगे के मध्य द्वार ओर दे 


= 


विशाळ दरवाज़ों पर टावर लगाया | व्यायाम और क़वायद के लिए 
मध्यमे भव्य प्राङ्गण रखने में आया। सन्‌ १९४० के वर्ष मे 
Ho सविता बहेन अपनी शिक्षा पूरी करके आ गई । उन्हो ने पूर्य 
किये निण॑य के अनुसार शुरुकुल के जीवन अर्पण किया । दूसरी दो 
स्नातिका बहने उनकी सहायता में आयीं। उनके सद्गुरु “io 
चेतरामजी अपनी सेवा देनेको गुरुकुळ में आ वसे । हमने लगभग 
२५ लाख रूपये का र्‌स्ट करके संस्था को अर्पण किया । संस्था किसीका 
दान नहीं लेती | सरकारी सहायता भी नहीं लेती । 

सोराष्ट्‌ कन्यादिक्षण मे बिल्कुल पिछड़ा हुआ होने से प्रारंभ 
में गुरुकुल में केवल छ कन्याये आयीं । धीरे धीरे संस्था का विकास 
हाता गया-- कठिनाइयाँ दूर हाती गयीं । कन्यावों के संरक्षकों का 
विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा । आज चार सो कन्याये गुरुकुछ 
में अभ्यास करती हैं । एस. पस. सी और गुजरात यूनिवर्सिटी की 
बी. ए. (स्नातिका) पर्यन्त feat की. पढ़ाई चलती है । भारती 
श्रणी पयन्त पूरा पाठ्य-क्रम है । तदुपरान्त संगीत, चित्र-कला, 
हस्तोद्योग, व्यायाम आदि का शिक्षण दिया. जाता हे । NENA, 
बीमार की BAM, तरना तथा ऐसी ही जीवन मे उपयोगी बातों की 
शिक्षा देने मे आती हे । gee शरीर, उत्तम जीवन, निर्भयता और 
सांस्क्रारिता ये शुरुकुलकी विरिष्टताये È । 

हमारे कुटुम्ब ,के लिए गुरुकुल तीर्थस्थान के समान है, विशाल 
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घर Star वना है, कन्यावों के साथ प्रार्थना करना, भाजन करना, 
खेलकूद मे भाग लेना, बीमारी आदि में उनकी देख-रेख करना-- 
यह कुटुम्ब के बड़े के रूप में हमारा कर्तव्य वन गया है । किसी 
समय ert समय वाद यात्रा से आते हुये अपने वालके के, देखकर 
जा आनन्द होता है, उन्हे मिलने के लिए मन तरसता रहता है, 
वेसा ही गुरुकुळ विषय में हमारा वना हुआ है। 

कन्या-शुरुकुल में जिस आनन्द ओर पवित्रता की भावना से 
मन के जा शान्ति मिलती है, get शान्ति हमने दूसरी अनुभव नहीं 
की | कन्याये एकाग्रता से अध्ययन करती हैं, मानवता की ऊँची 
भावना से काम करती हैं, यह देखकर हमारे मन मे aea 
कितनी अद्‌भुत है-- उसका विचार आता है। कन्याबो मे जा 
महाशक्ति भरी हुई है उसका विकास कर के बाहर लाने की 
आवश्यकता है । कन्यावों मे ग्रहण करने की शक्ति भारी हे । चाहे 
किसी भी वस्तु का तत्काळ अनुकरण कर लेती हैं । हम चौकी मे 
कुभारों के लिए विद्यालय चलाते हें । 

कन्याबों मे ललित कलावों के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है-- 
पोरबन्दर आयेकन्या-गुरुकुळ की कन्यायें गरवा, रास, और सुरद्र 
नाख्य-प्रयोग समय-समय पर किया करती हैं । वे जब प्रवास मे 
जाती हैं तो भी अपनी इस अनोखी कला का लाभ देती हैं । वम्वई, 
पूना, दिल्ली आवू के इन्हेंने अपने प्रयोगो! से मुग्ध किया । भारत 
तथा पूर्वे और दक्षिण अफ्रीका के प्रवासो में कन्या गुरुकुल की थह 
कला खूब बखानी गई थी | 

आठ-दश वर्षा पर्यन्त कन्या-शुरुकुल मे रहकर स्नातिका होने 
के वाद अध्ययन पूरा कर के कन्यायें जव अपने घर जाती हैं तव 
बिदाई का दृश्य बहुत करुण होता है। उनकी सहाध्यायिनियों, 
अभिष्टात्रियों, अध्यापकों और हम सबका हृदय भर आता है। 
सबके नेत्र से आँखुबां की धाराये बहती हैं | कण्व के आश्रम से 
विदाई लेती शकुन्तला का जो चित्र महाकवि कालिदास ने चित्रित 
किया है- ऐसा चित्र gens में खड़ा होता है। ये कन्याये 
संस्थाके! कभी भूलती नहीं | विवाहित होकर इवसुराल में जाने के 
वाद्‌ उनके हृदय द्रावक पत्र आते Sl उनमे “हम संस्थाको 
कभी भूळेंगे नहीं, गुरुकुल के दिवस हमें याद आते हैं, जीवन मे हमें 
यह वस्तु कभी मिलेगी नही” आदि west को पढ़कर हमारा हृदय 
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giya हो उठता है | 

सत्रीशिक्षा फे अनुभव से मुझे ऐसा लगा है- कि कम्याये 
gmi की अपेक्षा अनुशासन, व्यायाम, स्वच्छता आदि में आथे 
पड़ती मालूम होती हैं । भरने-गॅथने, सांगीत, नृत्यकला आदि सें बे 
आगे हैं ही | बहना की तो हमने धनरूपी जड वस्तु से सहायता की 
है, जव कि उन्होने 'चोतन्यरूपी अपना विकास सिद्ध कर, बताकर 


मुझे पूरा सन्तोष दिया है । 
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गुरुकुल के समस्त सांचालक भी हमे ऐसे ही सरस ओर 
संस्कारी मिले हैं । इतने बड़े सेवा-भावी भाई वहन हैं कि. किसकी. 
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प्रशंसा करू और किसकी न करूँ । सभी एकरूप बने हैं इनके नाम 
देकर मे प्रथक कयां करूँ। | 
TES की कन्याये घर जाने के वाद उनको जो 
शान शुरुकुल मे मिला है उसे पचा सके 3a पति उन्हे 
मिलते नहीं; इससे उन के जीवन से विसंवाद पेदा होता है । 
इस सम्वन्ध में कन्यावों का पत्र पढ़कर बहुत दुःख होता हे! 
आज्ञ-कल कालेज के विद्यार्थियों की चारों ओर से फरियादें आती 
हैं । मानवता समाप्त हो गई हे । स्त्रियों के यहाँ चेत जाने की 
आवश्यकता है । यदि भारतीय आर्य महिलायें परदेशीय सुधारों का 
अन्धा अनुकरण करती जावेंगी तो भारत की संस्कृति का नादा 
होगा | योरोप और अमेरिका का ग्रहस्थ-जीवन विल्कुल सुखी नहीं- 
जब कि जापान का अभी सुखी है । 
आर्यसंस्कृति की रक्षा सच्ची आर्य-स्त्रिया ही कर सकेगी, 
ऐसी हमे श्रद्धा है, इसीसे ही आरयेकन्या-गुरुकुळ जैसी deat 
खड़ी करने ओर उनके पीछे तन, मन, धन खर्चने मे मुझे जीवन की i 
कृतार्थता लगती हे । सोराष्ट्र मे कन्या-शिक्षण की संस्थाय है 
परन्तु उच्च शिक्षा के लिए पृथक महिला-विद्यापीठ नहीं हें । पू. 
महर्षि कवे जी की पूना की यूनिवर्सिटी के समान एक संस्था सोराष्ट 
में स्थापित करने की मेरी उम्मीद aga समय से थी। अन्त मे 
हमारी यह इच्छा पूरी हुईं है । हमने १५ लाख रूपये का महिला eee 
f=: eee किया है । इस zez की तरफ से पोरबन्दर में 
आर्यकन्या शुरुकुल के सामने विशाल भूमि लेने मे आयी Èi | 
इस स्वास्थ्यप्रद, आहादक वातावरण में महाविद्यालय तथा छात्रालय ; 
के मकान तेयार करने मे आये हैं । सन्‌ १९०० से भहाविद्यालय के 
वर्गों को प्रारंभ करने का टुस्ट ने, निणेय किया Èl संस्था के 
छात्रालय में २०० से ३०० बहनों का समावेश हो सकेगा | - ig 
महिला महाविद्यालय गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा है ! 
ओर उसमे एम. ए. पर्यन्त शिक्षण देने का प्रबन्ध है । कालेज के 
विषयों के अतिरिक्त धामिक शिक्षण, संगीत, कला आदि जीवनोपयोगी 
विषय सिखाने में आते हें । 
| उसमे एम. प. पर्यन्त फिलहाल शिक्षण gen नहीं लेने का 
निणेय किया गया है । आवश्यक पुस्तकें भी संस्था पूरी करती Èi 
मासिक भोजन और पुस्तकों के लिए व्ययार्थ ४०) लेने मे आता है । 
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शेष सारा व्यय संस्था उठाती है। 

महिला-महाविद्यालय के मकानों को शिलारोपण-विधि सोराष्ट 
के माननीय मुख्य मंत्री, काँग्रेस के मनोनीत प्रधान थरी ढेवरभाई के 
वरद्‌ edt से ता. ६-१२-५४ को सोमवार के शुभ दिन पर करने 
मे आयी थी । इस अवसर पर सोराष्ट्र के माननीय मंत्रीगण, दीर्घा- 
युष्यमान्‌ माननीय युवराजश्री, सेठ श्री प्राणठालभाई देवकरण नानजी 
आदि सदूगृहस्थों ने उपस्थिति टी थी । 

_ इख संस्था के मकान चार मास में सात लाख रूपये के खर्चे 
से तेयार करने में आये थे। तथा इसका उद्‌घाटन सोराष्ट के 
राजप्रमुख जामनगर के महाराज श्री दिग्विजयसिंह के वरद हस्तो से 
मंत्रियों, शिक्षणशास्त्रियों ओर सोराष्ट्र के संमानित नागरिकों की 
उपस्थिति में करने में आया था । 
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महाराणा मिल 


“a 


bas की मिळ का विचार सर्वप्रथम सन्‌ १९.१० में मुझे 
अचानक किस प्रकार आया उसे आप लोग पहले प्रकरण मे देख 
चुके हैं, परन्तु इस समय az केवळ एक. तरंग थी । उसके वाद्‌ 
मुझे जव चम्वई जाना पड़ता तव खदा सेठ मथुरादाख की frat को 
देखने जाता था । उनकी छ मिलें मेने देखी थीं । माधवजी मिल 
वाप-दादा के समय की पुरानी थी । भरूचा मिल, मथुरादास मिल, 
कस्तूरचन्द मिल - ये सभी नयी थीं । मेरे मन मे aga वार विचार 
आता था कि पेसा होबे तो मिल rém । मथुरादास सेठ भी कहते 
थे कि “ मिल करो । ? 

“ अभी तो पेसा नहीं ” पेसा संक्षिप्त उत्तर में देता था। 

सन्‌ १९२४ में भारत में मिळ करने का विचार आया । उस 
समय स्वर्गीय श्री पट्टणी साहेव ने आग्रह किया कि “ यहीं भावनगर 
में मिळ करो। ” यह बात माननीय महाराणा साहेव के पास गई 
तो seat ने कहा कि “ आप पोरवन्दर मे ही मिल करो। चाहिए 
जितनी उतनी सुबिधा sm” भावनगर राज्य की तरफ से भी 
मदद करने का वचन मिला, परन्तु पिताजी और माता का आग्रह 
था कि “' दूसरी जगह जाना नहीं, हम दूसरी जगह पर नहीं आवेंगे । 
अब जो करो वह हमारी नज़रों के सामने करो । अफ्रीका छोड़ कर 
सव यहाँ आजावो - थोड़ा मिलेगा तो थोड़ा खायेंगे। हम सब 
छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं, यह हमे अच्छा नहीं लगता le 
जो विचार उन दिनो में मेरे माता-पिता को आते थे वही आज 
हमको आते हैं । वृद्धावस्था के विचार जवानी में आबे तो डुभ्ख 
न भोगना पड़े, परन्तु जब अपना समय बीत जाता है तब सूझता है। 

जो मति पीछे उपजे सो मति आगे होइ, 
काम न बिगड़े आप का जग हँसे न कोइ | 

इस लिये माँ-बाप का कहना मान कर पोरवन्द्र मे ही राज्य के 
पास से ज़मीन ली ओर रहने के लिए मकान afi इस समय 
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युगण्डा रोड के ऊपर जो ज़मीन है उस ज़मीन की सभी कुटुम्वियो के 
लिए खरीद की। सन्‌ १९२५ में मिल के मकान का कार्य शुरू हुआ। 
मेरे पुराने इञ्जिनियर ईश्वरभाई पटेल को यह कार्य सांपा । सन्‌ 
१९२७ में काठियावाड राजकीय परिषद्‌ की चौथी बैठक स्व. श्री. 
ठक्कर वापा को अध्यक्षता मे पोरबन्दर में हुई । पू. बापू की हाजिरी 
में परिषद्‌ संपन्न हुई fe का मकान तैयार था, यन्त्र और 
मशीनरी अभी आये नहीं थे । इस लिए परिषद्‌ के मण्डप के रूप में 
उसका उपयोग fear गया । तपस्वियों के पग पड़ने मेरे साहस के 
सफल होने की निशानी थी । 
इस समय में. मिल की अवस्थायें बहुत खराब थीं। बम्बई 
ओर अहमदाबाद मे बहुत सी मिलें बन्दर पड़ गयीं । जापान की 
स्पर्धा के कारण कितनी ही fret का नीलाम हो गया । पचास 
लाख की मिल पाँच लाख मे गयी | मज़दूरों की हड़ताल के कारण 
मिल उद्योग पामाल हुआ । अफ्रीका में आर्थिक . स्थिति बिगड़ी | 
सभी स्थानों पर मंदी आयी - इससे तीन-चार वर्ष मिल चाल 
करने का. विचार स्थगित रखा । ४2 
५ सन्‌ १९३२ में देश में आया तो मिल की मशीनरी के लिए 
आडर दिया | दो वषे में धीरे धीरे मशीनरी आ गयी । प्रारंभ में 
तीन सो पावरलूम्स डाले | सन्‌ १९३४ मे मान्यवर महाराणा 
नरवरसिंहजी. वहादुर के शुभ हस्तों से संमानित शुभेच्छुकों की 
. उपस्थिति मे बड़ा सम्मेलन करके मिल खुली कराया परन्तु इस 
प्रसंग पर मुझ. से पहुँचा न जा सका | युगण्डा मे रूई की फसल 
चल रही थी इससे मे पहुँच न सका। उसी प्रकार वडे भाई ओर पिता 
जी मिल चालू होती देख नहीं सके इसका दुःख मन में ही रह गया। 
मान्यवर महाराणा साहेब, उस समय के दीवान ताजीमी 
सरदार श्री त्रिभोवनदास जे. राजा आदि ने अच्छी मदद की । 
, काठियावाइ में इस समय जो मिलें चलती थीं उन सब मे ऐसी ही । 
z मिल भावनगर में थी । मेरे पास उस समय मिल का अनुभवी 
a था। व्यवस्था-शक्ति वाले मैनेजर थे परन्तु भिल के कार्यं | 
री नहीं थी । इससे चार वर्ष घाटा आता रहा । 
~ सन्‌ १९३७ में देश में आया तो उस समय चार मास खासकर 
मिल के लिए ही रुका । मिल का निरीक्षण किया । घाटा केसे 
जाता है इसके लिप विचार किया । oft ईश्वरभाई मिल के कायं से 
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अनभिज्ञ थे, इससे हम सूती कपड़े नहीं तैयार कर रहे थे वल्कि 
समझो रूई तेयार कर रहे थे । (कपड़ा रूई के भाव विकंता ar 
इस लिए घाटा जाता था) भावनगर महालक्ष्मी मिल के. मालिक 
खेठ श्री भोगीलाळ भाई के साथ इस कार्य के विषय में सम्बन्ध 
SIST बे आकर यदा कदा मार्ग वता जाते थे। उन्होने मित्रधर्स निभाया। 
अहमदावाद की रोहित मिल वाले श्री सेठ वाडीळाळ भाई 
तथा उनके वड़े भाई श्री चूनीलाल भाई के साथ भी सेरा fara 
सम्बन्ध था। उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता होने से सन्‌ १९३२ से 
उनके साथ परिचय था । उनकी तथा सेठ भोगीभाई की मिछे मैने 
देखो । बे तो मिळ उद्योग के निष्णात गिने जाते हें । उन्होने ह्मे 
खूब मदद दी । गाड़ी थोड़ी रास्ते पर आयी । हमारे पास मशीनरी 
पूरी नहीं थी । कितनी वार तो मिल वन्द करने को मन इअ । 
आधी नयी ओर आधी पुरानी मशीनरी थी, परन्तु कारीगर अजान 
थ, इस लिए सव बरावर ही था। मज़दूर पूरे नहीं मिळते थे। बाहर 
से बुळाया। इस समय हड़तालों का जोर था। वस्वईँ से मज़दूर लाये 
गये परन्तु वे वार-वार हड़ताछ करते थे और भग जाते थे | ate 
भर मे आठ-आठ flaw | सन्‌ १९३५, '३६, '३७ तीनो वर्षा में 
छ-सात लाख का घाटा दिया । पन्द्रह लाख में मिल खड़ी को, 
उसके ऊपर इतना खोया ! सन्‌ १९३७ मे जदुराय भाई मेनेजर के 
रूप में आये । वे इस काम के जानकार थे। 
मिल में रेशम की विनाइई भी प्रारंभ करने. का विचार किया । 
प्िण्टिंग की अधूरी मशीनरी थी ऑर उसके लिए मशीनरी 
लाने के लिए जापान जाने का निश्चय किया । जापान के उद्योग के 
निरीक्षण करने का हेतु भी ar 
पान को यात्रा का निणेय होते ही हमारे साथ आने वाळा 
मण्डल तयार हुआ । सेठ थ्री वाडीभाई ने कहा “पिताजी को 
अपने साथ ले जावो । उनकी तबियत ठीक नहीं रहती । आप हो 
इस लिए भेजता हूँ । ” इस प्रकार वाडीभाई के पिता जी सेठ श्री 
Sas तयार इये । सेठ चतुर्भुज भाई दोशी, श्री भोगीभाई के 
चि. asas तथा इनके मामा श्री गिश्ुभाई कोटक के भाई पोपट 
भाई सकुटुम्व तेयार इये । माननीय मोरारजी भाई देखाई के छोटे 
भाई अमुभाई, जो पक विज्ञ मेनेजर तथा वीर्विग मास्टर हैं घे 
मशीनरी जानकार के रूप में श्री लल्लूभाडे के साथ आयें । रोहित 
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मिल के मेनेजर भगवती भाई भी साथ थे । इस प्रकार ३५-४० जनो 
की मण्डली तैयार हुई । में भी Hera सहित जाने को तैयार हुआ। 
' सुन्दर मुहत देख कर हम जापान जाने के लिए रवाना हुये | 
हमारा जापान का प्रवास हमे भली प्रकार उपयोगी सिद्ध हुआ । 
मिल के कार्य के लिये जाने को सूझा परन्तु जापान FA प्रगतिशील 
देश के पाख से हमे बहुत जानने को मिला । इस यात्रा का वर्णन 
पाठकों को भी उपयोगी होगा - ऐसा मान कर अव पीछे के प्रकरण 
में उसे विवरण सहित दूँगा | 
महाराणा मिल की एक महत्व की बात लिख कर मे जापान 
की यात्रा पर प्रस्थान करूगा। 
सन्‌ १९१० में सेठ मनसुखलाल भगुभाई की तेलिया मिल 
देखने अपने मित्र शोभाभाई के साथ मे गया था। उस समय 
' अचानक मेरे मन में मिल खड़ी करने की इच्छा हुई । इस समय 
तो शक्ति भी नहीं थी केचळ तरंगरूप ये विचार थे, परन्तु ईश्वर 
कृपा से मिल खड़ी हुईं भौर संयोगवशात्‌ लड़ाई के कारण ज़मीन 
का भाव बढ़ जाने से यह तेलिया मिल बिकने लगी और मेरे मेनेजर 
श्री जदूभाई को उसकी गशीनरी लेने को मेने सन्‌ १९४३-४४ में 
भेजा ॥ मशीनरी का सोदा हो गया । मुझे देखने को वाक़ी था | 
मे देखने गया तो मुझे माळूम पड़ा कि १९१० में जिसे देखा था यह 
वही मिल है ओर मशीनरी भी वही है, इस लिए फौरन सौदा पक्का 
किया और मशीनरी .खरीद ली । मुझे पुरानी वात याद आयी और 
मन मे हुआ कि मनुष्य के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, उसकी उसे 
ख़बर नहीं पड़ती। अढ़ाई सो ळूम ओर टेकुवे खरीदे। महाराणा मिल छ 
सो लूम की हुई। जापान से आनेके बाद दो at लूम सिल्क की डाली। 
यह प्रसंग ईइवर की दया का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सच्चे अन्तःकरण से 
प्रभु के पास माँग ओर पुरुषार्थ करें तो वह वस्तु ज़रूर मिलती है। 
o सन्‌ १९१० मे केवल पन्द्रह हज़ार की पूँजी थी तब शेख- 
चिल्ली जसा विचार किया | प्रभु ने ३४ वर्ष मे चह किस प्रकार 
पूणे किया कि जिस मिल के ओटे पर वेठ कर ईच्छायें की थीं उसी 
मिल की मशीनरी ३४ वर्ष में जादू की भांति किस प्रकार आ गईं, यद 
मुझे अभी समझ नहीं पडता । इस वस्तु पर चाहे जो विचार मनुष्य को 
आवे वह स्वाभाविकहे | इसी का नाम प्रभु की दया ओर वांछित फल 
है । किसी मनुष्य को झांका रहती हो कि प्रभु नहीं तो उसका यह उदाहरण है। 
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जापान की यात्रा 


मुम्बई से विक्टोरिया स्टीमर में हम रवाना हुये । मित्रों ने 


शुभ विदाई टी । तीसरे दिन सीलोन आया । सीलेन से तात्पर्य है 
लंका | इस समृद्ध ओर सुन्दर देश को पीछे लोटते समय शान्ति के 
साथ देखने के रखा | हमे सीलेन में केलम्बे। बन्दर पर २४ घण्टे 
रुकने को था । इस समय में KeA शहर की समृद्धि ओर व्यापार 
देखा । दूसरे दिन स्टीमर रवाना हुईं । हम सिंगापूर पहुँचे । 

सिंगापूर यह. पूवेका समुद्री-प्रवेशद्वार माना जाता है । पहले 
बड़ा भारी फोजी पडाव था । युद्धपोत वन्दर के द्वार पर पड़े रहते 
थे । हम दा दिन वहाँ रुके । हमारा ओर अहमदाबाद मिल का माळ 
वहाँ आता था, इस लिए बहुत से भारतीय व्यापारी परिचित मित्र 
थे । खूब प्रेम से मिले । शहर देखा । यह पांच लाख की वस्तीवाळा 
सुन्दर शहर है । शहर की सजावट उड़कर आखोां को लगे ऐसी । 
सिंगापूर से रवाना हुये. | 

सिंगापूर से मलाया स्टेट की राजधानी पिनांग जाया जाता है । 
मलाया में विइव का ४० प्रतिशत रवर और एक अरव रूपये का टिन 


उत्पन्न हाता है । इन्हें शुद्ध करने की फेक्टरियां सिंगापूर में हैं | 


बहुत समृद्ध देशा है । वहाँ पर लगभग खात लाख भारतीय हैं | 
हम सिंगापूर से फिलीपाइन गये और मनिला उतरे । अमेरिका 
का यह टापू व्यापारिक तथा राजकीय दृष्टि से aga उपयोगी है । 
मनिला टापू मे èn साइसल की बड़ी मात्रा में खेती हाती है, उससे 
नोका, स्टीमरों के लिए wea बनते हैं । मनिला टापू लगभग समस्त 
डुनियाँ को रस्सी और रस्सा की पूर्ति करता है। fa की भी 
यहाँ पर भारी खेती होती है । कारखाने में दश लाख टन खांड 
हाती है । साने की खाने हैं और प्रदेश बहुत उपजाऊ है । पहले 
यह टापू स्पेन के पास था । हमारे लिए ये दोनों वस्तुये देखने और 
समझने में उपयागी थीं । दो रात्रि वहाँ पर sat । सुन्दर तर और 
रमणीय नगर देखा । मनिला नगर की ददा लाखकी वस्ती है । ऊंची 
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अमेरिकन ढंग की इमारते' बड़े बाजार, अमेरिका की समृद्धि यहाँ 
देखने को fast । रात्रि मे स्टीमर पर आ गये । इस टापू मे चीन, 
मलाया और जापान की मिश्रित प्रजा वसती हे । छोटे Be बहुत से 
टापू वहाँ पर हें । लगभग दे करोड़ की वस्ती होगी । वहाँ सानेकी 
खाने भी हैं । समुद्र के मध्य-भाग से टापुवें। के आये हाने से 
साइक्लोान ओर तूफान खूब होते हैं । dw सामूहिक रूप में बहुत 
wet और साहस वाले हें | शि 
मनिला से चलकर हांग-कांग पहुचे । वहाँ भी दो दिवस रुके | 
हांग-कांग यह एशिया का सुन्दर से सुन्दर शहर है। चीनी लोगो! 
at वहाँ देखा । हांग-कांग भे मिली जुली प्रजा वसती हे । हज़ारों 
वन्द्र गाहों का झण्डा हांग-कांग की खाड़ी से फहराता हे । वहाँ के 
घरां तथा स्टीमरों की रेहानी के कारण रात्रि मे यह वन्दर-गाह 
अपूर्व शोभा धारण करता है और दुनियाँ भर के चन्दर गाहों की 
दिखावट में उत्तमरूप की इसकी गणना होती है । 
हांग-कांग में बहुत से सिख वसते हैं, जमीन्दार हे और वहाँ 
के निवासी हें गये है । फौज़ से निवृत्त होकर वस्ती की है। 
कितने ने वहाँ पर विवाह करलिया है । व्यापारी भी बहुत सुखी 
है । हांग-कांग बड़ाभारी फोज़ी स्थान हे हमे देखने के अतिरिक्त 
और कोई काय नहीं था । शान्ति से सव देखा । 
सारे दिन फिरना. ,नया नया देखना, आनन्द करना और रात्रि 
में स्टीमर में आकर At जाना। हांग-कांग से आगे चले । स्टरीमर मे 
अच्छी भोजन की व्यवस्था थी । साथ में रसोइया लिया था। 
सिनेमा, खेल कूद के साधन आदि की बड़ी अनुकूलता थी | इन 
दिवसों में जा प्रवास का आनन्द किया वह जीवनभर मे भूले ऐसा 
नहीं | स्टीमर में भूख खूब लगती यो । दूना भोज़न खाया जाता था | 
हांग-कांग से रवाना हुई स्टीमर दूसरे दिन मार्ग मे एकाएक 


2 51 


खड़ी रही | हम रात्रि के बारह वजे तक सिनेमा देखकर फाटक पर 


33 थे । लल्लूभाई सेठ के ब्लडप्रेसर था उनकी तबियत सुघरती जा 
रही थी । वे खूब आनन्द में थे । पांच छ वहने भी थीं । स्टरीमर 
अचानक खड़ी हो गई, इस लिए हमने वेटर का पूछा, “स्टीमर क्यों 
खड़ी हो गई ? इसने जबाब दिया “साइकलेन है” | | 

ड यह समुद्र ही ऐसा है कि जहाँ पर वार-वार ad बड़े तूफान 
आते है परन्तु हमारी स्टीमर २२००० टन की sarta ‘Sac थी । 
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एक घण्टे मे वीस नाट (२५ मील स्पीड) । चाहे कितना ही बड़ा 
तूफान आवे परन्तु इसे प्रभावित कर सके ऐसा नही था । हम 
सो गये । प्रथम श्रेणी की केविने वड़ी और एयर कंडीदान वाली थीं । 
गरमी जेसी वस्तु ही नहीं थी । मे सवेरे पहले ही पांच वजे जाग 
गया | बाहर डेक पर घूमने को निकला | 

चारों ओर समुद्र उछल रहा था । अभी अंधेरा था, इतने मे 
मेरी दृष्टि सामने दिखलायी पड़ती वत्तिये पर गई। समुद्रमे ये 
वत्तियाँ किस की । कोई स्टीमर आती होगी ! परन्तु अधिक ध्यानसे 
देखा तो सामने की वस्तियां काड सिग्नल दे रही हें, ऐसा लगा । 
मन में शंका हुईं कि ऐसी वत्तियाँ तो लड़ाई के समय में युद्धपोत 
ही एक दूसरे के देते हें । नीचे आकर सेठ चतुभुज Inf, 
श्री पोपटभाई क्रोटक के जगाया ओर कहा कि “उठा तो लड़ाई 
जैसा लगता है । उन्हा ने कहा “ आपको तो लड़ाई का ही बिशुळ 
बजता रहता है ” | तथा वे ऊपर आये । देखा तो उन्हे भी विश्वास 
हुआ कि कुछ है तो सही, सभी पूछ ताछ करने लगे । स्टीमर को 
वायरलेस से सूचना जव तक न मिले तव तक आगे नहीं बढ़ना” | 
२० नोट (सवा मील की एक नोट) की रफ्तार से वेग से स्टीमर 
चली जा रही थी | हम नहा धोकर चाय-पानी पी ने ऊपर आये । 
केप्टेन ने सूचना दी 'चीन, जापान के मध्य लड़ाई शुरू हो गयी है। 
शंघाई पर वास्वमार चल रहे हैं । हमे आगे बढ़ने की मनाही है । 
वायरलेस आवेगा तभी अपने आगे चल सकेंगे | 

पानी, शाकभाजी आदि वस्तुवों में पचास प्रतिशत कटौती कर 
दी गई | समुद्र में कहाँ तक रहना पड़ेगा, इसकी कोई शवर नहीं 
थी । हमे कोई वस्तु पूछने की भी नही रह गई | नव वजे पायोालेट 
आया at हवा और समुद्र तेज़ थे । शंघाई केबल ४० मीळ दूर था । 
शहरसे वे अखवार ले आये | हमने अख़बार में समाचार पढ़ा “चीन 
और जापान के मध्य फूट निकला युद्धः जापान द्वारा किया गया 
aa, चीनी वस्ती के वदले भूळसे ब्रिटिश और मिश्र वस्ती मे 
गिरा aa; आठ सो आदमियों की मृत्यु; बारह खौ घायल,” पढ़कर 
सब विचार में पड़ गये । मनमे हुआ, अपदाकुन हुआ । उसी दिन 
सायंकाल वायरलेस आगया “ शंघाई से चार मील दूर रहना” | 

समुद्र मे तूफान था । पायोलेटने रस्सी बाँधकर ऊपर चढ़ाई | 
स्टीमर चार मील दूर पर ठहरी | झांघाई चीन का मुख्य बन्दरगाह 
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और साठ लाख की वस्ती का शहर है । पांच जाति की जनता वहाँ 
पर बसती 2— फ्रेञ्च, ब्रिटिश, अमेरिकन, जापानी और चीनी S | 
हर एक की कोट अलग अलग है । कोई किसी के cat के विना 
पकड़ नहीं सकता । पांच हिस्सा में शहर वसा है । सन्‌ १८७० में 
चीन के साथ लड़ाई हई तब से भाग पड़ गया है । वन्दरगाह पृथक्‌ 
पृथक्‌ ओर चुंगी भिन्न भिन्न । शंघाई बन्दरगाह से यांगसेक्यांग को 
नदी मे मीलें पर्यन्त स्टीमरें अन्दर जा सकती हैं । नदी के दे! भाग 
पड़े हैं । चुंगी भी वहाँ पर चुकानी पड़ती है। हमे उतरने की 
अथवा शहर के पास जाने की मनाही थी । 
दूर से शहर दिखाई पड़ता था । वमचर्षक चालू थे । बड़े बडे 

राक्षसी मकान ज़ोर से जळ रहे ये । जापान के युद्धपोत सेना और 
वारूद्‌ गोले भरभर के आ रहे थे ! चीन सामान्यतया गरीव देश È | 
शस्त्र-सामग्री नहीं मिळती । हांग-कांग और दूसरे रास्ते से यूरोप की 
जनता उसे साधन पूरा करती हे | सन्‌ १९३१ मे इसी प्रकार चीन | 
के साथ ज्ञापान की लड़ाई हुईं । इस लड़ाई A जापान ने मंचूरिया के | 
ले लिया । यह प्रदेश बहुत समृद्ध है । समस्त ऐशिया में जापान 

बहुत सख्रद्धिशाली राष्ट्र गिना जाता है । मंचूरिया पर विजय करने 

के वाद उसका विचार यूरापियने को निकाल कर अपना आधिपत्य ' 
जमाने का था । जापानी स्टीमरें मे से भयंकर वमवर्षा चालू थी | 
-हमारी और दूसरी स्टीमरों की वत्तियां पर नाम लिखा था कि “यह 
. तटस्थ देशकी स्टीमरें है ” । किसी भी स्टीमर के पीछे लेजाने 
अथवा जापान लेजाने की रज़ा नहीं थी । हमारी स्टीमर खार मील | 
दूर पड़ी थी । दो दिन तक वहाँ खड़ी रही । तीसरे दिन जापान | 
और चीन के कॉसेल ने मिलकर निश्चय किया कि छ घण्टे लड़ाई | 
` बन्द रखना ओर परदेशी लाग विना कारण मारे न जाये इस लिए | 
जिन्हे शंघाई छेड़ आना हो उन्हे खाड़ी मे पड़ी इई स्टीमरें में जाने | 
देना चाहिए | जिन्हे जहाँ जाना हो उन्हे वहाँ जाने की सुविधा | 
कर दी जावे । | 

छ घण्टे युद्ध बन्द रहा । चन्द्र से weet और होडियाँ 

pet । उसमे भर भर कर यात्री आने लगे । सब को केवळ पक 
हैण्डबेग लेने की छूट थी । हमारी स्टीमर मे अठारह सौ आदमी 
आये । खड़े रहने की जगह नहीं मिलती थी । इसी प्रकार २४ स्टीमरे 
सवारियों से भर गई । दो दो दिन के भूखे प्यासे स्त्री-पुरुष और 
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बालक भाग निकले । किसीने भारत का तो किसीने योरोप का 
रास्ता लिया । हमारी स्टीमर को जापान की तरफ़ आरी बढ़ने की 
मनाहीं हुईं । aga सी स्टीमरें हांग-कांग की ओर को वापस लोडीं । 
हांग-कांग तटस्थ वन्द्र था । हांग-कांग की बस्ती पांच ore की 
थी, उसमे दूसरे पांच लाख आकर भर गये । कितने ही पेदळ रास्ते 
से आये । हमारी स्टीमर बन्दर पर ठहरी-। इस लिए हुकुम मिला 
“ जिसको उतरना हो वह तीन घण्टे मे उतर. जावे। ” हम खिन्न 
इये । कहाँ mA ओर क्या करें? सेरे मन मे एक निश्चय था कि 
"इतनी दूर आने के बाद पीछे नहीं फिरना। ' हमारे दळ मे भेद 
पदा हुआ । हम लगभग २० व्यक्तियों ने आगे जाने का निश्चय 
किया । मरना तो भी साथ ही और जीना तो भी साथ - waT 
निश्चय करके हम नीचे उतरे । 

हांग-कांग मे कहीं पर जगह नहीं मिळती शी । एक होटेल 
रोज का पचास रूपया देकर एक हाळ भाड़े पर रख लिया । उन 
से श्री छब्लूभाई तथा श्री अमूभाई को एक रूम में रखा | 

हमारा सामान नीचे उतारा गया À सामान पर वेठा था 
इतने में. एक आदमी पुकारता हुआ आया “ नानजी कालीदास. मेहता, 
नानजी कालिदास मेहता, इसमे कहाँ È?” अपना नाम सुन कर में 
खड़ा हो गया । मैने पूछा ‘gu कौन हो? ? में पूरी तरह अग्रेज़ी 
जानता नहीं था । वह हिन्दी नहीं जानता था । इतने मे श्री पोपट 
भाई आये । उन्होने अंग्रेज़ी मे वातचीत की । ,पहले भाई ने कहा 
“a मिसेस ओर मि. मेहता को लेने आया हैँ । मेरा नाम इस्माईल 


हे | मोम्वासा मे हमारे बहुत से अढ़तिये हैं । उन्हे में माळ भेजता 
हँ । मि० खीमजीभाई मेहता पहले आये थे । उनुळा तार हे । 

श्री -पोपरभाई ने हमारा परिचय कराया ॥ मने. उनका आभार 
माना । श्री पोपटभाई pea सहित उनके अपने पारसी मित्र 
डाक्टर के यहाँ गये । भाई इस्माईल ने कहा “ हमारे यहां दो रूम 
है, बरान्दा है, समा सको तो सभी आवो। ” हमने भाडे पर लिए 
हुये कमरे से तीन आदमियों को रखा और हम इस्माईल के यहां गये। 
विल्कुळ अज्ञात देश में अचानक परिचय निकला, उससे स्नेह-सम्बन्ध 
ओर मानवप्रेम क्या वस्तु है ? इसका ख्याल आया । इनके पिता जी 
कच्छी थे, दो भाई और दो बहनें थीं । 
owe इस्माईल के यहाँ दो बड़े कमरे थे । दोनो ही खण्ड 


> 
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आनन्द के थे। वे दो भाई ओर दो बहन उनमें रहते थे। सभी को | 
पश्चिम के सुधार का रंग चढ़ा हुआ था । परन्तु बहुत सेवा-भावी | 
थे। बरान्दे मे चटाई बंधी थी । वर्षा चाळू थी, हमारे साथ बहने 
शीं । उन्होने हाथों-हाथ रसोई की । दो चीज़ें वनायीं। रसोई | 
तैयार हुई, इतने में हम नहाने गये A की व्यवस्था थी। टट्टी | 
और रसोई भी गन्दे थे - घर स्वच्छ ओर वस्त्र सुन्दर । स्वरं आज्ञा- | 
कारी, नम्र ओर ईमानदार । चोरी का नाम भी नहीं जानें । सध्या | 
सेवक कहें तो चल सकता है | हमने तीन दिवस वहाँ पर Rad । 
हम नव जने वहाँ पर उतरे थे । | 

हम कावलोन में रहते थे । भाई इस्माईल की दूकान हांग- / 
कांग मे थी | हांग-कांग पूर्वे भे पहाड़ों पर आया हुआ रमणीय 
शहर है । इसे पूर्वे का पेरिस कहें तो ठीक होगा । गड़रियों की 
झोंपडी जसा गोलाकार टापू हे । मार्ग गोलाकार । रोपरेळवे बनायी 
हुईं है, एक ऊपर जाती है दूसरी नीचे आती है । अंग्रेज़ों का भारी 
स्थान है । सामने के किनारे पर चीन की सीमा है। इस समय 
नानकिंन ओर मंचूरिया तक रेलवे. जाती है। शहर में जगह की 
तंगी की वजह से लाख दो लाख आदमी समुद्र में किइती फे मकान 
में रहते हैं । फ्री पोटं है । कावलोन से हांग-कांग २०० फेरी घोट 
जाती हैं ओर २०० आती हें । दस मिनट का रास्ता और दस 
,सेण्ट भाइ । यात्री बोट में खड़े रहते हैं और झट सामने के 
किनारे पर पहुँच जाते हैं । चीन का यह बड़े से बड़ा बन्दर है । | 
चीन का बड़ा व्यापार वहाँ से चलता है । वगळ मे मकाऊ बन्दर ) 
है। वह हवा खाने का स्थळ है | पोडगीज़ का यह as से बड़ा 
वन्दरगाह है । फ्रान्स के प्रथम मोण्टेकालों जसा ही यह रमण का 
एक बड़ा स्थान है । यहाँ सभी किस्म के दुर्गुण देखने को मिलते 
हैं । तथा इन सब को देखने वाले को ऐसा ही मालूम होता है कि | 
कोन जाने यह एक बड़ी नरक की खान हो ! योरोप की प्रजा चीनी 
लोगों के असंघटन ओर कमजोरी का लाभ लेकर वहाँ घुस गई है। 
चीन की ६० करोड़ की बस्ती ओर येही दो तीन बन्दरगाह हें - इस 
लिए बन्द्रगाहों का व्यापार ज़वरदस्त चलता है । भारत बहुत से 
यन्द्रगाहों मे भाग रखता है । बड़ा देश हो तो वहाँ हरणक | 
गन्द्रगाह पर व्यापार चलता है । हमें बन्दरगाह पर जाने की | 
मनाहीं थी फिर भी मोटर पर गायों को देख आते थे । भाषा कुछ 
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j समझ नहीं पड़ती थी। लोगों के मिलने जलने से aza आनन्द होता 
| था ! हांग-कांग में मिळें देखीं। wa भारत से आता था, वहाँ केवळ | 
| चुनने का काम होता था | हांग-कांग और दांघाड मे अपने कितने | 
| ही बाड़े व्यापारी ई. डी. सासुन, सर दोराव टाटा ओर दसरी अनेक | 
फम था । पहले अफीम का बड़ा भारी व्यापार था । अफीम बन्द | 
हुआ बाद मे सूत ओर दूसरे माल भेजने atl सन्‌ १९१४ की | 
| लड़ाई हुईं तब तक व्यापार खूब था-अब भी चालू है। | 
जापान ने अपना उद्योग खिला हुआ किया तग उसका कब्जा लिया । | 
| ma, चीन, ओर दूसरे विदेशियों की मिलें शंघाई में पड़ी हें । 
| चीनियाँ की खूराक में मछली ओर ame मुख्य हैं । मछली को | 
| उबाल कर खाते हैं । मछली का वड़ा व्यापार चलता है । गरीवी के । 
कारण ATE का शरीर कमज़ोर है । अठारह-वीस वर्ष की 
लड़की के सिर पर धवल वाल दिखाई पड़ता है । शरीर में कमजोर 
| होते हुये भी मज़दूर खूब सचेत हैं । काम करते हों तो उस समय 
| यंत्र को खड़ा नहीं रखते । आस-पास गन्दगी नहीं रखते । इस 
समय बेकारी बहुत थी । गरीबी का पार नहीं था। इस लिण 
वे काये में खूब ही ध्यान रखते थे । छुट्टी दे देंगे तो क्या खाऊँगा- 
पेसा उन्हे डर रहता था । लगभग २५ प्रतिशत किश्तियों पर मकान 
चना कर रहते थे । हांग-कांग की गराळ के टापू में फोज़ रखी थी, 
तोप लगा रखी थीं, ब्रिटिश लोग जहाँ पर राज्य करते हैं. वहाँ 
ऐसा दवदवा रखते हैं कि दसरा घबड़ा जावे । 
हांग-कांग में भारतीयों की aga सी फमें हैं । बम्बई, मद्रास 
आद्‌ शहरों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है। हम चार दिवस 
पयन्त वहाँ रुके । पाँचवें दिन केनेडा-पेसिफिक क॑. लिमिटेड मे 
अपना पेसेज बुक कराया । दूनी टिकिट वेठी । २८ हज़ार टन की 
| बड़ी स्टीमर थी । हम इस स्टीमर में जापान जाने को रवाना हये 
ओर विना किसी fis के जापान के नागा-साक़री वन्दर पर उतरे | 
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नागासाक्की यह जापान का एक मुख्य बन्दरगाह है जिसके 
ऊपर अमेरिका ने एटमबोम्ब फेंका था और Ar भस्म हा गया था। 
हम हांग-कांग मे चार दिन रहे थे । उस समय हांग-कांग से कालरा 
चल रहा था इस लिए हमारी डाक्टरी जांच हुईं | टट्टी पेशाव की 
परीक्षा हुईं । तीन घण्टे की सख्त जांच के वाद हमें छोड़ा । 
हमारी स्टरीमर वहाँ २४ घण्टे रुकी । प्रातः चळ कर हीरोडिमा होकर 
दूसरे दिन हम केले पहुँचे । प्रातः नव वजे जापान के किनारे पर 
पग रखा । भारतीय ओर जापानी मित्र सामने लेने को आये थे। 
युद्ध का समय था । स्टीमरों में फोज़ियो की भर्त्ती होरही थी ओर 
बारूद-गोले चढ़ाथे जा रहे थे । युद्धपोते चीन की ओर रवाना होने 
को तैयार हो रही थीं दो घण्टे मे अपना सामान उतरा कर 


श्री कोटन साहेब के घर पहुँचे । श्री लब्लूभाई सेठ ने अपने लिए 
पहले से ही कोबे होटल में प्रवन्ध करा रखा al वे 


बीमार थे इस लिए वहाँ रहे । होटल मे भारतीय भोजन की व्यवस्था 
की | डाक्टर आकर इंजेक्शन दे जावे वेली व्यवस्था रखी थी । 
आपस के होटलों में एक प्रकार की खास विशिष्टता है ग्राहके के 
जिस प्रकार का चाहिए बेसी किस्म का खाना चे वनाकर देते हैं । 


_ वहाँ पाक-विज्ञान की संस्था चलती है। उसमें जापानी स्त्रिया 


हर पक प्रकार की वानगी वनाना सीखती हैं । देश क्रो भूल जावें- 
एसा सुन्दर, स्वच्छ भाजन बनाकर देते हैं । हमारे साथ श्री कोटक 
साहेव के भाई कुटुम्ब सहित आये थे । इनके आग्रह के कारण हम 
उनके घर गये | 

घर पहुँचकर चाय-पानी लिया | इस समय वहाँ पर रेदानिंग 
थी । वहाँ की सरकार कायदे में इतनी asa है कि चाहे कितना ही 
श्रीमान्‌ ओर सत्ताधीश हो तो भी भूल नहीं कर सकता है । गरीय 
अथवा अमीर जा कोई अपराध करता है उसका नाम बदनाम हो 


जाता है । साथ ही अपराध के वदले मे सख्त दण्ड होता है । 
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थी । हम चाय-पानी पीकर बेठे थे, इतने मे वह वहन आयी | उसने 
तीन वार नमस्कार करके श्री गीधूभाई को पूछा “थायसो ने 


के कारण जापानी वाई CaS बनाने वाली के रूप मे भी काम करती 
मोकसान ? (सेठ सेठानी अपने घर उतरने वाले हैं ओर भोजन करने 


वाले हे )” | 
श्री गीधूभाई ने हॉ की, इस लिप पूछा “ कितनी रोटी | 

pie ने हाँ की, इस लिप पूछा “कितनी रो | 

खावे शे?” | 


श्री गीधूभाई हमारे सामने देखकर हसने टगे । मेने पूछा 
क्या बातचीत चलती हे ?” 


अपनी आवरूह साथ ही है-- कहे! तो सही ” वाई की नज़र नीचे 
ढली हुईं थी । जापान में स्त्रियाँ आँख में आँख मिलाकर बात नहीं 
करतीं पक तो आँखे छोटी ओर आदत भी ऐसी ही पड़ गई है । 
पति-पत्नी मे भी यही मर्यादा है । 

अपने देश में आँखो मे At चंचळता है वैसी हमें 
में नहीं आयी | : 

श्री गीधूभाई ने मुझे कहा “ यह पूछती है कि मेहमान कितनी 
रोटी ae गे ? ” 

मने कहा “ क्या उत्तर दिया? ” 

“ नहीं दिया? 

इसे कहें कि हम aga दिनो तक घरकी खाराक खाना 

चाहते हैं, इस लिए आज ज्यादा करो, तुम्हारी रोटी केसी हाती है-- 
यहा आज देखकर कल निदचय करूंगा ” 

श्री गीधूभाई ने इसे जापानी भाषा में सेरी वात कह वतायी, 
इस लिए यह हसती हँसती चली गई | 

श्री गीधूभाई ने कहा कि “ इतनी ज्यादा सचेतता रखने का 
कारण देशकी गरीबी है । जूठा नही छोड़ना चाहिए | जूठा छोड़ने 
वाळा पापी गिना जाता हे, ओर देश का अपमान करना गिना जाता 
है” । यह gaat मुझे हुआ कि कितनी ज्यादा मितव्ययिता, 
कितनी सावधानी | अपने देशकी बेदरकारी, अनाजका कितना बिगाड़ 
हम करते हैं । जेसा कि यदि अनाज साफ करने, भरकर रखने, 
फसल को काटने के समय पर, बारियाँ भरने में सम्पूर्ण देदा सें 


हाँ देखने 


Fu] 
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खराब trate अनाज का यदि हिसाव करे तो छाखां का नुकसान : 


हाता है; ga पड़े, खराव हा जावे, चूहे खावे, पक्षी खा जावे, 
इसकी कोई परवाह नही | अन्न विना लाखों मनुष्य तड़पते हैं, भूखे 
मरते हैं- इस की कोई परवाह नहीं । जापान में अन्न का दामा 
पड़ा हो at उठा लेवे, पतीछी घिसकर खा जावे । 

बाई ने रसोई तेयार की- हम भोजन करने वेठे । उसने 
भोजन परसा | हम भोजन कर रहे थे इतने मे पतीली में हाथ मे 
पहना हुआ कड़ा ठपकाया. | मेने पूछा “ यह सिग्नल किसका हुआ ? 
श्री गीधूभाई ने कहा-- ' यहाँ यह प्रथा है कि पतीली as के कि 
जानना चाहिए कि भोजन समाप्त है | इस लिए माँगना नहों | 

अपने देश में खाते समय Be as सव माँग करते È ओर न 
खाना हा तो भी आग्रह करके खिलाते हैं । विना मागे परसते हैं, 
जूठन पड़ी रहती है और इतना खिलाते हैं कि बीमार पड़जाबे । यह 
तरीका जापान में नहीं है । मेने बहुत से देश देखे परन्तु जापान 
जैसी मितव्ययिता वाला कोई देश देखा नहीं । 

स्नेही मित्रों के यहाँ पारी-पारी से खाने का चाळू हुआ । 
जापान के हाटल भी सस्ते हैं, यूरोप जैसे सँहगे नहीं । खात से दशा 
रूपये में रूम ओर भाजन मिळता है । जव कि यूरोप में २५ से ४० 
रूपये पड़ते हैं । जापानी वाई अपने घर पर खाती-पीती है और 
रसोई पानी करती है, कपड़ा धाती है, वर्तन माजती है, वत्ती करती 
है, गरम पानी करती है ओर परसती है तथा उसका वेतन १८ से 
३० रू० मासिक है । जापानी स्त्रियों मे ऐसी प्रथा है कि जव जव 
घरमे पति अथवा सेठ आवे तव तब वह घर के द्वार पर्यन्त उसके 
सामने आती हैं । तीन वार नमन करती हैं, छतरी, कोट जा भी हा 
उसके लेकर खू टी पर लटका देती है! | बाहर जाना हो at उसकी 
ओर बूटका मुह कर दे । इसकी नम्रता मनुष्य के शान्त कर देती 
= । सारे घर घरमे इसकी दृष्टि चारों तरफ फिरती ही होतो है । 
घरको वस्तु के संभाल कर रखती है, एक धागा भी खराब या 
निकम्मा नहीं जाने देती । बिजली अत्यंत सस्ती हे तिस परभी उसके 
GHANA नही जाने देती हें । आवश्यकता ast at फोरन वत्ती 
बुझा देती है । दशा मिनट वाहर जावे तो भी बत्ती बुझाकर जावे 


बूड पर पालिश करती हैं, कपडा सीती है, घर साफ़ करती है: 


Tate करतो हैं-- एक ही बाई घरका सारा काम संभाल लेती है। 
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| सूघड़-पना, स्वच्छता, नसता, ईमानदारी, और मितभाषिता 
| ये पाँच जापान के महा गुण हैं । चोरी, झँठ, अथवा भय -को तो 
वहाँ के लोग जानते ही नहीं जिसके घर में नोकरी करे उसका 
परम सेवक बन कर रहती है । उनकी ऊंची भावना देखकर अपने 
XA गद्गद हो जाते हे । BA मे रहनेवाले लगभग हज़ार 
भारतीय परिवारों में जापानी स्त्रियाँ ही रसोई बनानेबाली और धायी 
के रूप में काम करती हैं । ये Raat अपने बालकों की जिस प्रकार 
देखभाल करती हे उसे देखकर ताज्जुव मे पड़जाना होता है। 
जापानी धायी मे प्रेम खूब होता हैं। अपने वालक उन्हें ही माँ कहते - 
हैं । उनके ऊपर माँ की अपेक्षा विशेष प्रेम रखते हैं | | 
आठ दिन के वाद एक विशेष मोटर लेकर हम देशा मे घूमने 
| निकले । 
| सन्‌ १९२१ से जिन जापानी मित्रों के साथ मेरा व्यापारिक 
| सम्बन्ध था उन सभी के साथ aigan सम्बन्ध बंध गया था। 
| टोयमेंका कैशा ' कम्पनी, ' गो सोका वुशी RN’, ' जापान काटन 
। ट्रेडिंग कम्पनी ', ` मइ टु बी शान ', उसके मेनेजर मि. टावुची करके 
| अफ्रीका में थे । उन्हे जंजीवार में टायफाइड हो गया था । उसने 
| सब से पहले अपनी वीमारी के समय मुझे तार करके बुलाया और 
| 
| 


मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा “Mo मेहता मुझे कुछ 
| हो जावे, और इस बीमारी से में उठ न बेटे तो मेरे लड़के को आप 
| संभालना ” इतना अधिक विश्वास इन मित्रों का मैने संपादन किया 
था । यह और इसकी पल्ली अफ्रीका में दस वर्ष रहे । वे हिन्दी 
ओर अफ्रीकी भाषा अच्छी जानते थे | 
इन जापानी मित्रों ने मेरे जापान आने का समाचार जापानी 
जनता को समाचार पत्रों द्वारा वताया। उनमे मेरा परिचय 
देते हुये लिखा - 
“ मि० नानजीभाई मेहता जापान में सब से पहले अफ्रीका की 
. रूह भेजने वाले, हमे अफ्रीका ले जाने वाले, रूई का व्यापार करने 
वाली जापानी कम्पनियों के मार्गदर्शक, जापान के कपड़े के व्यापारियों 
को सुबिधा देने वाले, जापान के मित्र ओर युगण्डा के कपास के 
| व्यापार के बड़े व्यापारी हैं । जापान देश के ऊपर इनका बहुत 
| बड़ा उपकार हे । वे जापान में आये हें । इस समय युद्ध का 
काल है अतः अधिक तो नहीं परन्तु जिस होटल में, कारखाने में 
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अथवा रेलवे में जावें वहाँ उनको हरएक प्रकार की सुविधा दी जावे 
ऐसी. हमारी अभ्यर्थना है । fre मेहता जापान के परम मित्र =” 
इस प्रकार हरणक वतमान पत्र मे छपाया और अपनी प्जेन्सियों मे 
लिख डाला। 

सर्च प्रथम हम क्योटो गये । बहाँ पर सभी सुविधा मिली । 
कोई चाज नहीं लिया । नांगोया मे भी ऐसा ही हुआ। हमे ल्या कि 
यह डच्चित नहीं, इस लिए हम छोटी छोटी होटलों में उतरने लगे | 
बड़ी प्रसिद्ध होटलों मे तो हमारे वास्ते पहले से ही सव व्यवस्था 
- हुईं रहती थी । बड़ी फर्मों के मैनेजर हरएक प्रसिद्ध शहर मे' हमारी 
राह देख कर हमारे स्वागत करने की तैयारी करके घेठे होते थे । 
हम लोग हमारी किसीको ख़बर न मिले इस लिए बिल्कुल अज्ञात 
छोटी होटेल मे अपना उतारा कर लेते थे। उसके वाद ही दूसरों को 
मिलने जाते थे | सेठ लब्लछभाई और हमने मशीन खरीदने का 
समारंभ किया। रेशम विनने की चार सो aed सेठ लल्लभाई ने 
लीं ओर दो सो हमने लीं । योराप कौ अपेक्षा मशीनरी वहत सस्ती 
थी । व्ळीचिग, डाइंग और प्रिण्टिंग के प्लाण्ट लिए । दूसरी भी 
बहुत सी मशीने लीं। कितनी ही श्री कोटक एण्ड कं. के द्वारा 
और कितनी ही सेठ चतुर्भुज दोशी की मार्फत st लगभग दस 
लाख के सामान की खरीद की । 

जापानी लोग अपने घर मे खूब सादगी रखते हें । चाहे 
कितना भौ धनी हो फिर भी घर मे अधिक फर्नीचर नहीं होता । 
धान के पयाळ से भरी हुई, चमड़े से adi हुईं सादी चार afat 


रखते हें । धनी लोग पयाल के बदले मुलायम रेशम जैसी पक. 


प्रकार की रूई भरते हैं । कपोक रेशम जेसी एक मुलायम रूई है। 
मळवार के किनारे, अमेरिका ओर अफ्रीका मे यह पैदा होती j 31 
मेहमान आता है तो उसे बैठने के लिए गादी देते हैं। कुर्सी 
अथवा सोफा. कहीं पर देखने को न मिलेगा । घर मे भगवान्‌ बुद्ध 
की एक सूत्ति होती है । “खुदाई का काम किया हआ एक सुन्दर 
नाजुक पीढ़ा भी रखते हें । अतिथि अथवा घर का स्वामी बाहर से. 
आवे तो सामने ग्रहिणी घुटनों पर बैठ कर तीन बार नमस्कार करती 
ie उसका जूता लेकर किनारे पर रखती हे और घास के रेशे से 

वाळा कपडा: पहनते हें; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CMS ae |. ae eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जापान की यात्रा (चालू) २९७ 


इसे वे ' कीमेनो ' कहते हें । फुलवारी जेसा रंगीन कपड़ा होता È | 
हाफपेण्ट और उसीमे वनी हुई कमीज़ होती है । सिर का बाल 
अच्छी तरह संवारते हैं । पीछे बाल fans नहीं इस वात का ध्यान 
रखते हें । स्त्रियाँ विवाह मे पितृरिक्थ के रूप में जो गहना मिला हो 
उसीको पहनती हैं । 

सम्पूर्ण जापान की मुख्य खूराक मछली ओर चावल ÈI 
मूली का अचार बनाते हें । जापान मे मूली aga मोटी होती है । 
उसे fast बोते हें । लकड़ी की चार फीट की मोटी अंचारदानी मे 
अंचार बरसों तक रखते हें । मूली को राई के पानी मे इवो रखते 


N 
a 5 


हें । भोजन करने वेठते हैं तो लकड़ी के चिम्मच से मूळी की ala 
निकाल कर एक तरफ रख लेते हें । दो चीज़ से अधिक नहीं 
पकाते | aga ही कम खर्ची करते हैं । स्वच्छता सूघड़पने में जापान 
का नम्बर पहला पड़ता है । घर मे तनिक भी कूड़ा करकट पड़ने 
नहीं देते । कोई वस्तु R मे डालनी हो तो उसे आँगन मे पडे 
हुये पीपे में डाळ देते हैं । उस पीपे को gH रखते हैं । प्रातःकाल 
भिन्न भिन्न वस्तुवों को लेने वाले निकलते हैं । इस पीपे में से कोई 
ala का टुकड़ा ले लेते हैं, कोई काग्रज़ ले लेते हैं तो कोई खाद 
का ढेर उठा लेते हैं । हरण्क वस्तु का उपयोग होता है । किसी 
वस्तु को निकम्मा नहीं जाने देते । 

अपने गावों में दो चीजों खाने में होती हैं । दाहर के आदमी 
भोजन में ज्यादा चीजों खाकर बीमारी बढ़ाते हें । यात्रा मे यात्री 
की सुविधा खूब सावधानी से देखी जाती है। wame सारी 
ट्रेन मे फिरा करता है । एक छोर से दूसरी छोर पर्यन्त यात्रियों 
को पूछता रहता है कि “ आप को कोई तक्रळीफ है। कोई तक़लीफ 
हो तो मेरे केविन मे आइयेगा। ” एक वार मिलिटरी के आदमियों 
को पेसेंजर-दरेन में जाने को था । तीसरे दर्ज मे भीड़ थी - इस लिप 
me ने कहा “ तीसरे वर्ग के Beat मे aga भीड़ है । दूसरे वर्ग के 
यात्रियों को हरकत न हो इस प्रकार सव दूसरे वर्ग में वेठ जावो। ” 
थोड़े स्टेशन गये, तीसरे वर्ग मे जगह हुई, इस लिए फिर सूचना 
दी गई कि “ अब तीसरे वर्ग में पूरी जगह हो गई है । कृपा करके 
सब वहाँ पर पहुँच जावें । ” सब शान्ति से दूसरे वर्ग से उतर कर 


तीसरे वग में चले गये | 
जापान मे पक दूसरा रिवाज़ यह है कि पुरुष जब तक खड़ा 
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'हो तव तक स्त्री नहीं वेठती - इतनी मर्यादा रखती है। हमारी 


यात्रा में एक छोटा किस्सा हमने देखा । एक जापानी परिवार 
हमारे Rat में आया । स्त्री-पुरुष ओर वाळक आदि थे । Ba में 
जगह न होने से वे सव खड़े थे मे अपनी पल्ली के साथ सामने 
की सीट पर वेठा था । इस जापानी वहन ओर वाळक को किनारे 
पर बठा देख कर में खड़ा हो गया और अपनी पत्नी के चगळ में 
उनके लिए जगह कर दी ओर उस वहन को वहाँ Sek को कहा । 
यह वहन वच्चे को लेकर दो घण्टे से खड़ी थी, थकी हुई थी, 
Ran भी विनयपूवेक पेठने से इन्कार किया ओर कहा -“ सेरा 
पति खड़ा है इस लिए मुझ से नहीं चेठा जा सकता । आप उसे 
जगह देंगे तो उपकार होगा । ” ऐसा कह कर चह वहन खड़ी ही 
रही। पति-पत्नी के मध्य ऐसां सद्भाव देख कर मुझे आनन्द हुआ। 

जापान से सरकार के क़ानून से सव बहुत डरते हैं। कोई 
आदमी कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, परन्तु अपराध में हो तो उसको 
सर्त सज़ा होती है। mea किसी समय भूल की हो तो 
हाराकीरी ( अपघात ) कर लेता है। सरकारी नोकर अथवा प्रजाजन 
गंभीर गुनाह में आ जावें तो पकड़े जाकर दण्ड भोगने में ad 
मानते. हें । इसकी अपेक्षा अपघात करके मर जाना उत्तम मांनते 
हैं, इसमें गोरव मानते हैं । भारी अनुशासन वाली और स्वासिमाडी 
प्रजा है । 

हम कितनी ही फेकटरियों सें गये । वहाँ पर पति-पत्नी दोनो 
ही डाइरेक्टर होते हैं । वे भी मज़दूरों के साथ ही काम करसे 
मज़दूरों के साथ कार्य करने में छोटापन नहीं मानते । हम कारखाना 
देखने गये तो मजदूरों के साथ काम करते इये संचालक दम्पती 
काम करने का कपड़ा बदल कर हमारे साथ आकर वेटठे । खाते 
समय केण्टीन में मज़दूर से लेकर डाइरेक्टर पर्यन्त सभी साथ ही 
det हें । गन्दग्नी का नामोनिशान नहीं मिळता । स्वर्ग जैसा 
वनाकर रहते हें! 

अपने देश में पक मजदूर आदमी ४ से ८ ओटोमेडिक लूम 
चलाता है जव कि जापान मे एक मजदूर ऐसे ३२ लूम चलाता हे | 
पुरूष २० maaa ओर स्त्रियाँ ८० घतिशत fast में ओर फैक्ट रियों 
में काम करती हैं.। ; 


-sAN में जापान को कोई नहीं पहुँच सकता । हरण्क के 
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घर में छोटा मोटा ग्रह-उद्योग होता ही है। संध्या समय पर्यन्त ' 


एक से दो पन पेदा करते हैं. ak इतने से ही सन्तोष मानते हें । 
कोई बेकार नहीं बेठता । मधुमक्षिका की भांति सारा देश उद्यमी 
है । खूराक ओर रहन-सहन सादे तथा सस्ते हें । जीवन विल्कुंळ 
खर्चाळू नहीं | नहाना हो तो प्रत्येक स्थान पर स्नानगृह | एक सेण्ट 

नहाने को पानी मिलता है । नहाने जाने के लिण प्लेटफार्म के 
पास की भांति एक सेण्ट डालना पड़ता है । तब दरवाज़ा खुलता 
है । तौलिया और साबुन के लिए पांच सेण्ट हैं । ( बारह आने का 
एक एन ओर एक एन के सो सेण्ट ) सब पेटी मे सेण्ट डाल कर 
स्नान कर आते हैं । अपने यहाँ घर में प्रत्येक को गरम पानी करना 
पड़ता है । कितने ही पानी विना महीनों पर्यन्त नहाते नहीं । ऐसा 
वहाँ नहीं । ट्राम भी सस्ती | रेलवे सस्ती । सिनेमा घर भी सस्ता, 


x 


तीस सेण्ट मे सिनेमा-नाटक देख सकते हैँ । उसमें पाँच सेण्ट 


सरकार को कर जाता है, सिनेमा में वर्ग प्रथक नहीं, हरएक साथ 


चेठता एक शो पूरा होने पर भी येठा रहे तो इसी टिकिट मे 
दूसरा शो भी देखा जा सकता है । उठ कर बाहर जावे तो दसरी 
टिकिट लेनी पड़ती है । मोटर सस्ती है । एक मील का ३० सेंट । 
बिजली भी सस्ती है । जीवनस्तर सामान्यतया बहुत सस्ता È । 
जव कि अपने यहाँ दिन प्रतिदिन महँगा होता जाता 

जापान मे उच्च शिक्षा की प्रथा. अपने यहाँ जैसी खर्चोठी 
नहीं । वहाँ ऊँची उम्र के विद्यार्थी अपने शिक्षण के खर्च के लिए 
कमाई के साधन खड़े करते हैं । विद्यार्थी कालेज मे नाटक तैयार 
करते हैं । व्याख्यानग्रह मे नाटक के प्रयोग तैयार करते हैं । उसमें 
नाट्यकला के जानकार स्त्री-पुरुष भी मदद करते हैं । पढ़े लिखे 
लोग विना पुरस्कार नाटक लिख देते हें । बड़े शहरों मे ऐसी ही 
मंडली के नाटक करने की परवानगी मिलती हे 1 इसमे से रक्कम 
पैदा हो उसमे से कालेज का खर्च निकलता है । हाईस्कूल और 
युनिवर्सिटियाँ चलती हें । सरकार पर वन सके उतना कम भार 
पड़े - उसकी सावधानी हरएक विद्यार्थी रखता है | धर्मादा भी 
सरकार के ही देते हें । व्यक्तिगत संस्था चलायी नहीं जा सकती | 
मंदिरों का कब्ज़ा सरकार के पास है, उसमे पुजारी को वेतन 
मिलता है । बारह वर्ष पर्यन्त के बालकों का प्राथमिक शिक्षण जापान 
की मातावों के हाथ मे ही होता है । मातृहृदय, सरल, नरम भोर 


& 
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dagi होता है । इस लिए वाळक के पालन-पोषण का काम चहाँ 
feat ही करती हें । प्राथमिक met मे शिक्षिकायें ही पढ़ाती 
हैँ । वहाँ खेलकूद के साधन रखने में आते हें । जापानी वाळक वारह 
वर्ष का हो जावे तो उसके अनिवार्य रूप में वन्दूक चलाना सिखाने 
मे आता है। अंग्रेजी पढ़ाई का वहाँ Aega मोह नहीं । एक 
जापानी मित्र से मेने पूछा, ' तुम्हारे मक्खी की टाँग जैसे अक्षर 
हैं तो अंग्रेजी लिपि क्यों, नहीं अपनाते ?” उसने मुझे उत्तर दिया 
“ माता कुरूपा भी हो तो भी अपनी ही होती है । वेसे ही अपनी 
लिपि अपनी है । हम अपनी लिपि ओर भाषा भूल जावें तो गुलाम 
बनें । आप इसीसे गुलाम बने हे।। ” 

उत्तर सुन कर मे चुप हो गया। पाँच प्रतिशत अंग्रेज़ी शिक्षण 
= और ९५ बे प्रतिशत मातृभाषा सीखते हैं । 

वालक स्कूल आते हैं तो उनके गले मे एक पुस्तक वैधी 
होती है । उसमे उनके मा-वाप का पता लिखा होता है । स्कूल 
के दरवाज़े पर नसं दवा लेकर वेठी होती है। वह शरीर की 
परीक्षा करती है, नख, दाँत, कान, आँख, चाल, जीभ इस प्रकार 
सव देखती है। इन मे मेळ हो तो साफ कर देती है। यदि 
माँ-बाप के ध्यान देने मे कुछ न्यूनता हो तो पुस्तक मे नोट करके 
सूचना देगी, कि आपने अमुक भूल की है । इसे ध्यान मे रखना। 
एक दो-वार सूचना देती है, तीसरी घार यदि भूल करें तो छ मास 
अथवा बारह मास उनके वाळक को घर रखने की सज़ा देती है। 
समाचार पत्र में छपता है कि “' अमुक वहन ने वाळक का ध्यान 
नहीं रखा इस लिए बालक को इतने मास की सज़ा हुई है!) 
समाचार पत्र में आता है इस लिए लज्जित होते हैं । कितने ही 
अपघात भी कर लेते Sl भारत की जनता बालकों की इस प्रकार 
परवरिश कर नहीं सकती । जापान मे स्त्री-शक्ति इतनी अधिक 
जाग्रत है कि वहाँ के महिला-मण्डल की सदस्य संख्या तीस से 
चालीस लाख की है। एक एन वाषिक फी रखी है। महिला- 
मण्डल के पास करोड़ों एन का फण्ड है। दुःखी ओर अदाक्त 
स्त्रियों की उसमें से सहायता होती है । महिळा-मण्डल की अनेक 
शाखायें = | 

जापान की प्रजा मितभाषी है | विना आवश्यकता किसी के 
साथ बोलती नहीं । चाज़ार में भी आवाज़ और चिल्ली-पों नहीं | 
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रात-दिन अपने काय के अतिरिक्त ओर कोई वात नहीं । से सी. 
Sar की डायमंड मिल देखने के हम गये थे । वहाँ पर ८० प्रतिशत 
वाइयाँ काम कर रही थीं । हमने aga से यंत्र देखे परन्तु किसी 
वहेनने हमारी तरफ़ नहीं देखा । सव अपने काम में संल्ग्न थे। 
अपने यहाँ a सीटियाँ, हल्लागुल्ला ओर फजूल दूसरों की वातों का 
qing वनाने के कारण कार्य में एक सूत्रता नही है । मेनेजर अथवा 
सेठ मिल देखने निकले तो सीटी से चेतवनी दे देते हें । सेठ 
जान सके कि सभी काम कर रहे हैं । लापरवाही के कारण काम में 
हानि पहुँचती है | दूसरी एक प्रथा ae देखी कि यदि मा-बाप को 
पेसे की आवश्यकता हो ते. अपनी लड़की के मिल के काम में 
भेजते हैं ओर दो वर्ण का वेतन अग्रिम लेते हैं । मिल मे होस्टेल 
वांधी हाती हे और वहाँ पर वह रहती है । वह वहाँ खावे-पीवे, 
सरूत काम करे और मा-वाप के मदद करे | 

एक वार जापानी माळ पर ब्रिटिश कालोनी में अधिक चुगी 
पड़ी | ऐसा उपाय रचा कि ब्रिटिश कालोनी में जापान का माळ न 
विक सके | दुनियाँ के वाजारों के साथ स्पर्धा हुई । जापान के इसके 
सामने टिके रहना था । जापानियों मे देशभावना, क्रियाशक्ति ओर 
ईमानदारी होने से मज़दूर GEA काम करने छगे। एक घण्टा 
अधिक काम विना मडादूरी के करने का ठहराया | तथा अपने वेतन 
मे दश प्रतिशत अपनी मर्जी से कटोती करवा दी । मजदूरों की 
ऐसी देशभक्ति थी । मालिक लोग भी जव अधिक उत्पादन होता है 
और नफा रहता है तो दश से २० प्रतिशत यर्यन्त मज़दूरों को 
चोन दे देते हें । किसी प्रकार का कचकच नहीं, हल्लागुल्ला नहीं, 
प्रत्येक के! संताप और आनन्द है । हर एक उद्योग काः कारखाने 
के चहाँ के लोग देश की सम्पत्ति मानते हैं । इसी उद्योग के ऊपर 
उनका जीवन है । 

ब्रिटिश ने जब जापानी माळ पर भारी चुंगी डालदी ते 
सम्पूर्ण जापान के मज़दूर पकड़े इये । उन्हाने विचार किया कि 
देशकी प्रतिष्ठा संभाळनी चाहिए | इस मे ही जापान की जनता की 
हिफ़ाज़त है । आठ घण्टे का “इण्टर नेशनल मज़दूर एश्रीसेण्ट का 
क्रायदा था । इससे कम काम होता है ज्यादा vet । मज़दूरों ने 
निर्णय किया कि दद प्रतिशत वेतन कम लेंगे ओर अधिक मज़दूरी 
विना लिए za एक घण्डा अधिक काम करे गे | ब्रिटिश चुंगी २५ 
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प्रतिशत अधिक लगायी गई तो मजादूरोंने ३० प्रतिशत फ़ायदा कर 
दिया इससे उद्योग-धन्धा टिका रहा । हिन्द में ऐसी बात हो जावे 
ते उद्योग ही टूट जावे | i 
___ देशभक्ति और एकता यह जापान का सच्चा बल है । जापान 

मे कोई भो अन्यदेशीय आकर वसा हो ते उसके घरमें काम 
करने वाली बाई इसके रहन-सहन ओर आचार विचार के ऊपर 
नज़र रखती है ओर पुलीस मे जाकर उसकी fers लिखाती है । 
इतना अधिक अपने देश की ये वफ़ादार होती हैं । ये लाग बहुत ही 
सचेत ओर बुद्धिशाली हैं । ऊपर की दृष्टि से देखते हुये अपने का 
ऐसा लगता है कि कुछ समझते नहीं परन्तु वास्तविक रूप में छारी 
से छाटी बात इन के ध्यान में होती है । इनको रात दिन पक ही 
चिन्ता रहती है कि, “अपने देश की उन्नति केसे हो ? 

जापानी स्त्रियाँ कलाकार होती हैं । किसी भी वस्तु को झटसे 
ग्रहण कर लेती है । सग्कार ने नई aeqai के सीखने के लिए जगह 
जगह पर निष्णात रखे है । जिसके ज्ञा सीखना हो उस मोहकमे 
के मुख्यव्यक्ति को वह फोन करे । लहाँ से निष्णात आता है और 
दो दिन रहकर काम बता जाता है । वहाँ के असोसियेदान और 
सरकार दोना ही इस विषय में खूब ही जागरूक हे । जापान में 
चमड़ा बहुत होता नहीं, इस लिए जापानी लोग लकड़ी की चट्टी 
पहनते है ओर घास के मोटे रेशे में से भी चप्पल बनाकर पहनते 
है । बे अपने देश की ही वस्तु इस्तेमाल करते हैः | 

चहाँ पर वेतन का मानदण्ड अपने यहाँ की अपेक्षा काफी 
न्यून हे । वहाँ वीविंग मास्टर के दो सौ एन मिलते हैं-- अपने 
यहाँ पांच सो से लेकर हज़ार रूपये । । ; 

जापान के लोग अपने को सूर्यवंशी कहते है । उनके ध्वज मे 
सूर्यका चिन्ह है । हर एक बालक के हाथ में यह ध्वज होता है । 
लड़ाई के समय मे “जापान की विज्ञय” यह इनका राष्ट्रीय नारा है । 
विद्यार्थी लोग चाँद रखते हैं परन्तु उसमें भी wi लटकाते है । 
जापान की जनता सूर्यपूजक गिनी जाती है । 

चीन के साथ लड़ाई में शंघाई से आगे जापान की फोज़ पीछे 
हटने लगी | चीनियों का ज़बदेइत दबाव पड़ा । इख समय सरकार ने 
जाके योग्य संदेश भेजा- “देश के लिप पाँच लाख सौनिको की 
ज़रूरत है । कावे तथा नागासाकी दोने बन्द्रों से युद्धपोत रवाना 
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हागे । जा देशरक्षा के लिए बलिदान देना चाहते हों उन्हें उस 
स्थळ पर पहुँच जाना चाहिए ” | Ae 

हवा के वेग से सन्देशा पहुंच गया । अठारह से ४५ वर्ष 
पर्यन्त के पुरुष ज्ञा भी सवारी मिली उसी में वेट कर निकल पड़े l 
गाड़ी, रेल्वे, घोड़े, वाइसिकल से, अथवा वाद मे पेदळ, तथा मोटर से 
२७ घण्टे में पाँच के बदले दश लाख सोनिक आ पंचे । 

शहर की दश लाख की वस्ती थी । उसमें zat ददा लाख 
आ पहुँचे | उन्हे खिलाया कया आवे? रखे कहाँ?। 
सरकार विचार में पड़ गई । फौरन ही उसने जनता 
याम्य शहरी मातावों से विनती की तथा रेडियो से जाहिर किया “देरा 
सिर पर संकट है, लड़ाई चळ रही है । चीन जेसी बड़ी जनता 
साथ लड़ाई है । पाँच लाख आदमियों की मांग की थी परन्तु ददा 
लाख आ गये हैं । अपनी पित्भक्ति की यह निशानी है । परन्तु इन 
सवके कहाँ रखे ? शहर की वहने इन सवका दे! दिन अपने घर में 


oy 


HH) 


sy 


रखे ऐसी विनती हे । जिन के घर मे समावेश हा सके वेले wet 


रोडा दो दो लाख आदमी भेज सकेंगे । इतनी मदद माताये करें | 
तीन घण्टे अपना काम बन्द रखे | मेहमान के संभाले ।” स्त्रियां ने 
फोरन्‌ काम वन्द रखा । जे! सैनिक जहाँ मिले वहाँ से पक दो 
करके अपने घर ले गई | उन्हे संभाळ लिया । 

पांच दिन में पांच लाख मनुष्यों को मोचे पर सेज दिया । 
दूसरे पांच लाख के! अपने अपने घर जाने को कहा । आवश्यकता 
पड़े तो फिर से gem का विश्वास दिलाया | उन सबका पता लिख 
लिया | जहाँ ऐसी देशभावना हो वही देश स्वतंत्रता का उपभोग कर 
सकता है ओर वही देशा ऊँचा उठ सकता Èl इस भावना को 
अपनाने की अपने देश को ज़रूरत है । 


जापानी जनता की ऊँची भावना ओर नीतिमसा का माप इस 


संग से निकल सकता है । 

id दिवसे! Ñ ग्रला-कूचे तक "लडाई अर्थात्‌ “जापान की 
जीत का नाद गजता था । कागज के 'सर्थचिन्ह से अङ्कित झण्डा 
फहराता था । ठिकाने ठिकाने पर बहने रक्षा-बंधन करती atl 
हज़ारों बहने हज़ारों सैनिकों को शुभाशीर्वाद देती होती थीं । 
सभी सोनिकों को काडे न BE वझ्शीश देती थीं । इस समय 
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विनती की गई “शान्ति रखो ” । एक दम शान्ति हा गई। “लड़ाई” 
के अतिरिक्त और दूसरा कोई उच्चार नहीं था | झण्डा लेकर स्टेशन 
पर विदाई देने जिसे जाना हो वह जाता था | 
ये सेनिक स्वयंसेवक के रूप में जा रहे थे । उनके कुटुम्व के 
निर्वाह के लिए बे जहाँ पर काम करते होते थे वहाँ से आधा वेतन 
मिलता रहता था । वहाँ सैनिक वेतन नही लेते । देश सेवा मुफ्त 
देते हें । कुछ थोड़े वेतन लेने वाले होते हें । केवल १० सेण्ट 
सिगरेट के लिए मिलता है । इस प्रकार पाँच लाख. सेनिक रवाना 
हो गये | 
जापान मे हमने तीन मास व्यतीत किये | थोडे दिन शेष रहे 
तब मित्रों ने विदायी समारंभ का आयोजन किया । इण्डियन 
असोसियेशन की Faq थी | उसमे १२०० से १५०० आदमी वेठ सके 
पेसा बन्दोवस्त था । इन वन्घुवें ने हमे भोजन दिया । एक हज़ार 
भाइयों को मिले । उन में साढे तीन सो जितने जापानी मित्र थे। वे 
बडी बड़ी फर्मो के मालिक थे। सब के साथ गाढ़ व्यापारिक 
सम्बन्ध था । युक्तप्रान्त के मि० वाहेज कर के एक विद्वान्‌ भाई 
समाचारपत्र निकालते हैं । वे लोग जापानी भाषा मे बोलते थे। हम 
हिन्दी में बोले । वे उसका अनुवाद करते गये । इस प्रकार मित्रों से 
मिलने का अवसर मिला इस लिए आभार माना । वाद में मेने कहा 
“ जापान सूयवंशी हे । भारतने जापान और चीन के धर्म तथा 
संस्क्रति दिया है । जहाँ पर अन्धकार था वहाँ पर प्रकाश दिया है 
बसे ही इममे भी aga से सूर्यवंशी हैं । इस प्रकार धामिक aega 
है और जाति बन्धुत्व है । भगवान्‌ बुद्ध ने हमारे देश में जन्म लिया 
'परन्तु उनका धम यहाँ और चीन मे टिका हुआ है । एशिया at 
जापान शक्तिशाली प्रजा है । हम आपके पास से दूसरी कोई वस्तु 
नहीं माँगते हैं परन्तु हम स्वतंत्रता के लिए शांति की जो लड़ाई कर 
रहे हैं उसमें आप सहायता दे । आप के देश मे भारतीय व्यापार 
करते हैं, उनके लिए आप जो प्रेम और सम्मान रखते हैं. तदर्थ 
आभार मानता हू । जापान कर्मशील प्रजा है | स्त्रिया की उन्नति के 
लिए जापान जगत्‌ भरमे प्रसिद्ध है-- ऐसा हमने सुनाथा, उसे इस 
अपने प्रवास में अपनी आंखें से देखा । आपकी जनता वीर जनता 
है--- उद्यमी और इमानदार है । अनुशासन और व्यवस्था यहाँ पर 
उदाहरणीय है । आप के पास से हमे बहुत कुछ सीखने को है । 
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मेरे कथन के प्रत्युत्तर में मि० टावुटी केशा के मैनेजर मिठ > 
सासा कुरा, जा बम्वडे मे बहुत वर्ष रह गये थे वे घोले “ भारत 
पशिया का अंग है । परन्तु परतंत्र है इस से दुःख हाता है। हमारे . 
व्यापार को देश देशान्तर मे खिलाने में और अफ्रीका की ee इस 
देश में भेजने मे जा व्यापार हम विल्कुळ ही नहीं जानते थे उसमें | 
भारतीयों ने हमारी मदद की है। उसके वदले में जापान आप 
सवका आभार मानता है | हम आप के देश की मदद जरूर करेगे | । 
आप हमारे देश में आये इस से हमे aga आनन्द हुआ है । इस | 
| प्रकार अनेक सम्मिळन ओर पार्टियाँ हुई । जैसा उत्साइभरा स्वागत | 
किया वैसी ही भावभिनी विदाई भी दी । | 
टोकियो मे राजा महेन्द्रप्रताप रहते थे। घे पक महान 
क्रान्तिकारी पुरुष हैं । शहर से छ मील दूर पर पक ग्रहखण्ड gig 
कर वे रहते थे । विद्यार्थियों को वे अपने घर रखते थे । जापानी eat 
भाषा सिखाते थे । बे पन्द्रह रूपये मासिक ट्यूडन लेकर अपना j 
| J चलाते थे । उन्हे इंडियन असोसियेशन की ओर से सहायता | 
| मिळती थी । सन्‌ १९११ में दिल्ली मे बम फेका तब से थे विदेश f 
. . चले गये। इनकी सम्पत्ति से वृंदावन मे “ प्रेम महाविद्यालय ” नाम | 
| की बड़ी संस्था चलती है । उनसे भेट असोसियेशन मे Bil उन्होंने | 
| अपनी जीवन-कहानी कही । बे साइबेरिया के मार्ग से रूस गये । | 
| 
| 
|| 


| vel से जर्मनी और इटेली गये थे । हिटलर और मसोलिनी को | 
| मिले थे । भारत मे वे अपराधी गिने जाते थे । भारत स्वतंत्र हुआ | 
) उसके बाद वे देश मे, आये । अपनी समस्त जागीर तीन गाँव की | 
उपज का FE बनाकर संस्था को अपण कर दिया है । वयोवृद्ध | 
तपस्वी की भांति वानप्रस्थ जीवन बिताते हें । वे अनेक भाषायें i 
ज्ञानते हैं । उनकी भेंट से मुझे खूब आनन्द हुआ | 

मि. केाबाशी मेरे मित्र थे। उनकी माता का देहान्त हो गया। 
उनकी अफ्रीका में फर्म थी । वे अपने देश की ही भांति . सूतक 
मनाते हें । मरणोत्तर क्रिया के समय एक से सो पन पर्यन्त चांदला ji 
के रूप में रक्रम देते हैं । अपने यहाँ पहले काल मे रक्षाबन्धन i 
भेजते थे । वही प्रथा वहाँ पर भी 21 गरीब आदमी भी यहद | 
उत्तर-क्रिया कर सकते हैं । जैसे यहाँ सप्ताह बेठता है FAA 
वहाँ पर भी बेठाते हैं । अपनी जैसी ही प्रथा है । मेने काग्रड़ा मे 
५० एन भेजा | आश्वासन का तार किया । एक छोटी पार्टी भी दी! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` ३०६ , सेरी अजुभच-कथा 


og छोटा सा. मंनोरम प्रसंग यहाँ देता Z| 


अपने साथ हम एक ass लें गये Al मिल से नकाशी 
(टने का लकड़ी का जो काडे आता है, उसमे घुनने का यंत्र 
चलता हो तो नकाशी होती है। वूटे-कसीदे के काम मे भी उपयोगी 


A 


होती है । उसके देखने के लिए उसे ले गये थे । मिस्त्री aga 
घर्मकद्दर था । इस लिए उसने रास्ते मे कुछ खाया नहीं । वन्द्र- 
गाह पर उतर कर किसीके घर भोजन किया । रास्ते मे गोल पड़ी 
और चने के बेसन की वनी पपड़ी खा लिया । इससे दाढ़ से 
ददे था । बम्बई के सेठ शामजी कालिदास सचानी एण्ड कं. के 
आफिस के सामने एक वगीचा था । उससे मिस्त्री गाळ पर हाथ 
रख कर वेठा । अचानक पुलीस की डटि गई । मिस्त्री के इस 
प्रकार ast देख कर वह उसके पास गया ओर उसे पुलीख स्टेशन 
पर ले गया । मिस्त्री घवराया | भाषा नहीं समझता था । पुलाख ने 
पूछा “ सेठ कोन? ” मिस्त्री को एक शब्द आता था | थायसो का 
अर्थ सेठ है - इस लिए बह बोला “ सेठ दोझी। ” पुलीस ने दोशी 
को फोन किया : “ आप का आदमी यहाँ पर अपघात कर रहा है। 
जल्दी आवो । ” हम फोरन मोटर लेकर वहाँ ats गये । मिस्त्री 
बैठा था । हमें देख कर बोला “ae बहुत ze कर रही थी। 
बगीचे में दाढ पर हाथ रंखकर में वेठा था। वहाँ से यह पकड़ 
लाया है । हमने पुलीस का पूछा ' इसे क्रिस लिए पकड़ा. है? 
पुलीस ने कहा “ दाढ पर हाथ रखकर बेठा था,। 

४ परन्तु इससे क्या हो गया?” 

हमारे देश मे अपघात की यह निशानी गिनी art है । 

जो आत्महत्या करने वाला होता है वही दाढ़ी पर हाथ रखकर 
बैठता है 

हमने हँस कर कहा “ हमारे यहाँ तो सारा देशा. गाल पर 
हाथ रखकर बेठा हे । हमारे देश में दुःख अथवा थकावट की यह 
निशानी है । बाद मे लिख कर छोड़ दिया । 

जापान मे. जगह जगह पर ale मन्दिर आये हैं । एक नारा 
नाम का गाँव हे । वहाँ बुद्ध की वेठी हुईं प्रतिमा है, बड़ा भारी 
घंटा लटकाया हुआ है। एक लम्बी लकड़ी से. रस्सी खीचें तो यह 
बजता है । यह घंटा जो बजा जावे उसे पीछे वहाँ आना ही पडे 
ऐसा कहा जाता है । मन्दिर अधिकांदा में सरकार के हाथ में होते 


£ 
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हें । पुजारी के वेतन मिलता हे । बड़े घड़े में चुटकी से नमक 


डालकर, तीन ताली देकर नमस्कार करते हैं । घुटने पर वेठ कर . 
प्रार्थना करते हैं। मंदिर में अपूर्व शान्ति । इस प्रकार दर्शन कर" 


जाते हैं। फोज़ी आदमी लड़ाई में जाने के पूर्वे भगवान के 
नमस्कार करके जाते हें । इस देश में अनाज कम होता है। 
इसलिए तमाम जनता मांसाहारी है। फिर भी भगवान्‌ बुद्ध को 
खूब मान से पूजती है । j 

हमने नागोया के वुद्ध-मन्दिर में सुन्दर नृत्य देखा । पीला 
वस्त्र पहनकर अपने यहाँ जैसे देवदासी का aa होता है पेसा 
za था। नक्तेकियाँ जापानी भाषा में मंत्र बोलती हैं । साध्वी 
जसी लगती थीं परन्तु ये साध्वी नहीं थीं । गृहस्थ थीं । नाच-गान 
पूरा होने पर भगवान की gia के सामने लम्बी पड़कर नमन किया। 
आँख पर हाथ रखकर विना किसीको देखे चली गईं। अपने -ऊपर 
इनकी भावना की गहरी छाप पड़ती है । ये ईश्वर के साथ एकतार 
सा हुईं हों ऐसा लगता है । उनके साथ दो साधु थे । उनके पास 
छोटा सा वाद्ययंत्र था । इस वाद्ययंत्र के ताल पर उन्होंने नृत्य 
किया । 

जापान जेसी कलाकारीगरी मैने भारत में अथवा योरोष में 
नहीं देखी | हरफक वस्तु अत्यन्त कलामय फिर भी सस्ती | ये 
किस प्रकार बनाते हैं और विक्री किस प्रकार परते पड़ती होगी, 
यह एक असमाधेय पहेली है | 

विद्यार्थी लोग अभ्यास करते करते माँ-बाप के ऊपर भार न 
हो जावें इसलिए वे भी कमाई करते हैं । विद्यार्थी पक तीन पहिये- 
वाळी साइकिल रखते हें । उसमें वेठने ओर पीछे के भाग में माळ 
भरने की सुविधा होती है। यह ट्रायसिकिल लेकर बाज़ार में खड़ा 
रहता है । दूकान पर जाकर सेठ को विनती करता है “ एक एन 
का काम दीजिए । ” चाहे जिस किसी भी आदमी का माल स्टेशन 
पर पहुँचावे अथवा बन्दरगाह पर गोदाम में लेजावे। १६ से १८ 
वषे पर्यन्त के वालक यह काम करते हैं । पक एन दो इसलिए खुदा 
हो जावे । स्टीमरं अथवा स्टेशन पर बुकिंग आफिस में जाकर 
कुक को विनती करते हैं “ हमारा विद्यालय का समय होने को 
आया है । आप ज़रा जब्दी पासेळ कर दीजिएगा । में विद्यार्थी 
21” ऐसा कहता है इसलिए ga जल्दी पूरा कर देता है। 
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रास्ते में उन्हे माल चढ़ाने में अथवा आफिस में माल उतारने में 
हरपक आदमी उनकी मदद करता .है । सायंकाळ तक में दो पन 
पंदा कर लेते है । खच एक एन आता है । इस प्रकार ये अपने 
माँ बाप ओर अपने लिए उपयोगी बनते हें । 

एकबार हम सेठ शामजीभाई सवानी के आफिस में वेठे थे । 
उनके भागीदार श्री दळीचंद सेठ को वाहर जाना था। इसलिए 
अपने जापानी कलक को सूचना दी कि “ आज आप सब रात्रि के 
दस बजे तक काम करियेगा | विळ तेयार करियेगा, यहीं पर भोजन 
करियेगा । आप सब को बहुत सुन्दर भोजन दूँगा । मछली, मांस, 
अण्डा, चावल, चाय (जापान की बिना दूध-शक्कर वाली ) सब 
मिलेगा ” | ऐसा कहा इस लिए सब ने उठकर तीन वार नमस्कार 
किया और बोले “ आप का आभार ! हमे सुन्दर भोजन मिलेगा । 
पाँच घण्टे का कार्य मिलेगा । काम उपरान्त एक एन का भोजन । 
पुनः उपकार ¦ ” ऐसी नम्रता, सभ्यता और अनुशासन हो तो राष्ट 
आगे झा सकता है। 

सन्‌ १९३७ मे मेरे लड़के जापान की यात्रा पर गये थे ga 
समय का एक दिलचस्प प्रसंग यहाँ पर देता ह । वे हमारे मैनेजर 
के साथ घूमने गये थे । पक बार कोबे. के एक wit में सब बेटे 
थे । किसी काय के लिए जेब से मनीबेग वाहर निकाला, वह भूलसे 
बेश्च पर पड़ा रह गया । थे हाटल में चले गये। बाद मे वडवा art 
के रखवारे के हाथ में आया । वहाँ से रखवारे ने पुलीस को फेन 
किया “ किसी का agar यहाँ वाग में पड़ा रह गया है । उसके 
अन्दर बहुत बड़ी रक्कम है। ” पुलीस ने रखवारे को आज्ञा दी कि 
“यहाँ पर दे जाबे। ”। रखवारे ने फौरन पुलीस थाने पर पाकेट 
पहुँचा दिया । पाकेट में नाम पता आदि थे । जापान में कोई भी 
परदेशीय आवे ता उसका उल्लेख पुलीस विभाग मे होता है । 
समाचार पत्र में भी इसकी सूचना देने में आती है । पुलीस ने नाम 
स्थान देखकर उतरने का स्थान ge निकाला । और होटल के 
मेनेजर को फोन किया । होटल के मेनेजर ने पता लगाया ते लड़के 
सा गये थे | पुलीस को उत्तर दिया कि “ये गृहस्थ हमारे यहाँ हैं 
परन्तु सो गये हैं । सबेरे ,खबर देगा । ” सबेरे ak उठे और 
चाय पीने बेठे तो वेटर ने पूछा “आप का मनीवेग कहाँ है? ज़रा 
जेब देख Sl” लड़कों ने जेब देखी । पाकेट नहीं था। चिन्ता” 
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हुई । पाकेट में ३५ हज़ार एन, थामस कूक का चेक, रिटने टिकिट 
और नोट थे । होटल के मैनेजर ने ga को फोन किया । पुलीस 
ने उत्तर मे पूछा कि “ये सजन यहाँ आकर ले जावेंगे कि पुलीस 
के साथ भेज दे? ” “ यहाँ आकर आप लोग दे जायें तो उपकार। ” 
पुळीस पाकेट लेकर आये । लड़के प्रसन्न हुये और पुरस्कार के 
रूप मे सो एन देने लगे । उस समय पुलीस ने कहा “आप का 
आभार मानता हूँ, परन्तु हमें वऱ्शीश दे रहे हे इससे हमारे 
देश का अपमान होता है । सेवा, यह धर्म है, फर्ज है। बाहर के 
यात्रियों के लिए सावधानी रखनी चाहिए - जिससे हमारा दोष 
कोई निकाल न सके । हमारे यहाँ किसीको तक्रळीफ पड़ी पेसा 
नहीं लगना चाहिए, यही हमारी देश सेवा है। हमारे देश की 
प्रतिष्ठा विदेशों में वढे यही हमे देखना छै । ” ऐसा कहकर नमस्कार 
कर पुलीस चला गया। 

इस प्रकार कोई वस्तु नाटकशाला अथवा सिनेमाग्रह में गम 
हुईं हो तो वह पुलीस के ays होती हे । महीनों पर्यन्त उसकी 
ज़ाहिरात दी जाती है : ' कृपा करके जिसकी हो चह लेजाबे। ” 
इसके लिए पृथक्‌ विभाग है । अलमारी में नाम लिखकर रख रखते 
हैं - मालिक होना सावित करके ले जा सकता है। छः मास राह 
देखकर, ग्राहक न मिले तो पुलीस उसे नीलाम कर देती है और 


इस रक्कम को बाल-सेवा-ग्रह में भेज देती है । 


योरोपियनों और अमेरिकनों ने जापानियों की परीक्षा लेने के 
लिए बाज़ार में AE फेकीं । गिन्नी, गहने और पेसे जहाँ तहाँ डाळ 
इन्हों ने मन में सोचा की जापानी लोग इन्हें उठा FAI परन्तु 
इन्हों ने चोरी का नाम तक भी सुना नहीं है । उन्हें जो पेसे मिले 
उसे पुलीस में सोप देते हैं । इस प्रकार जापान की ईमानदारी का 
उन्हें विश्वास हुआ | 

जापानियों को नृत्यकला का विशेष शोक है । बड़े नाव्यग्रहों 
में अमेरिकन, इटैलियन, भारतीय नृत्य - इस प्रकार के तमाम देशों 
के नृत्य सीखने में आते हैं । 

परदेश के यात्रियों पर जापान की सभ्यता, स्वच्छता और 
स्वास्थ्य की सुन्दर छाप पड़े, इसलिए पासपोर्ट देने से qe हरएक 
की शारीरिक जाँच करते हैं, बैसे ही भाषा, रीति-रिवाज़, कपड़ा 
आदि aon वस्तु जाँचने में आती हैं - जिससे विदेश में उत्तम 
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aaa उपस्थित हो सके | 
जापान की प्रतिष्ठा जगत्‌ में किस प्रकार वढे - इसका विचार 
प्रत्येक जापानी करता है । shat में जापानी जहाँ जहाँ जाते है, 
उनकी. सुन्दर छाप पड़ती है । अपने लोग तो स्टीमर चढते उतरते 
. भी हल्ला गुल्ला कर डालते हैं । दक्षिण अफ्रीका में, मेडागास्कर में, 
अपनी रहन-सहन के कारण तथा रास्ते पर भी गन्दगी करने की 
ऐसी आदत है कि इसके कारण अपने लोगों को असुक रास्ते पर 
चलने की भी मनाही करने में आयी है । दुनियाँ में अपनी इन 
गन्दी आदतों के लिए अपनी बेइज्ज़ती हुईं है । कपड़ा, घर, दूकान, 
भाषा, सभी. स्वच्छ हो तो एक संस्कारी प्रजा के रूप में जगत्‌ में 
भारतीयों की प्रतिष्ठा फेले । 
जापान में फोज्ञी तालीम अनिवार्य होने से स्वच्छता, ad 
इसन, नियमवद्धता और स्वापण के गुण फेलते हैं । अपने यहाँ भी 
१४ वे वर्षे से सेनिक-शिक्षण अनिवार्य करने की आवश्यकता है । 
तथा साथ ही aire को उत्तेजना मिलनी चाहिए। मातायें 
तैयार हो ऐसी शिक्षापद्धति के प्रबन्ध की आवश्यकता है । 
जापान में झूठ नहीं बोळा जाता ऐसी प्रथा है । झूठ बोलने 
में वे महापाप मानते हैं । जापान के विद्यार्थी छोटेपन से ही साहस 
और देशप्रेम सीखे वेसा पाख्यक्रम वनाने मे आता हे । स्कूल में 
साहित्य, इतिहास-भूगोल, विज्ञान, नाख्यप्रयोग, सिनेमा आदि प्रत्येक 
मे देश की उन्नति दो - ऐसी दृष्टि रखने मे आती हे। सिनेमा के 
चित्र भ्रष्ण ओर अनीति की प्रेरणा न देनेवाले नहीं होते । 
पेतिहासिक, धार्मिक ओर देशभक्ति फैले एसे चित्र वहाँ दिखलाने मे 
आते है । 
रोकियो मे हमने संग्रहस्थान देखा, उसमे जर्मनी ओर रूस 
से भट मे आयी हुई बड़ी तोप थीं। ये तोपें जापान ने जव रूस को 
हराया तब सन्‌ १९०६ मे वहाँ से लायी गयी थीं। ये तोपं 
जापान का सामर्थ्य प्रकट करती हैं। 
qa alt पश्चिम का भेद देखने को मिलता है । पर्चिम की 
संस्कृति की अपेक्षा जापान मे अपने को उल्टा देखने को मिळता È| 
अमेरिका में भागविलास, स्वेच्छाचार ओर उड़ाऊपना है, जब कि 
जापान में सादापन, मितव्ययिता, इमान्दारी, नीति, act और 
गृह-उद्योग है | 
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जापान की यात्रा (चालू) २१ 


पूरे तीन मास हमने जापान में व्यतीत किये । at दसा, 
जाना और बहुत खा अनुभव प्राप्त किया | मित्रों ने खूब घेम प्रदा्शत | 
किया । हम जब यंत्र खरीदने गये तव अपनी पत्नी को एक गाँव के | 


> 
SSS ७ ७ क क 


होटल में अकेले रखा । उसने साड़ी पहनी थी , उसका नया. बशा, 
। नया चेहरा, wat बाली को देखकर गाँव को स्त्रियां को बहुत नवीनता | 
। मालूम पड़ती थ्री । उसे गाँव मे घूमने को लेगयीं । . उसके साथ | 
। मिसेस टावुची थीं । एक स््री-ड्राइवर गाड़ी ले आयी | इस गाड़ी में | 
| मेरी पत्नी का प्रदर्शन की भांति घुमाया । वहुतसा ate खरीदा । | 
| साडियाँ di, और कहा कि पहनना वतलावा | दो oe होटळ में | 
| रहीं तो उन्होंने रक्षण किया । आनन्द आया | भाषा नहीं समझ 7 | 
| आती थी । अपने घर बैठने को लेजाबें, मोटर में सारे ata | 
| gam | ऐसे तो ये प्रेमीजन हें । कड | 
| जापान में गाली जैसा कोई शब्द नहीं । बहुत क्रोध में आवे | 
। तो कहे “तुम जापानी नहीं हो” । उसके ग्रे लोग भारी अपमान का | 
। द्द मानते हैं । ae | 
| at जापान की यात्रा के दिन खूब आनन्द में वाते | [मचा | 
>>. >> (>. में रवान | 

| विदायी ली और जिस से गये थे उसी ही इटेलियन स्टीमर में रवाना i 
हुआ | अधिक रुकने की इच्छा थी परन्तु युद्ध के कारण नह 

रुक सका | i 
लड़ाई चाळू थी । अमेरिका ओर जापान के मध्य मतभेद खड़ा 

| हा गया था | जापान का इरादा यूरोप की प्रजा का निकाल कर 


| 

। अपनी सत्ता जमाने का था | टोकियो यूनिवसिदी के मोफेसर ने मुझे | 
ai ; | 

' कहा “हमे एशिया के निवासियों की एकता करनी हे [ee | 

- लड़ाई का ज़ोर प्रथम जैसा ही था । gist और गोला-वारूद 


|; लेकर yeda चीन की ओर वढ़ते जा रहे थे। हम हांग-कांग 
पहुँचे | वहाँ थोड़े समय रुके । वहाँ से रेशम तथा दूसरी वस्तुओं 

की खरीद at | हांग-कांग से चलकर सिंगापूर होकर सीलेन au 
सीलेन के कोलम्बो बन्दरगाह पर उतरे | इस समय se 

देखने का हमारा विचार था | मोटर लेकर AAT के भाग में 7 l 

सारे दिन घूमकर स्टीमर पर पीछे वापस आया | सीलोन का z 

लंका है । यह लंका वही रावण की स्वणे लंका होगी pa es 

यह कौन जाने । परन्तु चाय, काफ़ी और गरम मसाले १ दा 

से aa की वनी है । सीलेन में वडे और घने जगल तथा 


ESS >> 


| 
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“नव हज़ार फीट ऊँचे पहाड़ हैं । चाय, काफ़ी, . गरम मसाला और 
' नारियल से घिरा हुआ यह टापू हरियाली से भरा है । जंगलों में 
हाथी के यूथ फिरते हैं । रबड़, चाय, काफ़ी पर्याप्त होते हैं। 
' अत्यन्त समृद्ध ओइ रमणीय देश है । इस दृष्टि से लंका gad- 
भूमि है। 

सीलोन से सीधे बम्बई उतरे । सवा तीन मास की यात्रा 
करके हमारी मण्डली सुख के. साथ अपने देश में आ गई । दीवाली 


नज़दीक थी | बम्बई का दीपोत्सव, रोशनी ओर खाना-पीना बखाना 


ज्ञाता है - इसलिए हमने बम्बई में दीवाली करने का निणेय किया। 
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-r A > 
जापान से वापस आनेपर उसी वर्ष अपने बड़े पुत्र fa. | 
` खीमजीभमाई ओर अपने भतीजे झीणाळाळ का विवाह aas में | 
किया । विवाह के प्रसंग मे किसी प्रकार का FAS खच नहीं 
किया | केवळ ७२ रूपये मे निपटाया | चांदळा की प्रथा चन्द की। 
भोजन वन्द किया । नयी प्रथा डाळी | लग्न मे जितना खर्च करना 
था उतनी waa दान में दे दी । नया रिवाज़ चलाया | दुनियाँ की 
स्वतंत्र प्रजाओं मे विवाह के अवसर पर ऐसा अंधाधुंध खर्चे कोई 
करता नहीं । अपने यहाँ दो चार मास पहले से तेयारियाँ प्रारंभ 
हो जाती हैं । हज़ारों ओर लाखों रूपयों का चक्कर तथा समय का 
अपव्यय होता है । व्यर्थ का दिखावा, समय की वरवादी, अन्न का 
| विगाड़- देखादे खी से रुढिय्रस्त ager सारासारता का विचार भूलजाता 
| है। इसमे कष्ट भी होता है। 
aas मे विवाह का कार्य पूरा करके पोरवन्दर आये । 
है 
j 


Ter 


—= ss 


nn 


महाराणा मिल मे नये यंत्र लगाये । मिल मे जाने वाला घाटा 
वन्द्‌ हुआ । मिल जो रूई का सूत वना रही थी अव उसके वदले 
कपड़ा होने लगा । श्री. भोगीलाळ भाई सेठ ने अच्छी मदद की। 
> ~ 
मिळ चन्द्‌ करने का तरङ्ग-तुक्का वन्द हुआ । माननीय महाराणा 
साहेव स्वस्थ हुये । नयी मशीनरी आने से मिल का कार्य at 
पर आया | मिल का काम-काज रास्ते पर लाकर अफ्रीका जाने को 
रवाना हुआ । ; 
A फेक्टरी विशो 
अफ्रीका जाकर इस समय साइसल फेकटरी पर प॒ ध्यान 
दिया | साइसळ का भाव २० पाउण्ड टन था । इसका युद्ध में 
२५० पाउण्ड हो गया था । (हाल मे ७० पाउण्ड है।) साइसळ 
T `A e ~ c A 
कार्य सट्टा जसा है । डुनियाँ के अन्य भागों की अपेक्षा पूव अफ्रीका 
मे अधिक से अधिक केतकी होती है । वर्ष मे डेढ़ से दो लाख 
टन रेशे का उत्पादन हे । हमारे प्लाण्टेशन मे दस हज़ार एकड़ से 
खेती A a 
साइसल की खेती थी i age से तीन हज़ार टन रेशा तेयार 
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होंता था | . हमारी जीनेरियों और साइसल के काम को भाई 
वछुभदास संभालते थे । उनकी तबियत ढीली रहती थी, मुझ से 

O ~. > A `A 6 A पु 
पहुंचा नहीं जाता था, इससे साइसल फेक्टरी और पाँच जीनेरिय 


. थेच डाली, उन्हे केवळ चार जीनेरियों का काम-काज सोंपा । जव 


जीनेरियाँ afi तो उस समय रूई, कपास और साइसल का भाव 


. नार्सळ था - वाद में बढ़ा | 


सन्‌ १९३९ में लड़ाई शुरू हयी । 

सन्‌ १९४० में इडली की सेना पूर्वे अफीका के नजीक आने 
लगी | इसका प्रभाव युगण्डा पर भी पड़ा । कम्पाला आदि शहर 
ब्लेक आउट करने लगे । इडली का आक्रमण लगभग मोस्वासा 
पर्यन्त पहुंच चुका था | पूर्व अफ्रीका में अंग्रेजी फौज़ थोड़ी oft | 
फिर भी अंग्रेज़ दढ़ता से टिके रहे । पूर्व अफ्रीका में वसने चाळा 
प्रत्येक अग्नेज़ अपने व्यापार, खेती और दूसरे काम-काज को छोड़कर 
लड़ाई के मोचे पर जाने को तत्पर हो गया था। लाखों की 
सम्पत्ति छोड़कर देश के लिए तैयार हुये । देश पर आपत्ति आवे 
तो सर्चेख का त्याग करने की शक्ति प्रत्येक स्वतंत्र प्रजा में होती 
हे । अपने को भी स्वतंत्रता के चालू रखने में इन शुणों को धारण 
करना पड़ेगा । 

इटली की सेना ज्यों ज्यों समीप आती. गई त्यों त्यों सब के 
मन में दहशत हुई कि थे ळोग बमवारी करेंगे, शहर ओर फेक्टरियों 

1 तोड़ डालेंगे । सरकार को खांड की ज़रूरत fl वाहर' से 
खाड आ सकती नहीं थी । इसलिए सरकार फैक्टरियों करे रक्षण पर 

विशेष ध्यान रखती थी । सर्वत्र अन्धेरा ही था। 

r धीरे धीरे पूव अफ्रीका में अंग्रेज़ी सेना बढ़ने छगी । दक्षिण 
अफ्राका ओर भारत से कुमुक आयी | इटेलियन पीछे हटे । एवि- 
सीनिया पर वाद में अंग्रेजों का THA स्थापित हुआ । ea 
बन्दियों को पकड़ कर केनिया-युगण्डा में लाने मे आया । सभी 
भयमुक्त इये । दो लाख कैदी ईस्ट अफ्रीका में आये | उनके द्वारा 
सार-कोळ का पक्का रास्ता बनवाया गया ।' é 

हमारे मोम्वासा के मकान का सरकार ने आफिस आदि 
कार्यों के लिए अपने प्रयोग में लाने के अर्थ कब्जा ले. लिया था | 
इसलिए मेने परिवार को घर में छोड़ आने का विचार किया ओर 
बच्चों के पढ़ने का पवन्ध chert में किया | 


CC-0. Suni Kangri Collection, Haridwar 


eee eee 


कक a 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, 


. 
eet te 


दूसरे विश्वयुद्ध का प्रभाव a `. .३१५ 


~ ° 


सन्‌ १९४१ के मई मास में में. देश में आया । महाराणा 
मिल का काम ठीक चळ रहा था। उसमें रेशम की मिल चाल . 
की | सन्‌ १९४१ से मिल में पेदायदा होने लगी | इस समय देश में 
अधिक समय व्यतीत करने का मैंने विचार किग्रा | युगण्डा में तर. 
हवा के कारण लो-व्लडपेशर रहता था । तबियत ठीक नहीं रहती 
थी । जापान की यात्रा में मिला हुआ वजन घट गया था । लुगाज़ी | 
के काम-काज को भाई खीमजीभाई ने थोड़ी आनाकानी के साथ 
मंजूर कर लिया था । भाई वल्लमदास की बीमारी बढ़ने से वे i 
| देश मे आ गये ओर उनके काम-काज को हमारे भतीजे झीणालाळ | 
| ने संभाळ लिया । छुगाज़ी की वगळ मे ही युगण्डा टी इस्टेट लि० 
नाम की चाय की फॅक्टरी शुरू की थी । अफ्रीका के काम का 
थोड़ा बहुत भार मन पर रहा करता था । फिर भी हवा परिवर्तन 
और व्यापार उद्योग के निरीक्षण के लिए थोड़े समय तक देश मे 
रहने का निश्चय किया | 

भारतीय महासागर में अफ्रीका जाती हुई स्टीमरें जापान के 
लड़ाई मे पड़ने इवाई जाने लगीं, इस लिए छः वषे पर्यन्त अफ्रीका 
जाया नहीं गया और किसीसे वहाँ से आया नहीं गया । 

सन्‌ १९४२ में पोरबन्द्र से जलवायु के परिवर्तन के लिए में 
दाजिलिंग गया । अपने देश मे हवाखोरी के स्थलों मे दाजिलिंग 
उत्तम गिना जाता है । दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर से हिमालय की 
नन्दा देवी और गोरीशंकर ( माउण्ट एवरेस्ट ) शिखर दिखाई पड़ते 
हैं । बीस से तीस हज़ार फीट पर्यन्त ऊँचाई पर आये हुये इन 
हू हिमाच्छादित sax शिखरों का दृश्य अद्भुत है | 

ब्रह्मदेश देखने की बहुत समय से मेरी इच्छा थी | इसलिए 
इस समय के प्रवास मे ब्रह्मदेश जाने का विचार किया । कलकत्ता 
से विमानमार्ग से वर्मा गया । वहाँ अफ्रीका रह गये हुये कई 
जापानी मित्र मिले । भारतीय व्यापारियों ने प्रेमपूवेक स्वागत किया। 
केवळ दस दिन के लिए ही वर्मा गया था - इसलिए उतावळ मे 
रंगून, माडले और दूसरे मुख्य मुख्य स्थळ देख लिए । जापानी 
मित्रों ने मुझे अकेले मे कहा “ जापान लड़ाई में उतरने को है- 
इसलिए जल्दी पीछे वापस जाइयेगा। नहीं तो यहीं पर फॅस जावोगे।” 

रंगून एक सुन्दर wet है । वहाँ का ate मन्दिर, विश्व- 
प्रसिद्ध है। मंदिर एकं ऊँची पहाड़ी पर आया है । साढ़े तीन सो 
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फीट ऊँचा इसका शिखर सोने से मढ़ा हे । इसलिए इसे “ श्वेडेगोन 


पेगोडा ” कहा जाता है । वाजार और मकानो की रचना agza. 


आकर्षक है । विशाल ओर स्वच्छ मार्ग यात्रियों के ध्यान को खींचते 
= । वहाँ व्यापार मे स्त्रियाँ आगे बढ़कर भाग लेती हैं । Whe 
की फॅक्टरी देखने की इजाडात नहीं थी परन्तु रिफाइनरी पाँच प्रफ्टे 
पर्यन्त देखी | सायंकाल वहीं पर रहे और भोजन किया । भारत के 
अन्तिम मोगल वादशाह शाह आलम को जहाँ पर रखा गया था 
उस स्थान को देखा । उनका रोजा देखा । sal सिम्वर की सा 
aS देखीं, राइस मिलें देखीं तथा व्यापार-वाणिज्य देखा । मन पर 
भारी प्रभाव हुआ | मन मे हुआ करि इस देश मे व्यापार खिलाने 
जसा है। ” देश बहुत उपजाऊ और रमणीय है परन्तु छड़ाई पास 
थी, जापान तेयार' था । आज आवे कि कल आवे ऐसा डका चज 
रहा था । इसलिए मोटर A माडले पर्यन्त जा आया। माडले मे 
जहाँ पर लोकमान्य fen महाराज और लाजपतराय आदि देशभक्त 
रखे गये थे, उस राजा मिन्द्मान के राजमहल ओर किले को देखा । 
मा ने सम्मान मे सभायें आयोजित कीं, सम्मिळन किये और 
वर्मी Ja का प्रवन्ध किया । वर्मा के प्रधानमंत्री मि० ऊसो को 
देशनिकाला किया गया तव बे युगण्डा मे आये थे । . उन्होंने खूब 
भाव व्यक्त किया । मित्रो ने मानपत्र देने की तेयारी की sa को 
पहले से ही मेंने इन्कार कर दिया । किसी स्थान पर मानपत्र दिया 


`गया तो उसे सभा. मे ही वापस दे दिया । 


A ri >. Š > f 

मेरे मित्र, कोपळे के व्यापारी सेठ असृतळाळ ओझा ने. वहाँ 

पर खुगरफेक्टरी की है । उन्हाने कहा “हमारी गेरजानकारी से घाटा 
जाता है, इस लिए आप देखलो और कोई मार्ग निकाले! । भे उसकी 


`A 


फॅक्टरी देखने गया | फेकटरी देखा, जगह देखी, मनमें हभा कि 


3 “za a कर ~ > È ` it 
इस मे साहस करने जसा है” फैक्टरी अधूरी थी । जमीन ओर 


खेती में दूसरे २० छाख रूपये डाले जावे तव चल सकती थीं | 


नहीं तो घाटा बढ़ता जावेगा ओर अंतमे फेक्टरी चन्द्‌ करनी पड़ेगी । ` 


भाई असुतलाळ ने कहा “इसमें मेने छः लाख रोका हे” | इतने का 
शेयर में लेळू, रेप आप लगावे. और फैक्टरी संभाळ लो” । मे 
फक्टरी संभाळता तो दूसरे मित्र शेयर लेने को तयार थे परन्तु मैने 
कहा अभी दा तीन मास sat । जापान आने की. 'तेयारी सें है । 
साथ ही विकास में दे। तीन मास जावे गे” ।- इस प्रकार यह वात 
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वहीं पर रह गई-- तिसपर भी वर्मा में व्यापार करने डोसा ळगा । 
खाड क कारखाने के उपरान्त दूसरी व्यापार की अनेक दिज्याये वहाँ 
खुळा था । चावळ को मिले, ओर टीम्वर तथा तेल का काम भी 
Ted था । सन्‌ १९३२ से वर्मा के पृथक्‌ किये जाने.के वाद सारा 
व्यापार अपने हाथों में आत्रे ऐसा प्रयास अग्रेजो ने प्रारंभ किया था I 

वर्मा में ८० लाख टन चावल पैदा होता है । उसमें वर्मा 
४० ळाख उन चाहर देशान्तर में मेजता हे । टिम्बर और तेल 


का सां एसा ही | खपत कम आर पेदाबार अधिक इस lea वदत 
अधिक भाग परददा का जाता । रूड भा डेढ़ दा लाख गाठ हाती 


है । वहाँ कड एक जीनेरियाँ हे परन्तु अधिक MAIRAN के लिए 
उ जायश मालू पड़ी | समय थाड़ा था । इस लिए थोड़ा जांच 
Wate कर, थाड़ा अखि से देखकर तथा थाड़ा पूछ पाळ. कर 
हकोकत प्राप्त की । 

हमें वर्मा व्यापार की दण्डि से और रहने की दृष्टि से aza 
TAR आया। कुदरत की हर दृष्टि से यह देश उन्नत है । इरावती 
stat बड़ी agi नदियाँ azi बहती हें । वर्मा लोग मात्रा में मोजी 
लगे | खाना-पीना, संदिरों मे वत्तियाँ करनी, नाचगान और मोज 
मज़ा करने आदि में अधिक समय वे लोग विताते हें । स्त्रियाँ घर 
ओर दूकान देने का काम संभालती हें । वहाँ स्त्रिया विवाह करके 
सखुराळ नहा जाती हैं । शिक्षण अधिक है । लोग ate धर्म का 
मानते हैं । हर एक आदमी के एक समय फुंगी' (साथु) हाना ही 
पडता ह । पीछा कपड़ा पहन कर छः मास गेदळ देश में रमण करे 
आर बाद में य्ृहस्थाथ्रम मे प्रविष्ट होवे । वर्मा की जनता मांसाहारी 
है । हाथमें वड़ा छुरा रखती है । शराब पीने मे आगा पीछा नहीं 
देखते | चावल की खेती बड़ी मात्रा में होती है । यह खेती-बारीं 
सुखरूप मे उड़ीसा ओर विहार के लोग करतें हें । अपने यहाँ से 
लाखा भारतीय मज़दूर छः मास के लिए वर्मा जाते हें ओर खेती 
काम करके TA वापस आते हैं । वहाँ भारतीयां की सारी वस्ती 
लगभग १४ लाख की है । वर्मा में अपने देश से गये हुये भुसल्मानेनने 
वहाँ को स्त्रियां से विवाह किया और उनमें से कितनी स्त्रियां के 
qam भी देदिया । उस मिश्रित प्रजा की संख्या छाखों हो रही हे । 
ऐसी ही हक्कीकत मुझे जानने का मिली | मुसल्मान ओर वर्मा प्रजाकी 
संकर जाति का वहाँ वरजादी कहा जाता है। इस प्रजा में धर्म- 
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सहिष्णुता बहुत है । परिवार के लोग ate ईसाई अथवा चाहे जो 


cast पाले परन्तु इसमें किसी को कोई वाधा नहीं | एक करोड़ ओर 
“gaga की कुल वस्ती है । 


वर्मा बहुत सम्र॒द्धि का देश है । अभी aga सा भाग खाली 


, पड़ा है । बहुत से उद्योग खिळाये जा सकते हैं- ऐसी गुंजाइश है । 


बर्मा मे जापानी मित्रों से मुझे सूचना मिली कि जापान युद्ध में पड़े 
ऐसा संभव है । इसलिए वहाँ के भारतीय भाइयों के! यह वात में ने 
बतलायी | अतः वे सचेत हा गये और बहुत सा पेसा Faw 
भेज दिया । 

में आठवे दिन हालेण्ड के विमान में बेठकर कलकत्ता आया । 

कलकत्ता से में विहार प्ळाण्टेशन और सुगर फॅक्टरी देखने 
गया | उसमे से कितनी ही वस्तुये जानने के fret । वहाँ से में 
जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया | 

अपने पूर्वजों ने चारो दिशाओं-मे यात्रा के चार धाम रखे हैं । 
इस मे बहुत लम्बी दृष्टि है । चारा धामों की यात्रा करनेवाले को 
सम्पूणे देश का दर्शन हो जावे यही योजना उसमे है। साथ ही 
बहुत देखने ओर जानने को भी मिळता है । उत्तर में बद्री - केदार, 
दक्षिण में रामेशवर, पूर्वा मे जगन्नाथपुरी ओर पश्चिम मे द्वारका | 
इन चार महा dat के मध्य अड़सठ तीर्थ समा दिये हैं । 

जगन्नाथपुरी मे हमने कोढियों, रक्तपित्तियां, और अस्थिपंजर 
जैसे लोगों को देखा । वहाँ असह्य गन्द्गी देखी ! मंदिरेंमे आसपास 
की मूर्तियों मे बीभत्स मूतियाँ देखकर बड़ा दुःख हुआ | मिस मेयो 
जैसी विदेशी देवी के! ऐसी ही वस्तुये देख कर टीका करने का 
अवसर मिला । भारतभूषण पू० पण्डित मदनमोहन माळवीयजी 
महाराजने इन मूर्तियों के दूर करने का बहुत परिश्रम किया । पूंज्य 


महात्माजी इन मूतियों के देखकर aga ही नाराज़ हुये | a दर्शन . 
. किये विना पीछे वापस आये, तिस पर भी ये सूतियाँ अभी उसी ही 


दशा मे देखने मे आती हैं । 

पुरी से दक्षिण मे हम मदुरा गये । वहाँ पर मीनाक्षी देवी 
का प्रसिद्ध मंदिर देखा । यह मंदिर प्राचीन शिदप-कला का उत्तम 
नमूना है | इसकी भव्यता ओर सुन्दरता दक्षिण के समस्त मंदिरों 
मे es है । मदुरा से रामेश्‍वर गया । भारत माता के चरणों मे 
वहाँ तीन समुद्र एक होते हें । ये हैं-अरब सागर, हिन्द महासागर 
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आर वंगाळ की रवाड़ी । यह दृश्य 
गया | वहाँ रवर त 
व डा य a कन्याकुमारी का अपूर्व प्राकृतिक र 
किया क p: को समाधि लगी थी । उस स्थान का दर्शन 
ET प [न भीं वहाँ पर प्रार्थना की थी । दक्षिण के 

छि छोटते हुये हमे सूचना [मठा कि जापान यद्ध मे 


सम्मिलित हो गया है | 
वर्मा मे इस की अफवाह हमे 
मिळ 
हम वम्बह होकर देश मे आ गये | Eis, 


अद्भुत है । रामेशवर से ट्रावनकैर 
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दाका यह भरतवासियों के लिये आत्मा की शान्ति का 
मंदिर है। हरणक भारतवासी के हृदय में हिमालय वसा Fi 
हिमालय का स्मरण होते ही संसार का सुख-दुःख भूल जाता है । 
आत्मा की परम शान्ति याद आती है । हिमालय के सभी RT- 
स्थानों में श्री वदरीनाथ धाम सव से बड़ा ओर पवित्र माना जाता 
है । हिमालय में अनेक ऋषिमुनियों ने हज़ारों वषें तप करके इस 
स्थान को पवित्र बनाया है । सामान्य ठुनियादी चीज़ों प्रात करने में 
अपने को कितनी मेहनत पड़ती है? तो फिर आत्मसुने देने वाले 
इस परम धाम की यात्रा विकट हो तो इसमें आश्चयं ही क्‍या? 
मने यात्रा की कठिनाइयों को कुटुम्च के सामने उपस्थित किया । 
श्रद्धाळु यात्रियों की भांति सव कुछ कठिनाई हो, सहने को तैयार 
हो गये । परिणामस्वरूप मेरी धर्सपल्ली, मेरे पुत्र चि. धीरेन्द्र तथा 
चि. महेन्द्र तथा मेरी पुत्रियाँ चि. सविता वहन तथा निर्मला वहन 
यात्रा में आने के लिये तैयार इये । हमारे साथ ' शारदा ' मासिक 
के dat श्री रायचूराजी तथा saat के रईस गढवी मेरुभा भी 
सम्मिलित हो गये | 
a पोरवन्दर के माननीय महाराणा साहेव, सगे सम्बन्धियों और 
मित्रों की शुभेच्छावों के साथ तारीख २५ वीं मई १०४४ गुरुवार के 
दिवस पोरवन्दर से हम रवाना हुये । वस्बई, दिल्ली होकर तारीख 
पाँचवीं जून को हरद्वार पहुँचे । हरद्वार यह तपोभूमि वद्री-केदार 
का मुख्य द्वार है । वहाँ गंगा स्नान के लिये सदा हज़ारों यात्री 
आते हें । आखिरी पच्चीस वपाँ में हरद्वार में यात्रियों के लिए 
बहुत सी सुबिधायें हुई हैं । सुन्दर मकान, आकर्षक बाज़ार, गंगा के 
किनारे पर सुन्दर घाट, अनेक धर्मशाळायें हरद्वार के यात्रियों को 
gaa ओर आनन्द देते हैं। सव से अधिक सुविधा वाली धर्मः 
झाला ' भाटिया-भवन ' के नाम से प्रसिद्ध शी । उसमें हमारा 
उतरना हुआ । 


“ 
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हमारी इस यात्रा का विस्तृत वर्णन “ तपोभूमि बदरी-केदार ” 
नाम की मेरी लिखी पुस्तक में दिया गया है। इसलिए जिज्ञासु 


पाठक सदम विवरण उसमें से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर तो. 


प्रवास वर्णन की केवळ उड़ती पड़ती झांकी कराऊँगा aen से 
A A ~ 3 र O SEANS 
चोद मील मोटर के रास्ते से हम कऋपीकेश पहुचे । ऋषिकेश में 
y 9 BT Lal N ~ x 
स्वर्गाश्रम ' और £ कालीकमली ae? थे नाम प्रसिद्ध हैं । “हिमालय 


के ' काळीकमली वाळा ' की सेवा मानी हुई है। उसके सदावत, 


घर्मशालायें, ओषधालय, पानी-प्याऊ आदि प्रवृत्तियो के द्वारा इस 


किनारों पर वृक्षों की सुन्दर पंक्तियाँ और ant में थोड़े थोड़े अन्तर 
पर आये हुये साधुवों के कुटीरों को देखते हुये हम वहाँ पर पहुँचे। 
वहाँ जाने के वाद हमने जाना कि ' कालीकमली बाळे ' के दो शिष्या 
2 T Da का दो भाग डाल ल्या था। एक के 
eet में स्वर्गाश्रम ओर दूसरे के हि ` सदावत, धर्मशाठाथे 
ओर sioner आये थे। ससे मे आ Si pas 
क ऋषिकेश से देवप्रयाग, कीतिनगर होकर हम आगे बहे । 
ज्यों ज्यों हम केदारनाथ जाते गये त्यो त्यों हिमालय के हिमाच्छादित 
खुन्दर शिखर दूर दूर से दिखलाई पड़ते गये । गोरीकुण्ड (गरम 
पानी का कुण्ड ) से सात मील तक मार्ग चारों तरफ बर्फ के ढेरों से 
ढका हुआ था। हिमालय का पहाड़ कितना विकट है, इसका अनुभव 
हमे वहाँ पर ही हुआ । ah के मार्ग से आगे बढ़ते हुये ' ज्य 
केदारनाथ ' ' जय बद्री विद्याल ' का नाद यात्री करते थे । जहाँ 
जहाँ हमारी दृष्टि जाती थी वहाँ वहाँ रूई के ढेर जैसे बर्फ से SS 
इये शिखर ईश्वर की महत्ता का ध्यान दिला रहे थे । प्रातः नव 
वजे फाटा से निकल कर सायंकाल चार वजे गंगा के किनारे पौने 
दो सो मील डोली मे और tgs चलकर ११,७६० फीट की ऊँचाई 
पर हम केदारनाथ से आ पहुँचे । 
इनं अन्तिम दस वर्षा मे रास्ता काफ़ी सुधरा Èl प्रत्येक 
वर्ष एक लाख यात्री जाते हें । हमारा डेरा नेपाल की रानी के 
बंगले मे था । मंदाकिनी के तट पर यह बंगला आया है। वहाँ 
हरपक प्रकार की सुविधा थी । हम थके-थकाये रात्रि को शान्ति से 


बिताया । 
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उण्डी सख्त थी । प्रातःकाल उठते ही ठण्डी के कारण हाथ- 
पेर सूज गये । गर्मी के लिये लकड़ी का ढेर लगाकर उसे सुळगाया 
तब शरीर में स्फूत्ति आयी | 

सूर्योदय समय मे केदारनाथ के पीछे दृष्टि की तो at की 
किरणों से आच्छादित वफ का भव्य पहाड़ देखा । यह ही सुमेह 
पर्वत है जहाँ पर महात्मा काकभुशुण्ड ने गरुडजी को श्री राम कथा 
"सुनाई थी । साढ़े ग्यारह हज़ार फीट की ऊँचाई पर हम खड़े थे 
ओर वहाँ से लगभग दस हज़ार फीट की ऊंचाई पर मेघ के साथ 
मिळता हुआ सुमेह पवेत देखा । जीवन का यह एक Ywa 
अवसर था । 

स्नानचिधि पूरी करके प्रातः दस वजे के लगभग हम केदारनाथ 


का दर्शन करने गये । भारतवर्ष के वारह ज्योतिलिङ्ग मे केदारनाथ: 


भी गिना जाता है। लाखों यात्री वहाँ पर दर्शन करने आते हें! 
हम भी दर्शन करके अपने डेरे पर आये । पूजा में हमें दो घण्टे 
लगे । शारीर as वरफ जेसा हो गया। रक्त जम सा गया | 
केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हुये रास्ते में ओखीमठ नाम का 
पहाड़ी गाँव आता है । चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ४५०० 
फोट की ऊँचाई पर आया हुआ यह सुन्दर स्थान है। पहाड़ों के 
मध्य घूमती और कलकल करती हुई गंगाजी । बंगले के चोक में 
अपने आप समाधि लगे ऐसा स्थान है । 
हिमालय में इस प्राकृतिक सौन्दर्य के मध्य गंगाजी के किनारे 
मुझे जो उच्च विचार उठे वैसे किसी भी स्थळ पर आये नहीं। 
अभी भी यह स्थान मन से हटा नहीं है। जव जव जगत्‌ की 
तरफ से आंख को खींच कर मन में इस स्थान का विचार करता 
हूँ अथवा मन से इस शान्ति के परम धाम में पहुँच जाता हूँ उस 
समय अनेक विचारों से हृदय घिर जाता है । में हुँ अनपढ़ मनुष्य! 
किसको समझाऊँ १ ३६ करोड़ हिन्दुओं में किस को कहुँ? सुलगती 
भट्टी लेकर इस दुनियाँ से एक दिन विदा होना हे । सुख जेसी 
वस्तु की छाया भी अभी भारतवासी को मिली नहीं । जहाँ देखो 
वहाँ दुःख की पुकार सुनाई देती है । सुख का मार्ग बताने वाला 
वता रहा है परन्तु वर्षों से दुःखी प्रजा हृदयवळ खो चुकी है! 
उसे अपने हृदय की वात किस प्रकार समजाउँ ? हिमालय के 
उच्च शिखरों को नमन कर, ईश्वर को स्मरण कर आँसुओं से मन को 
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शान्त किया । इश्वर संब का मार्गदर्शक है ऐसा विचार कर 


डाकबंगले में वापस आया | 

अळखनन्दा नदी के सामने के तट पर वाणासुर का किला 
खण्डहर की अवस्था में खड़ा है। गाँव का नाम शोणितपुर है, 
जो अभी भी टूटी फूटी अवस्था में हे । थोड़े झोंपड़े हें । 

ओखीमठ से जोशीमठ और वहाँ से बद्रीनाथ की तरफ हमने 
प्रस्थान किया । ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गये त्यों त्यों बफ के पहाड़ों के 
मध्य घोर जंगलों को पार कर हमें जाने को था। रास्ता aga 
विकट था । Ran भी आसपास के अद्भुत दृश्य विचित्र शान्ति 
दे रहे थे। पहले कभी नहीं देखा था ऐसा दृश्य देखकर आँख 
ठहरती नहीं थी । चारों तरफ विविध रंग के वनस्पति पहाड़ को 
धेर कर खिल निकले थे । एक पहाड़ तो ऐसा आया कि जिसके 
पाख जाते ही सेकड़ों प्रकार के इत्र एक साथ ही महकते हों, इच 
का मानो फोचारा पड़ता हो - ऐसी खुगन्च फल रही थी । पसी 
अपूवे diva कहाँ से आती है, इसकी जाँच पड़ताल करने पर पता 
चला कि इस पहाड़ के जंगलों में कस्तूरी सृग रहते हैं और aal 
| ऐसे वनस्पति हैं जिनमें से दिन-रात सुवास निकलता रहता 
है। रास्ते की हमारी सारी थकावट इस नेसगिक दृश्य ओर 
सुवास से उतर गयी । पाताळगंगा का पहाड़ इस प्रवास का एक 
भयंकर रास्ता था । यह पहाड़ स्लेट ओर राख का वना हो ऐसा 
दिखायी पड़ता था । रात्रि में वर्षा की एक भी झाटा आजाबे तो 
वहाँ से गुज़रने में ज़िन्दगी का बीमा हो जावे । रात्रि में बरसात में 
यह पहाड़ फटकर अव FA पड़ेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता | 
अनेक यात्रियों ने वहाँ पर जीवन को खोया है। पर्वत के तंग 
मार्ग से बहती हुई पाताळगंगा; टकती हुईं सी बड़ी शिलायें, इनका 
राख जैसा रंग समस्त वातावरण को भयंकर बनाता है । यात्री 
लोग दौड़ते हों ऐसे वहाँ से उतावळ में उसे पार करते हें । वर्षा 
की ऋतु में सरकारी विभाग ने इस रास्ते को बन्द कर रखा है! 

एक किनारे पर नीलकण्ठ पर्वत, इसके पाश्वमें सोलंकी पहाड़, 
सामने दिखायी पड़ता अळखनन्दा का उछलता जळ, दूसरी तरफ 


हिन्दू धर्म की सर्वेश्रेष्ठ तीर्थभूमि के रूप में दिखाई पड़ता भगवान. 


विष्णु का. बद्रीनाथ मन्दिर मन्दिर पर चमकता gt सह 
अहिल्यावाई द्वारा चढ़ाया हुआ GAT HEM, पद्दाड़ी पगदाण्डयां पर 
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चले आते यात्रियों की पंक्तियाँ- थे सभी eet एक साथ. हमारी' 
` इष्टि में पड़ । à 
हजारों यात्री जिस स्थळ के दर्शन के लिए वफ के पहाड़ी के 


क 


बीच से विकट यात्रा करते हैं, जहाँ पहुँचने के लिए एक एक श्रद्धालु 


हिन्द जीवनभर तंरसता है ओर जिसके लिए एक पुरानी कहावत E— 
जे जाय वदरी, वह न आवे उदरी । 
और St आवे उदरी, तो न रहे दरिद्री ॥ 
( अर्थात्‌ जा भगवान्‌ बद्रीनाथ का दर्शन करता है उसे फिर से 
माता के पेट मे जन्म घारण नही करना पड़ता, यदि किसी कारण 
मनुष्य जन्म लेना पड़े तो उसे धार्मिकता की दरिद्रता नहीं cedt)— 
ऐसी इस तपोभूमि मे पग डालते ही हमें एक प्रकारका आनन्द हुआ | 
महान्‌ योगीजन, ब्रह्मज्ञानी, ग्रंथकर्ता लोग तथा कविजन इसी 
भूमि मे रह चुके हें । मनु भगवान्‌ का आश्रम यहाँ पर ही था। 
श्री कृष्ण भगवान्‌ के इस स्थेळ पर आने की हकीकत महाभारत a 
है । पाण्डब लोग वनवास के समय यहीं पर आये थे। पाणिनि 
मुनि का व्याकरण इस स्थान पर रचा गया था | व्यास भगवान 
वद्रिकाश्रम में ही रहे थे । महर्षि वसिष्ठ ने यहीं पर तप किया था । 
इस प्रकार बदरिकाश्रम यह पवित्र ओर प्राचीन ata शिना जाता È | 
बद्रीनाथ में पद्मासन मार कर वेठी हुईं विष्णु भगवान्‌ की Aha 
है । मन्दिर aga पुराना नहीं । हज़ार दो हज़ार वष का पुराना 
होगा | हज़ारे यात्रियों के लिए मन्दिरं बहुत संक्रा लगता है । 
हमने स्नान करके विष्णु भगवान का दर्शन किया । मनको 
अपूव शान्ति मिली | बद्रीनाथ A यात्रियों के लिण धर्मशाला की 
अच्छी सुविधा है हिमालय के लिए आवश्यक ही एक वस्तु वहाँ 
मिलती है । अच्छी कस्तूरी, ऊन -और शुद्र शिळाजीत भी मिळती 
। पोस्ट ओर तार आफिस है । मन्दिर के प्रवन्ध क्रे लिए एक 
समिति है | सामान्यतया व्यवस्था सुन्दरं हे । सदा प्रातः सात सें 
११ बजे तक ओर सायंकाळ छः से नव वजे तक मन्दिर खुला रहता 
है । मई महीने से नवम्बर पर्यन्त छः मास दर्शन होता है । शेष 
5: मास पहाड़ पचत से ढका रहता है | 
हिन्दू धम के चार महाधामों के मुख्य इस धाम में तीन 
दिवस रहकर प्राकृतिक Seat का अत्यन्त आनन्द लेकर अपिमुनियों 
की तपश्चर्या से पवित्र हुई भूमि को चन्दन करके हम ३० जून को 
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Í प्रातः सूर्योदय के इस वफ से आच्छादित पहाड़ को नमस्कार करके | 


पीछे लोरे | 
हमारे जीवन A वदरीकेदार की यात्रा सदा के लिए यादगार 
वनी हे । संसारी व्यवहारके कामें को करते हुये मुझे जव जव 
अवसर मिळता है में चित्त की शान्ति केलिए हिमालय की गोद मे । 
पहुँच जाता हूँ । | 
बदरीकेदार का तपोवन चित्त के शान्ति देता है, जगत में | 
सच्चा सुख किस में है, इसकी झांकी कराता है । इस स्थळ पर मन 
बहत ऊँची भूमिका पर पहुंचा जाता है । आत्म सख के ही वि | 
आते हें । अपनी भारत भूमिकी प्राचीन संस्कृति पीछे किस प्रकार 
asia रहे इस प्रकार के अनेक विचारों से हृदयभर जाता है 
इसमें से कुछ विचारों को यहाँ पर उपस्थित करूँगा। जवसे 
वर्णाश्रम धर्म खण्डित हुआ उस समय से भारत की भव्यता में वड़ा 
ळग गया । ब्राह्मण अर्थात्‌ शिक्षक, क्षत्रिय अर्थात्‌ रक्षक, वेश्य अर्थात्‌ | 
पाषक ओर शूद्र अर्थात्‌ सेवक-- इन चारों वर्गों A समानता थी । | 
ऊंच नीच का भाव नहीं था, एकता थी, सेवा - भावना थी और 
स्वार्णण था । उस समय अपना देश उन्नति के शिखर पर था । | 
इस समय सोराष्ट्‌ के लखपति उद्योगवीर परदेश आकर वसे | 
हैं, परदेश सें प्रतिष्ठा जमायी है, ओर सम्पत्ति प्राप्त की है । वे i 
जन्मभूमि में आ वसे । अपनी वुद्धि, शक्ति ओर धन tar के हुन्नर- 
उद्योग के खिलाने में लगावे । देशके गरीव भाइयें के ईमानदारी की 
राज़ी देने की सेवा करें । 
स्वराज्य-सरकार उन्हे इसके लिए चाहिए उतनी अनुकूलता 
कर रखे उनलोगों ओर जन्मभूमि दोनों का ही कल्याण हो | | 
आज जनता जाग्रत हुई है, देश स्वाधीन. वना है । इस 
प्रसांग में अपने सर्वस्व को देशा के लिए खर्च करने के तेयार रहना 
चाहिए । प्रज्ञा के धनिक ओर गरीव लाग यदि परस्पर मधुर सहकार | 
करेंगे ओर भारतवर्ष की प्राचीन भावना को जगावे गे तो उस दिन | 


भारत मे ga ओर झान्ति होगी | 
i आज के वहत से प्रश्नों में स्त्रियों को उन्नति का प्रश्न सबसे 


उपयोगी हे । स्त्रिया को बौद्धिक ओर शारीरिक तालीम देनेकी 
विशेष आवश्यकता है । उन्हे घर के कोने. से वाहर लाने को ज़रूरत 
है । स्रीशक्ति जव निर्भय, स्वावलम्बी ओर खुशीळ बनेगी तव 
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भारतभूमि देवताओं का निवास-स्थान बनेगी । ४ 
भारत यह प्राचीन पुण्यभूमि. है । एक दिवस ऐसा था जब 
भारत संस्कृति के उच्च शिखर पर बिराजमान oie पेसा दिन पुनः 
जल्दी से वापस आवे ऐसी प्रार्थना गंगा किनारे as as प्रभु के 
,पास की। दूर दूर, हिमालय के Arati पर cite करते zà हृदय 
मे सन्तोष हुआ कि आज नहीं ता कल भारत वष जगत्‌ को समस्त 
प्रज्ञामे अग्रस्थान प्राप्त करेगा | 
हिमालय की यह तपोभूमि हज़ारों मील दूर है | हजारों फीट 
ऊँची है । तिसपर भी वहाँ पर सामान्य से सामान्य मजुष्य जा 
सकता है । कोई भी यात्री डेढ़ सो रूपये में यह प्रवास कर सकता 
है । यात्रा के मध्य मे उतरने के लिए विश्रामस्थानों ओर काली- 
कमलीवाले की धर्सशालाओं में प्रबन्ध । वहाँ रहते, और खाने 
पीने के aaa तथा चीज्ञवस्तुओं की सुविधा होती है । भारतवर्ष के 
प्रत्येक यात्री के लिए बद्री-केदार सुलभ है । 
सन्‌ १९५२ के अक्तूबर मास में अफ्रीका की यात्रा से आकर 
दूसरी बार में हिमालय की यात्रा पर गया था । इस समय की 
यात्रा में at साथ भाणवड़ के याळपंडित चन्द्रमो लीश्वर, उनके पिता 
तथा चाचा थे। लोहाणा महापरिषद्‌ के महामंत्री श्री छगनभाई 
पारिख ओर gmat फैक्टरी के हमारे सेक्रेटरी भाई केशवजी 
बिठलानी थे वे हरद्वार में मिले । 
बदरी-केदार की यात्रा के समय हमारे साथ भारी संघ था | 
इस ससय मंडली छोटी थी तिसपर भी खूब आनन्द आया | हम 
ऋषिकेश से खास मोटर में प्रथम देवप्रयाग गये । वहाँ से देवप्रयाग 
४४ मील पड़ता है । पहाड़ी रास्ते पर अनुभवी ड्राइवर हो तभी ही 
मोटर सलामती से चला सकता है । हमारा ड्राइवर भाई मोतीलाल 
पंज्ञाबी ब्राह्मण था । उसने खूब होशियारी से सारी यात्रा में मोटर 
चलाई | भाबुक और घेयेवाला यह ड्राइवर हमारी यात्रा में सब से 
अधिक उपयोगी था । ऋषिकेश से २२ मील ऊपर आमने-सामने 
मोटर का क्रोसिंग होता है तथा बहाँ पर यात्री विश्राम लेते È 
छोटा सा लकड़ी का छपरा बनाकर वहाँ पर एक होटल बनाया गया 
है। इसे हमारे बाळपंडित ने ताजमहल के बदले “ छाजमहळ होटल 
नाम रखा । ऋषिकेश से देवप्रयाग का सम्पूण मार्ग अतिशय रमणीय 
है । एक किनारे पर ऊँची पहाड़ी ओर दूसरे किनारे पर पहाड़ की 
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न्दक मे गंगाजी की धारा चली जाती है । गंगा के एक किनारे 
हमारी मोटर चली जा रही थी । सामने वदरीनाथ को जाते ह्ये 
यात्री पेदळ रास्ते पर चळ रहे थे। मार्ग टेढा-मेढा, संकरा और 


खतरनाक था । रास्ते मे पहाड़ियों पर बसे हुये पक्षी की मालाओं' 


असे ग्राम आ रहे थे । कोई दस घर का, कोई वीस घरों का गाँव 


वसा होता हे । पहाड़ की चोटी पर्यन्त खेती की हुई होती है।. 


किसान पहाड़ी झरने से से पानी लेकर थान ओर ae आदि 
अनाज पकाते हैं । feat ओर पुरुष दोनों ही खेती करते हैं 
वालका को पढ़ाई के लिए कितने ही स्थानों पर स्कूल बने हें । 
दूर दूर से वाळक पाठशाला से पढ़ने आते हैं । हम ऋषिकेश से 
चार घण्टे मे देवप्रयाग पहुँचे | 

देवप्रयाग संगम पर चखा है। एक तरफ से अलखनन्दा 
आर दूसरी तरफ से भागीरथी आती हैं । संगम स्थान पर प्रत्येक 
वर्ण हज़ारों यात्री आते हैं । इस जगह पर दो नदियों का प्रवाह 
इतना वेगवान्‌ होता है कि पेर फिसलने पर मनुष्य फौरन प्रवाह में 
फक उठता है । मेरी पहली यात्रा मे ३५ हज़ार रूपये व्यय कर 
मेने वहां पर घाट बंधाया । इस घाट पर सायंकाळ की आर्त्ती 
के समय वालणंडित का प्रवचन रखने मे आया था । देवप्रयाग के 
agit iea, अध्यापक ओर नागरिक उनके प्रवचन सुनकर मुग्ध 
हुये । देवप्रयाग मे एक हाईस्कूल ओर संस्कृत पाठशाला चलती 
है । आसपास के पहाड़ी प्रदेश से मीलों पर्यन्त चलकर विद्यार्थी 
यहां पढ़ने आते हैं । उन विद्यार्थियों को रहने के लिप एक छात्रालय 
की आवश्यकता थी । इस लिए उस छात्रालय के चार खण्ड दस 
हजार मे वनवा दिये ओर आठ सहस्र रूपये व्यय करके एक श्मशान 
भूमि भी मैंने वनवा दी । 

देवप्रयाग के पास अळखनन्दा ओर भागीरथी के रमणीय 
किनारों के झान्त स्थळ प्रत्येक यात्री के मन को हर लेते हैँ । 
दोनों बहनों का संगम के वाद गंगा नाम पड़ता है । वहां से हटने 


. का मन नहीं होता - ऐसी अनुपम जगह है । देवप्रयाग मे दो 


दिवस रहकर हम बाद मे हरद्धार वापस आये । 
पक दिन हरद्वार मे आराम लेकर हम उत्तर काशी जाने का 
निकले । ऋषिकेश से टेहरी गढ़वाल के राजाको नयी राजधानी 
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३५०० फीट है । छोटासा सुन्दर शहर बसाया .गया है। ऊपर से 
चारों तरफ़ grat दृश्य दिखाई पड़ता हे । नरेन्द्रनगर से आभे 
जाते हुए लगभग तीन हज़ार फ़ीट ऊंचा चढ़ना पड़ता है और get 
से दूर दूर गंगोत्री तथा वर्फी से ढके हुये वदरीकेदार के शिखर 
दिखायी पड़ते हैं । वहाँ से. रास्ता नीचे उतरता हे । एक ओर 
पहाड़ और दूसरी तरफ गहरा पर्वतीय खड़ा । केवळ एक मोटर 
कठिनाई से चळ सके उतना चोडा रास्ता तथा पहाड़ी से चक्कर 
लेते हुये अनेक टेढ़ मेढ़ Me । इसमे चाहे जितना योग्य डाइवर हो 
उसकी मारी कसोटी होजाय ऐसा है । ऐसे खतरनाक मार्ग हमे 
जाते समय. लोटते हुये दा तीन वाहन सामने मिले थे । केवल Sear 
कृपा से ही घटना घटित होने से हम वच सके | ऋषिकेश से शेहरी 
५१ मील है । सात वजे ऋषिकेश से निकळ कर दोपहर को एक 
बजे पहुँचे । टेहरी को आते समय देखने के लिए छोड़कर हम 
धरास्‌ की ओर आगे बढ़े । टेहरी से धरासू २७ मील होती हे । 
गंगा के किनारे पर ऊंचे ऊंचे पर्वतदरी में रास्ता चला जाता È | 
रास्ते में अनेक भयस्थान आते हैं । अभी दे! वप पूर्व ही मोटर 
चल सके वेसा रास्ता वनाया हुआ होने से मार्ग की सजावट का 
काम अभी चल रहा था । हम सायंकाळ ६ वजे घरासू पट चे | 
वावा काली कमलीवाले की धर्मशालाये तो हर एक जगह होती हैं । 
हमारा उतारा डाक बंगले À था । get पर पूरी सुविधा थी। 
घरासू के पास यमुना की एक धारा गंगा से मिलती 21 इस से 
= भा संगम स्थान गिना जाता है | धरासू से आगे जाने के लिप 
os peers cel । ie अथवा डोली में जाना पड़ता है । 
t आद्‌ लेप डोली ओर सामान के लिए खच्चर भाडे 

पर किया | धरासू से उत्तर काशी १९ मील है | 
मातःकाळ सूर्योदय होने से पूर्व आठ hat और पाँच 
=e काशी की तरफ़ चळ निकले । शुरूआत में हममे से 
७ ती कठी! प्रातःकाल सुन्दर पवन और गंगाजी का 
aE onae का पक किनार तते केलजाद 
aa एरंभ किया | एक किनारे पहाड़ो और दूसरी ओर 
संर ES ay et an है। एक खच्चर चल सके इतनी 
ध चला जाता था । चार-पाँच मील 


“जाने के वाद दूर दूर पर ग गाची और यमनेात्री के घवळ शिखर 
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दिखायी पड़े यह दिखाव अ Gt था । एकाध-दो मील x 
वेठना और मीळ दो मींळ चलना, ऐसा करते द्ये ie वजे 
आधे रास्ते पर पहुँचे । हमारे साथ पर्याप्त नाश्ता था । एक पहाड़ी 
झरने पर हमने पड़ाव डाला । वहाँ आनन्द से नाइता-पानी किया। 
आराम लिया और वाद में चळ निकले | रास्ते में आनन्द करते 
इये सायंकाळ पाँच वजे हम उत्तर-काशी पहुंचे । i 

हमारे लिए उतारे-पतारे की व्यवस्था करने के लिए पक 
भाई आगे गया था ओर उसने व्यवस्था कर रखी शी। उत्तर- 
काशी में सेठ विरलाजी की सुन्दर धर्मशाला है। उसमें हमने 
निवास क्रिया । उत्तर-काशी यह गंगोत्री जाते इये मार्ग में आनेवाला 
एक यात्रा का धाम गिना जाता है। चारों तरफ ऊँची पहाड़ी से 
घिरा हुआ यह तीर्थधाम गंगा के किनारे वसा है। लगभग चार 
हज्ञार की वस्ती है | छोटा सा बाज़ार, तार-पोस्ट आफिस, पुलीस 
स्टेशन, धर्मशाळा, संस्छत पाठशाला, हाईस्कूल आदि की सुविधा 
वहाँ है । आस-पास खेती हो सके यसी सुविधा वहाँ पर है। 
चारों तरफ पर्वतमाला होने से ठण्डी के समय में वहाँ रहा जा 
सकता है । गंगोत्री में वर्फ पड़ने लगे तो वहाँ के तपस्वी उत्तर- 
काशी आकर वसते हैं । उत्तर-काशी में एसे सन्तों के दर्शन का 
अमूल्य लाभ मिला | 

हम रात्रि में थकेथकाये हुये खा-पीकर सो गये । प्रातः 
गंगास्नान करके श्राद्धविधि पूण कर देखने को निकले । उत्तर-काशी 
में श्री विश्वनाथ का प्राचीन मन्दिर है । बौद्धधर्म के आक्रमण से 
चह वंच गया मालूम पड़ता हे । मंदिर में दर्शन करके हम उत्तर- 
काशी की कितनी ही संस्थाओं को देखा और उसके वाद महात्माओं 
के दर्शन को गये | 

पू. छृष्णाश्रम स्वामी, पू. तपोवन स्वामी, पू. गंगानन्द स्वामी, 
पू. बह्मप्रकाशजी स्वामी और पू. गणेशदत्तजी गोस्वामी आदि महा- 
त्माओं का दर्शन करके हम पावन हुये । परम विरक्त, निजानन्द में 
मस्त जगत्‌ की समस्त झंझटों से परे, सात्विक मत्त जैसे इन 
संन्यासियाँ का दर्शन एक goa वस्तु थी । हिमालय के महात्मा 
लोग अधिकतर मौन रहते हैं । तिसपर भी हमें उनकी अस्रतवाणी 
का थोड़ा लाभ मिला । अधिकांदातया ये साधु गंगोत्री में निवास 
करते हैं । परन्तु जाडे की ठण्ढी ag में चार मास उत्तर-काशी में 
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` आकर बसते हैं । ' सन्तों के दर्शन से पाप ge जाता है? ऐसा 
: शास्त्रों में कहा गया Èl उसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उनके पास 


O %4 भूर ty 
जितनी देर बैठे होते हैं दुनियाँ की सारी उपाधियाँ qe जाती हें | 
ga के पुण्य हों तभी ऐसे महापुरुषों के सहवास का लाभ मिल सकता है। 

. हमारे भोजन की व्यवस्था पू० गोस्वामी गणेशदत्तजी के यहाँ 


Pi बे गाँव से तीन मील दूर गगा के किनारे झांति-कुठीर सें 


रहते हैं । उनका आश्रम सत्यतः क | उन्हो ने खूब 
भाव से हम सव का स्वागत किया । माता : भरे हृदय से 
आत्मीयता एवं प्रेम से वे हमें भट पड़े । भोजन कराया और आश्रम 
में रोका । भोजन और आराम करने के वाद गंगा के किनारे 
इरियाले मेदान में जाकर AS l वहां पर गोस्वामीजी की वाग्धारा 


"चली । अपने जीवन के विविध अनुभवों को उन्हों ने कह खुनाया। 


पू. स्वामी रामतीर्थ जी के जीवन की अनेक घटनायें उन्हो ने कहीं । 
पूज्य वापूजी और पण्डित जवाहरलालजी के साथ अपने पूचे अनुभवों 
का वर्णन किया । दूसरे दिन भी उनके प्रेमाग्रह के वश होकर 
इम वहां पर गये । वहां तो दिवसों पर्यन्त रहने का मन होता था 
ऐसा स्थल था, परन्तु हमारा मण्डल ज्ञदी जुदी दुनियाबी उपाथियों 
वाळा था । तीसरे दिन हम पीछे वापस आये । 

लौटते समय हम टेहरी में स्वामी रामतीर्थ की समाधि देखने 
गये । गंगा के किनारे जहां पर seat ने तप किया था वह स्थान 
देखा विळंगना नदी-किनारे उनकी समाधि का दर्शन किया । टेहरी 
राजधानी का शहर होने से वहां आठ दस हज़ार की वस्ती 2! 
बड़ा वाज़ार, कालेज, धर्मशालायें, पोस्ट-तार आफिस आदि तमाम 
सुविधायें हैं । दो घण्डा टेहरी रुक गया और भोजन किया ।. 
तथा रात्रि होने के पूचे ऋषिकेश वापस आगया । थोड़ी अधिक 
रात्रि बीतने पर हरद्वार आगया | हरद्वार में हमारा उतारा गुजराती 
भवन में हुआ । वहां हमने दीवाली पर्यन्त रुकने का विचार feat! 
१४ वर्ष की उम्र और ५२ पोण्ड वज़न के बाळपंडित चन्द्रमोलीश्वर, 
'जिनका छूघुनाम हमने शुकदेव रखा है उनका प्रवचन रखा | सेकड़ों 
भावुक स्त्री-पुरुषों ने प्रवचन का लाभ उठाया । शुकदेवजी के आगे 
अध्ययन के लिए काशी हिन्दू-विद्यापीठ मे पूज्य गोस्वामीजी दारा 
प्रबन्ध किया । १३ वषे की बाल-उम्र मे उनको मिले हुये ज्ञान को 
देखकर सभी चकित हो रहे थे । पूज्य ठक्कर बापा के परम शिष्य 
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+S. | 

ह: ; 

f श्री छगनळाळ भाई पारिख ने भी हमे प्रवास मे खूब आनन्द कराया। i 

j 


a उनका विनोदी, निखालिस ओर सेवाभावी स्वभाव हमें सदा याद | 
l रहेगा । १५ वर्ष हुये वे अनाज-पानी नहीं लेते । वाफे इये aoe : 
भाजी से चळाते हैं। वर्ष मे एक मास गंगाजळ से उपवास करते Ži f 
इस यात्रा से दूसरे स्नेही पूज्य महात्मा गांधीजी के परम | 
शिष्य ' छांया हरिजन आश्रम ' के संचालक स्नेद्दमूत्ति श्री रामनारायण | 
पाठक अपने स्वास्थ्य के कारण पोरवन्द्र उत्तर-काशी आये । ऋषि- 
केश के ब्रह्मचारी श्री हरजीवनजी, वालपण्डित शुकदेवजी, उनके 
विद्वान्‌ पिता ओर चाचा - ये सभी साक्षर लोग एकत्र हुयें, इससे 
इस समय के प्रवास में मुझे agza ही आनन्द आया । गंगा किनारे 
हरिद्वार मे दीवाली करने के वाद में वम्बडे होकर पोरवन्द्र आया | 
आखिरी अफ्रीका की यात्रा से आने के वाद फिर हिमालय 

के दशन को गया | 
| हिमालय भारतवासियों का आध्यात्मिक ge है, उसी प्रकार | 
यह भारत की प्रजा का पालक पिता भी है । इस पुण्यभूमि पर | 
हिमालय न होता तो सगर राजा न होते। सगर न होते तो | 
पुरुषार्थ परायण भगीरथ न हुये होते । भगीरथ न हुये होते तो | 


“त 


भागीरथी गंगा न हुईं होती ओर भागीरथी गंगा न होती तो भारत- | 
1 Ay i 
| वर्ष सहरा का रेगिस्तान हो गया होता । हिमालय से नच महा f 


(_ निकलती हें । सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, रावी, चिनाव, सतलज, | 
झेळम ओर इरावती | इन नव सरिताओं के प्रवाह द्वारा भारत i 
नन्‍्दनवन बनता है । यह पानी ओर खाद दोनों की पूत्ति करके | 
भूमि को उपजाऊ बनाती हैं । हिमालय के जंगल बरसात ळाते हैं । | 
सारी गर्मी मे हिमालय ah का पानी वहाता है। हिमालय के | 


उच्च शिखर हवा को रोक कर ठण्डी, गर्मी ओर वर्षा की समानता i 
रखते हैं । हिमालय विदेशियों के आक्रमण को रोकने वाला महान | 
रक्षक है । इस. प्रकार हिमालय भारत की राजकीय, आथिक, | 


सामाजिक आर सांस्कृतिक चतुर्विध उत्क्रान्ति का जनक Èl i 
हिमालय औषधियों और जड़ीवूटियों का धाम आरोग्य का आश्रम है। l 
हिमालय न होता तो भारत न होता । उसने ऋतुय दी हैं। | 
वह वर्षा देता है । ठण्डी देकर गर्मी को कम करता! साथ ही A | 
नदियाँ दी हैं जो भूमि को फस्छ वाली और उपजाऊ बनाती हें । | | 
उसमे भी यह सब से अद्‌भुत रक्षण देश को दे रहा है। ; 
é ah 
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बदरीकेदार की दसरी यात्रा 


श्री आर्यकन्या गुरुकुलकी ७० ब्रह्मचारिणियों, शिक्षक, शिक्षिका 
बहेनां तथा अन्य सहकर्मी आदमियों सहित सब ९० व्यक्ति तारीख 
१० अपरेल के दिन पारवन्दर से रेल मार्ग से रवाना हुये | 
में अपनी पत्नी के साथ विमान में वम्बई से दिल्‍ली पहु चा | 
दिल्‍ली मे गुजराती समाज के गृहस्थों के आग्रह को सम्मान 
देकर माननीय श्री मोरारजीभाई देखाई की अध्यक्षता से ब्रह्मचारिणियों 
का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखने में आया जिसमे खोराष्ट की 
भिन्न भिन्न वस्तियां की मेहर जाति के तथा किशन गोपाल आदिके 
विभिन्न रासो का कार्यक्रम करने मे आया । कार्यक्रम लगभग अढाई 
घण्टे चला । सभी को अत्यन्त आनन्द मिला. | 
दिल्ली A— श्री विरला मन्दिर, पूज्य बापूजी का देवस्थान 
राजघाट, AT हाउस, लालकिला, दीवानये- आम दीवानये - खास, 


माती मस्जिद, ज॒मा मस्जिद, शाहजहाँ का स्नानगृह, खास महल, . 


रंग महल, राष्ट्रपति-भवन, पालियामेण्ट हाउस, कुतुब मीनार, 


Fat Heat मन्तर आदि दर्शनीय स्थलों को ब्रह्मचारिणियां को 


दिखलाया । 

सभी की इच्छा भाखरा ‘ta’ देखने की थी- इस लिप वहाँ 
जाने का प्रबन्ध किया । रास्ते में पानीपत स्टेशन पर डब्बे मे आग 
लगा गयी, इस से गाड़ी छः घण्टे लेट हुई । पानीपत में 
हमें यह पर्चा मिला | 

भांखरा बाँध की ओसत ऊंचाई ७६० फीट होगी । पानी 
छः सो फीट गहरा रहेगा | उसका सारा क्षत्रफल १५००० वर्ग फीट 
में फेला है । 

इस बाँध की योजना दा विशाल पर्वतां के बीच उन wat 
का दीबाल के रूप में उपयोग कर सतलज और दूसरी नदियों के 
संगम पर करने में आयी है । इसके निर्माण कार्य का प्रारंभ ईस्वी 


& 
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gra ने ऐसे विशाल बाँध की सफलता का विचार दिया था। और ॥ 

इस स्थल की. पसंदगी की थी। | | 

ल ata के नीचे लगभग वारह खाने रखने में आये हैं जिस 

| में लगभग १२ फीट डायमीटर की फोलाद की पाइपे रखने में आयी È । i 

| ८००० मज़दूर काम करते हैं । इस की आयु ६०० वर्ष की | 

| कूतने में आयी है । इसमे से ६४ वग मील. तक फेले: इये गोविद | 

| सागर में पानी भरने में आवेगा । तथा उसमे से ३००० मील ल्म्बी | 
| नहरे' निकळेंगी ओर ८०० मील दूर राजस्थान, पंजाब, तथा दिल्ली 
के आधे भाग पर्यन्त नहरों द्वारा खेतों को पानी पूरा 

| करने में आवेगा | i 

| ae बाँध के निर्माण कार्य में लगभग ददा लाख उन सीमेण्ट 
खच करने में आवेगी, ऐसा अनुमान हे । तथा यहाँ के विजली घरों 
| में लगभग ९ लाख कीलोवाट विजली उत्पन्न करने में आवेगी | 

| इस बाँध से तथा बिजली के उत्पादन से खेती में १७५ करोड | 

`| रूपयों की वचत होगी | 3 

इस वांध के निर्माण काय में लगभग दो अरब का ae होगा 

| और इस्वी १९५९-६० में यह क्राय पूणे होगा-- ऐसा मानने में 

आता है । | 

| यह डेम दुनिया में अमेरिका के स्टेड ग्रीनिटी डेम के बाद ooo 

दूसरे नम्बर का है । मनुष्य की शक्ति से समुद्र मे व्यर्थ जाती हुईं | 

५ पानी की शक्ति को रोक कर भारतने महान्‌ भगीरथ कार्य किया है। i 

| „ - भारत के स्वतंत्र हाने के वाद aga से aia बांधे गये और l 

वध रहे हैं । भारत की जनता का जैसा सद्भाग्य और जैसी भावना 

होगी उसी परिमाण मे कार्यो का फल मिलेगा | 

डेम देख कर दो दिन वाद दिल्ली वापस आये | | 

इस बांध को देखने के लिए सोराष्ट के सुपुत्र केन्द्रीय सरकार | 

के मंत्रिमण्डल मे भारत के बांध कार्य के विभागीय मंत्री | 

f 


| 

| 

| 

| 

॥ सन्‌ १९४६ में हुआ । सव प्रथम एक यूरोपियन इंजीनियर firo | 


श्री हरखुखलालभाई हाथी ने सारी व्यवस्था कर दी थी । सोरष्ट के 
सुपुत्र जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी शक्ति से सेवा करके कुछ एव 
4 देश के नाम को प्रकाशित करते हें । 

b पूज्य श्री ढेवरभाई, श्री मनुभाई शाह, थी जयसुखलालभाई 
हाथी, श्री रसिकभाई, श्री रतुभाई अदाणी, श्री जीवराजभाई मेहता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४ 5. 5, मेरी अनुभव-कथा 


तथा श्री शान्तीभाई हीरजी आदि सोराष्ट के.क्रनेक सुपु देश को 
अमूल्य सेवा कर रहे हैं । । 
दिल्ली से वेशाख तृतीया के दिन हरद्वार जाने के लिए हम 

रवाना हुये | वहाँ से श्री केदारनाथ के दर्शन के! चले | माग में 
पर्याप्त बफ और वर्षा थी । उसकी सूचना मिला करती थी । वहाँ 
के निवासियों से मालूम हुआ कि अन्तिम ५०,१०० वर्षो में ऐसी बफ 
पड़ी नहीं थी । ; क 

गौरीकुण्ड से केदारनाथ पर्यन्त ७ मील का मार्ग वफ से 
बिल्कुल ढक गया था । और उसके ऊपर से चलने में पग ठिद्धर 
गया | १३००० फीरकी ऊँचाई पर श्री केदारनाथ के मंदिर का 
३ मील दूरसे दर्शन हुआ | 

हमने ददा ब्रह्मचारिणियों के साथ एक रास्ता बतानेवाळा चले 
इस प्रकार प्रबन्ध कर रखा था । साथ में पण्डे भी थे । माग दर्शक 
आरे चलकर सूचना दे उसके अनुसार हम सबको चलने को था | 
अन्यथा बफ में फिसल जाना पड़े । 

इस पवित्र स्थळ के देखने के उत्साह में किसी को अधिक 
कष्ट मालूम नहीं पड़ा | 

श्री केदारनाथ में हम उतरने वाले थे, वहाँ पर पूव से ही 
हमने ईधन भेज रखा था । परन्तु सख्त ठण्ढी के कारण जब्दी 
जळता नहीं था | 

कितने ही यात्री तो भग गये थे । उनके चेहरे पर खूब ही 
घबराहट थी । तथा पूछने पर बड़ी andim ओर aga भय के 
उद्गार निकलते थे । हम वहाँ पर दे! घण्टे रुके । दर्शन करने के 
बाद गरम काफी पिया तथा सभी ने पेर सेके । पीछे फिरे तो उस 
समय बरसात ओर बफ दोनो पड़ने लगे थे । दा तीन ब्रह्मचारिणियाँ 
aga हा गयी परन्तु सदूभाग्य से डांडीवाला मील गया ओर उन्हे 
डांडी में चेठा दिया । इस समय का वर्णन करना aga कठिन है । 
ada यात्री बहने बफ में समा गयीं । हमारे साथ फिल्म 
उतारने वाला आदमी था | अच्छे अच्छे रश्यो की फिल्‍म उतारने का 
काम चालू था | 


सायंकाळ सात वजे कितने ही घोड़ो पर, तथा कितने ही. 


tas चलकर ओर कितने डालियों में वेठकर १४ मील का RIS- 
खाबड़ माग काटकर गोरी कुण्ड पहुँचे । सारी रात बफ और वर्षा 
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पड़ती रही । चारों'त्तरफ पहाड़ चांदी से हा गये थे उस समय 
की सुन्दरता अळोकिक "थी । सवेरे छः वजे बरसात az रही। 
सात वजे सारा सामान खच्चर ओर घोड़ों पर लाटकर रवाना ZÀ | 
चहाँ से दा मील दूर फाटा आया | इस प्रदेश का सृष्टि सोन्दय | 
ऐसा है कि देखने वाले दर्शक को मुग्ध कर लेता है। सभी दुः | 
भूळ जाता हैं तथा परमात्मा की ऐसी बुद्धिलीला के समक्ष चाहे 
केसा भी नास्तिक मनुष्य हो :परन्लु उसका मस्तक जातमे अथवा | 
अज्ञान में नत हो जाता है । 

गढवाळ प्रदेशा aga गरीव है । वहाँ पर किसी प्रकारका 
k उद्योग नहीं है । पहाड़ों में खेती भी होती नहीं । तथा वस्ती भी 
थोड़ी है । लोग अधिकतया यात्रियों पर ही अपना निर्वाह चलाते हैं । 

किसी भी प्रजाको यदि भारत का धामिक जीवन देखना हो तो 
इस रास्ते से आने में देखा जा सकता है । हमे रास्ते मे दे! तीन 
यूरोषियन मिले थे । 
फाटा से गुप्तकाशी ओर अगस्त्यमुनि हो करके हम 
रुद्रप्रयाग पहुचे | 

इस समय यात्रा में एक लाख मनुष्य आये थे। उनमें ७० 
प्रतिशत feat और ३० प्रतिशत पुरुष होंगे । 
O रुद्रप्रयाग में श्री स्वामीजी ने कालेज बनवाया है । उनकी 
मने पहली यात्रा में सहायता की थी तथा . एक कन्या पाठशाला | 
बनवा दी थी । छात्रावास के लिए कमरे बनाने की आवश्यकता 
होने से उस निमित्त पाँच हज़ार रूपये यदि वे सरकार के पास से 
प्राप्त कर लें तो इस शात पर दोनों को पाँच aia हज़ार रूपये का 
दान दिया । 

_ रुद्रप्रयाग से बस में पीपलकोटि आये । वहाँ से खञ्चर, और 

घोड़ों पर सामान लादकर tas तथा डोलियों में हम २० मील दूर 
जोशीमठ पहुँचे । जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ २० मील दूर है । ' 

जोशीमठ में एक प्राइमरी स्कूल बनाने की आवश्यकता थी 
इस लिए वहाँ पर पांच हज़ार रूपये सरकार से मिलने की दात पर 
पाँच हज़ार का दान दिया | 

रास्ते में हमे थोड़े से विद्यार्थी मिले । उनसे प्रश्न करने पर 
उनमें मानवता नहीं मालूम पड़ी । आजकल कितने ही युवक यात्रा 
के लिए निकलते हैं परन्तु उनमें धार्मिक भावना होती नहीं, केवळ 


\ 


य्य 
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सेर करने के लिए यात्रा मे निकलते हैं - ऐसा लगा | 

जोशीमठ मे ही थे तभी बरसात ओर बफ पड़नी प्रारंभ हो 
गयी थी इसलिए दो दिन ठहर जाना पड़ा | रहने ओर उतरने की 
सुन्दर सुविधा मिली थी । ज़िन्दगी मे न मिलने जेसे प्राकृतिक 
सौन्दयं के देखने को मिलने से वाळक आनन्द की Hate कर रहे थे। 

हमारे साथ डोलीवाले, घोड़ेवाले ओर खञ्चरवाले मिलकर सव 
Ro आदमी थे । उन सब को मिष्टान्न का भोजन दिया | 

वहां से हमे पाण्डुकेश्वर जाना था । पूर्वे से ही वहां आदः 
मियाँ को भेज रखा था - इसलिए gat रसोई तेयार रखी हुई थी । 
वहां पहुँचते ही वर्षा प्रारंभ हो गयी ओर बफे पड़ना चालू हो गया। 

जो यात्री पेदळ आ रहे थे उनमे से २४-२५ के aH में 
समाप्त हो जाने का समाचार मिळला । यह समाचार मिलते थोड़ा 
समय हुआ होगा कि वहाँ पर १५०० फीट की ऊँचाई से एक बस 
गई उसमे as हुये २० आदमी समाप्त हो गये - ऐसी सूचना मिली । 


हमे भी चिन्ता होने लगी कि अब कया करें? श्री बद्रीनाथ केवल 


१० मील दूर रह गया था - इसलिए दर्शन करके ही वापस होने का 
निश्चय किया । आदमियों से पूछने पर पसा चला कि रास्ता बहुत 
खराब है, am के पहाड़ धस जाते हैं । इससे हमे पाण्डुकेश्वर मे 
दो दिवस रुका रहना पड़ा । कठिन बरसात ओर ah का कोई 
ठिकाना नहीं था । पहाड़ों ने रूपा के रंग का वस्त्र धारण कर लिया 
हो - ऐसा रद्य लगता था । 

सरकार की तरफ से वायरलेस get ओर अधिक घटनायें 
न हों इसलिए तीन दिन तक आना जाना वन्द रहा । तीसरे दिन 
सबेरे पाण्डकेश्वर से श्रीबद्रीबिशाल की जय बुळाते हुये रवाना gÀ 
और पक बजे श्री बद्रीनाथ पहुँच गये । हम सव जहाँ पर उतरे 
थे वहाँ कम्पाउण्ड मे ३ से ४ फीट मोटी बफ की पत्त जम गयी थी। 

हमारे साथ हमारे गोर श्री रामप्रसाद कोटीयार थे । seat ने 
हमारे उतरने के वास्ते सुन्दर सुविधा की हुई थी। घोड़े और 
खच्चरो को बफ के तबेले मे बांधने म॑ आया। चने के अतिरिक्त और कुछ 
खाने को नहीं था । उस तरफ के घोड़े अभ्यस्त हैं इस लिए जी 
सकते हैं । इधर के घोड़े वहाँ जी नहीं सकते | 

श्री बद्रीनाथ के मन्दिर मे ४ बजे दर्शन किया । कोई कोई 
दूकाने खुली थीं, उन्हें देखा। जो चाहिए थीं उन चीज़ों को खरीदा । 
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समस्त वद्टीनाथ मे छपरे तथा मकानों पर वफ छायी हुई थ्री। 
मंदिर के दरवाजों मे से वफ निकाळ कर मार्ग बनाने मे आया ari 

दूसरे दिन प्रातः अलखनन्दा तथा वगळ मे गरम पानी के 
कुण्ड H स्नान करने के वाद मन्दिर मे जो भेंट धरनी थ्री उसे 
रखकर दर्शन किया | 

सभी के वफ ऊपर वेठाकर फिल्म ळी और दोपहर मे दो बजे 
रवाना होकर सायंकाळ ७ वजे पाण्डकेश्वर आ गये । वहां रातभर 
रुके । सबेरे वहाँ से रवाना होकर एक वजे दिन में जोशीमठ 
आ गये । वहाँ पर भी रात्रिभर रहे । वहां पर रात्रि में बरसात 
शुरू हो गयी - इससे तीन दिन रुका रहना पड़ा | 

तीसरे दिन हम सब रवाना हुये तथा शुलावकोडि पहुँचे | 
वहाँ सूचना मिली की पहाड़ों मे से मिट्टी धैस जाने के कारण 
रास्ता वन्द्‌ है । इससे घोड़े और खञ्चरों को दूसरे रास्ते से भेजा 
ओर हम जोशीमठ पर्यन्त वांधे जाने वाले वस के रास्ते से लकड़ी 
के पुळ के ऊपर होकर पीपलको डि पहुँचे । तथा वहाँ रातभर रहे। 

वहाँ पर हमारी स्पेशल लगाई हुईं बसें थीं । उनमे रवाना 
होकर १६५ मील दूरी पर रात्रि के दख वजे हरद्वार पहुँचे । खूब ही 
थकावट लगी थी ओर कपड़ा भी मेला हो गया था । पेर ठंडी से 
जम गया था अतः आठ दिवस हरद्वार मे आराम किया | 

शहर के लोगों के आग्रह से वश होकर में पू० गोस्वामीजी की 
मधानता मे भाटिया भवन में गुरुकुल की वहनों का एक सुन्दर 
नाटक भी रखने मे आया get लगभग तीन हज़ार मनुष्य देखने 
को आये । बैठने के लिए अधिक स्थान न होने से agai को निराठा 
होकर वापस जाना पड़ा । 

देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश आदि स्थानों पर घूमकर वहाँ से 
दिल्ली आये । 

दिल्ली से में तथा मेरी पल्ली दोनों ही प्लेन मे सीधे amg 
गये तथा गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों ने जयपुर, आवू आदि दर्शनीय 
स्थलों को देखकर ता. ५-६-५७ के दिन पोरबन्दर पहुचीं । जयपुर 
मे इन्होंने जयपुर का दुर्ग, दीवाने-आम, दीवाने-खास, झीशमहळ, 
रनवास, माधवसिंह, मानसिंह, प्रतापसिंह, पृथ्वीराज, रामसिंह आदि 
महाराजाओं की समाधिये, जेनमंदिर, म्यूज़ियम ओर देळ्वाडा के 
दहेरा आदि स्थान देखे । 
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पूज्य चापू का प्रथम दर्शन सन्‌ १९१५ में मुझे हुआ, ऐसा 
स्मरण है । बम्बई में लाड सिनहा की अध्यक्षता भे काँग्रेस का 
अधिवेशन हुआ था । उस समय पूज्य वापूने पोशाक रूप मे धोती, 
अंगरखा, अंगोछा, पगड़ी, हाथ मे छड़ी-णसा विशुद्ध काठियावाड़ी 
वेश ग्रहण किया था । सन्‌ १९२०-२१ से कलकत्ता काँग्रेस तथा 
शान्ति निकेतन मे, सन्‌ १९२२ मे अहमदाबाद काँग्रेस ओर 
साबरमती मे दर्शन किया था तथा उनके सहवास का लम्बे समय 
तक लाभ मिला था । अफ्रीका मे स्वराज्य की छड़ाई का समाचार 
में पढ़ा करता था । तथा यदा कदा चन्दे मे मदद करता था | 

सन्‌ १९३५ में जब में देश मे आया ते पूज्य बापू से मिले । 
सेवाग्राम गया था । मेरी धर्मपत्नी भी साथ थीं । हम श्री जमुनाळाळ 
वजाज के घर पर उतरे थे, उस समय पूज्य विजयालक्ष्मी पंडित 
भी वहाँ पर थीं । हम पूज्य वापू के दर्शन करने सेवाग्राम गये । 
बापूजी घूमने निकले उस समय साधारण भेट हुईं । हम मिलने 
गये तो उस दिन बापू का मौन था । प्रणाम करके aS । बापू ने 
चिट्टि मे लिखा “रूकोगे न? मे हाँ कहते हुये कहा “हम आपके 
दर्शन के लिए आये हैं । ” बापू हस पड़े । राज सायं प्रार्थना होती 
थी | इसमे हम जाते थे । मेरी पत्नी cats मे वा की सहायता 
करती थीं । हमारे ये दिवस जीवन मे यादगार चने | 

उसके बाद मुझे दक्षिण अफ्रीका में जाना पड़ा तो चहाँ लाड 
हाफमेगर की भेट मुझसे हुईं । वे सेटलभेण्ट के लिए भारत आये 
तो उस समय मान्यवर महाराणा साहेब के आग्रह से पोरबन्दर में 
पूज्य बापू के जन्मस्थान को देखकर उन्हे हषी ओर शोक दोनों ही 
हुये | जगत्‌ के एक अवतारी पुरुष के जन्मस्थान को देखकर आनन्द 
हुआ परन्तु अंधेरे मकान अंधेरी गली और आस-पास की दुर्गन्ध को 
देखकर उन्हे अपार दुःख हुआ | उन्होंने कहा आप लोगों को इस 
महापुरुष की महत्ता का मूल्य नहीं | दूसरा कोई देश होता तो यहाँ 
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पर करोड़ों रूपया खर्च डाला होता, आपके देशके उन्हें ने क्या दिया 
और क्या दे रहे हैं, इसकी क्रीमत नहीं । इस स्थळ पर सुन्दर 
चिरजीवी स्मारक होना चाहिए | इस वात को सुनकर मेरे मनमें 
aga लाग हुईं । इसके पहले भी मेरे मनमें जन्मस्थान मे स्मारक 
करनेका मनोरथ गहराई के साथ उठता था । इस विचार से उसे 
वळ मिला । मेंने मन मे सोचा कि वापूजी रज्ञा देवे तो स्मारक 
करूं । फिर से में सेवा-ग्राम गया तो बापू से वात की । “में 
दाक्षिण अफ्रीका हो आया । वहाँ आपका फिनिक्स आश्रम देखा, 
लाड हाफमेयर से सेट हुई और उन्हें ने आपको नमस्कार कहळाया 
है । वे जव पोरबन्दर आये ता उन्हें ने आपके जन्मस्थान में कोई 
स्मारक हाने की ज़रूरत है-- वहाँ गन्द्गी भी बहुत रहती है । 
ये मकान मिल जावे तो हम कुछ करें” । पूज्य बापू ने इतना कहा 
कि “वहाँ गन्दगी होती है यह तो सत्य है; परन्तु ये मकान तो 
हमारे कुठुम्बियां के हाथ मे हैं । सम्प्रति कौन संभालता है इसकी 
भी मुझे पूरी खबर नही । विचार करूंगा” | इस प्रकार यह वात 
यही पर अंटक गई | l 

सन्‌ १९४४ में वद्री-केदार की यात्रा पर जब में गया तो 
“पूज्य बापू आगाखान महल A छूटकर महाबलेश्वर जानेवाले हैं । 
वहाँ से पंचगनी दे! मास के लिए हवाफेर के लिए आनेवाले हैं” 
पेसा समाचार जोशीमठ में मुझे मिला | 

पंचगनी में मेरे पुत्र पढ़ते थे | उनकी पढ़ाई मे मदद करने 
लिए एक शिक्षक रख रखा था, इनके वास्ते एक मकान भी भाड़ पर 
था । इस मकान को जून मास मे पूज्य बापूजी के लिप खाली 
| । चे अपनी मण्डली के साथ आ पहुंचे । इस समय हमें 
पूज्य बापू की सेवाका अमूल्य लाभ मिला | पंचगनी में पूज्य ary 
अत्यन्त खुशहाल रहते थे । आनन्द का फोवारा उड़ता था। aga ही 
wat चलकर फिरने जाते थे । सायं-प्रातः प्रार्थना मे उनके प्रवचन 
सुनने को मिलते थे । अपने देश मे जिस प्रकार पर्वतराज हिमालय 
है, वह विइच में अप्रतिम है, वैसे ही अपने महापुरुष अनुपम हें । 
पूज्य बापू को मिलने के लिए देशनेता आते थे- उनकी वातें सुनते 
थे । उनके दर्शनों का अपूव लाभ मिलता atl पंचगनी में 
कीत्तिमन्द्र विषय मे भी थोड़ी बात हुईं । उन्हाने “कुठुस्बीजन 
स्वीकार करे तो मुझे कोई वाधा नहीं”-- ऐसा कहा । डेढ़ मास 
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रहकर पूज्य वापू पंचः fa गो 
अत oe a su जिंदा “इये ख पोरवन्दर 
माननीय महाराणा साहेव से कीत्तिमन्दिर के विपय मे सोने 
बात का । मान्यवर महाराणा साहेव की अध्यक्षतामे अगुवा नागरिका 
को एक सभा मिली । उसमे यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ “जन्मस्थान करे 
पास स्वच्छता रहे, एक बाग वने और वहाँ पर रचनात्मक - 
चले ऐसी योजना सवने विचारी | सन्‌ १९०५-४६-४७ में यह वा 
चाळू रही । इस में श्री माणिकलाल गान्धी आदि २९ हकदार a 
बगल से आग्रे मकाने। के मालिकों के भी बधा थी | धीरे धीरे ग्रे 
सभा वाधाय दूर हुई । सभी को लगभग ७५ हज़ार रूपया दिया । 
सन्‌ १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ | छः; मास वाद सौराष्ट का 
एकीकरण हुआ । इससे कीतिमन्दिर की वात को पुन. वेग मिला 
ओर साराष्ट्र काँग्रेस के अध्यक्ष श्री पूज्य दरबार गोपालदास भाई के 
हाथ से शिळारोपण विधि कराई | j i 
z सन्‌ १०४७ के दिसम्यर मास में मैं पूज्य बापू से मिलने दिल्ली 
या। भारतीयों का पूर्व अफ्रीका में आना वन्द करने का विधान 
वहाँ की धारासभा में आ चुका हुआ था । इस विषय में मुझे 
पूज्य बापू के साथ बातचीत करने को थी । में पूज्य वापू तथा 
WI सरदार वल्लभभाई को मिला, पूज्य पंडित जवाहर ore को भी 
विदित कराया । उनके पयल् से छः मास तक विल मुळत्वी रहा, 
परन्तु अन्त में विधान पास हुआ और भारतीयों को ईस्ट अफ्रीका में 
[ | की मनाही हुईं । अपने देशा में गरीबी बढ़ती जाती हे, प्रजा 
भा बढ़ती जाती जा रही है, केनेडा, पश्चिम अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, 
न्यूज़ळण्ड आदि देशों में पर्याप्त जगह है परन्तु भारतीयों और 
एशियावासियों के लिए द्वार बन्द पड़ा है। गोरों ने एक हज़ार 
वर्ष की गणना करके इन देशों में जगह सुरक्षित रखी है । 
आस्ट्रेलिया में केवळ एक करोड़ की वस्ती है । वहाँ पर 
पचास करोड़ का समावेश हो इतनी जगहें संभाल कर रखी. हैं । 
चे केवळ किनारे पर वसे हें फिर भी किसी को आने देते नहीं । 
आस्ट्रेलिया एशिया का भाग है, यह प्रश्न विकट है। भारतीय 
जनता जहाँ जहाँ वसी हे वहाँ वहाँ से उसके निकालने का प्रयत्न 
हो रहा है । वर्मा ओर सीलोन जैसे पड़ोसी देशों में भी यह स्थिति . 


होती जा रही है। 
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T za मक्ष को पूज्य वापू के पास उपस्थित करने में विशेष रूप 
पूज्य पंडित : नजी क = रत पूज्य बापू , पूज्य सरदार साहब तथा 
a à जाने ठ त mia खूब ŽA हुये थे । देश का 
सभी महानुभावों न असा SRY R Tg थी, तिसपर भी इन 
सिफारिश भी की । वात को शान्ति से सुना और पंडितजी से 
A सन्‌ १९४५ में बापू पुनः सवा मास पहले वाले ही मकान में 
el बाद में सन्‌ १९४६ में भी पधारे । पंचग्रनी में पू० चापू खूब 
आनन्द में रहते थे, आनन्द का फोवारा उड़ता था, उनके अटदास से 
p पर निराशा, saa ओर वेदना दिखायी पड़ती थी । 
पंचग्रनी में बार-बार कहते थे में एक सो पद्चीस वर्ष जीने वाळा =| 
मुझे देश में रामराज्य स्थापित करके जाना है | ढ़ हँ 


देश का खण्ड होने के वाद यह वस्तु समाप्त हो गई । दिल्ली में 
oa अब मुझे जीना पसन्द नहीं। ” दिसम्वर मास में में दिल्ली 
या था तो वहाँ उण्डी के कारण मेरे हाथ में अन्दरूनी पीड़ा होने 


ळगी - इसलिए उपचार लेने के वास्ते कलकत्ता गया। चहाँ पर 
में थोडे समय तक रुका । उपचार लिया, कुछ आराम जान पड़ा । 
i ok से वापस होते et Tag होकर देहा में आया । पोरवन्दर 
इंचा कि उसके gat ही दिन दुःखद घटना घटने का समाचार 
खुना । 
_ इख समय मेरी पत्नी जिजा मे धी । पूज्य बापू के  थ्राद्ध- 
दिन पर भारतीय, अफ्रीकन, योरोपियन और अन्य एशियावासी लोग 
नाइळ नदी के किनारे गये । हज़ारों की मेदिनी एकत्र हो गई। 
नाइल नदी के पवित्र जळ मे पूज्य बापू के अवशेषों को मेरी पत्नी ने 
विसर्जित किया। यह दिवस युगण्डा के सामाजिक जीवन मे अपूवे था। 
पूज्य बापू के देहान्त होने पर कीतिमन्दिर का विचार बाद में 
आगे बढ़ा | मकान मिल गये थे उनका प्लान बनाया, पूज्य सरदार 
साहब ने पास किया । पोरवन्द्र के पुराने अनुभवी मिस्त्री पुरुषोत्तम 
भाई ने उसकी रचना की - झपाटे के साथ काम चालू हुआ । बापू 
जितने वष जिये थे उतने फीट ऊँचा शिखर बनाया। पूज्य बापू को 
जो प्रिय हों ऐसी रचनात्मक प्रबृत्तियाँ हो सकें ऐसी योजना की | 
पूज्य सरदार साहब उनकी तबियत अच्छी न होते हुये भी इसके 
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महात्मा गान्धी कीकस्तिमन्दिर .३४५ 
उद्घाटन के लिये alee पधारे । माननीय महाराणा साहेव, राजः - 
पमुख, माननीय मुख्यमंत्री श्री ढेवरभाई तथा दूसरे मंत्रीगण तथा. 
सोराष्टू के अन्य प्रतिष्टित नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थे । 
हजारों की मानवमेदिनी के समक्ष पूज्य सरदार साहब नेः “कीर्ति 
मन्दिर का उद्घाटन किया | । 

एक तरफ हवेली, दूसरी ओर रघुनाथजी का मन्दिर, _ सामने 
केदारनाथजी - तीनों धर्मस्थानों के मध्य दीवान साहव कवा गांधी 
रहते थे । रघुनाथजी के मन्दिर मे कथा सुनते थे । इस मन्दिर को 
Gat कर कायम रखा । पूज्य बापू को इस स्थळ पर धार्मिक 
संस्कार मिले थे - उसी स्थान पर कीर्तिमन्दिर की रचना हुई । 
आज खुदामापुरी की भांति भारतवर्ष के हज़ारें नर-नारी कीर्तिमन्द्र 
की यात्रा मे आते È 

पूर्व amet से पूज्य वापू के स्मारकरूप में गांधी-कालेज 
बनाया जाबे ऐसा विचार पूज्य बापू के दुखद अवसान के समय 
आया । 

पूर्वे अफ्रीका के भारतीय प्जेंट पूज्य अपा साहब पन्त के 
पास सब बातें कीं । वे प्रसन्न हुये और aga सहायता की । उस 
काम के लिए दो तीन बार अफ्रीका की यात्रा की । प्रो० रमणिलाल 
भाई याक्षिक को खास इस कार्य के लिए रोका। भारतीय सरकार के 
शिक्षण विभाग के सचिव श्री ack कबीर भी बहाँ पर हो आये । 
वहाँ पर गान्धी-विद्यापीठ स्थापित किया जावे - ऐसी योजना करने 
में आयी । तथा इसमें पाँच छाख पौण्ड का चन्दा संग्रह हुआ | 
उसमें छोटे बड़े सव ने मदद की । पूज्य वापू के लिए भारतीयों 
ओर अफ्रीकनों को समानरूप में मान है । इस कार्य के लिए कुल 
पाँच लाख पोण्ड एकत्र करने का है और जो लगभग पूरा हो जाने 
को आये हैं । महात्मा गान्धी राष्ट्रीय स्मारक-निधि में से १५ ळाख 
रूपया मिला है । ईस्ट अफ्रीका सरकार ने रायल टेकनिकल 
इन्स्टीट्यूट निकाला है, उसके साथ गान्धीजी का नाम जोड़ा है । 
उसमें तीन कालेज (ata, सायन्स और wma) अपनी तरफ से 
चले - ऐसा ळगभग निश्चित हो गया हे । बाक़ी को वहाँ की 
सरकार चलावेगी | बाहर के विद्यार्थियों के लिये छात्रालय बनाया 
जावेगा । किसी भी धर्म अथवा जातिभेद के विना उसमें सब कोई - 


दाखिल हो सकेंगे । 


CC-0. Gurukul Kangri. Collection, Haridwar 


———————— नशणशणशरशशशणशििओ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३४६ हैं ; मेरी” अनुभव-कथा 


जब कि मुस्लिम भाई “ ओनली फार एशियन मुस्लिम ” के 
लिए अपना पृथक्‌ कालेज चलाते È | z 
::,. पोरबन्दर में महात्मा-गान्धी कीर्तिमन्दिर को देखने के लिए 
अपने लाइले राष्ट्रपति पूज्य राजेन्द्रप्रसाद तथा भारत के छाइले 
नेता और हृदयसम्राट्‌ yo पण्डित जवाहरलाल पधारे थे l तडुपरान्त 
पूज्य बापू के अनेक भक्त और देश परदेश के महान्‌ कीतिमन्दिर के 
दर्शनार्थ आते हैं । उनके दर्शनों ओर प्रवचनों का अमूल्य लाभ 
पोरबन्दर की जनता और हमें मिळता रहता है । 

पोरवन्दर में महात्मा गान्धी मार्ग पर स्टेशन से wet a 
प्रवेश करते पाँच रास्ते एकत्र होते हैं - वहाँ पर कन्या विधालय, 
बालमन्दिर और प्रसूतिग्रह के सुन्दर मकान आये हें । इस जगह 
पर मार्ग निकट एक तालाव था । उसमें पानी की निकासी न होने 
केःकारण जीवजंतुओं से दुर्गन्ध फेलती थी । इस तालाव को पाट- 
कर वहाँ पर स्त्रियों और बालकों के लिए एक वगीचा बनाने में 
आया और पूज्य बापूजी, पूज्य सरदार साहब तथा पूज्य पण्डितजी- 
इन तीनों की प्रतिमायें रखी गई हें । इसकी उद्घाटन-क्रिया 
माननीय महाराणा साहब के शुभ हाथ से करने में आयी । वाग में 
बालकों के खेलने के लिए झूला तथा विश्राम के लिए वृक्ष-लगाने में 
आये हैं । शहर के राजमार्ग पर आया हुआ: यह ' राज्यमाता 
रूपाठीबा वारा? नगर की शोभा में अभिवृद्धि करता है | 
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पोरबन्दर में आयकन्या- गुरुकुल हुआ. परन्तु Hart के लिए 
एक ऐसी ही संस्था की आवश्यकता थी । . महर्षि दयानन्द सरस्वती 
सौराष्ट्र के एम महान्‌ सपूत थे, जिन्हों ने पंजाव पर्यन्त आर्यधर्म का 
विजय डंका वजाया ओर आर्यसंस्क्रति तथा वेदिकध्म का पुनरुद्धार 
किया । समाजसुधार में भी उनकी महान्‌ देन है । हिन्दू-संघटन, 
सत्री-शिक्षण, राष्ट्र की पक भाषा, एक लिपि, agate आदि 
कार्यों द्वारा seat ने हिन्दू समाज में भारी परिवतेन fear! सबसे 
विशेष तो इन्हों ने राष्ट्रीय शिक्षण पर वळ दिया । पूज्यपाद महर्षि 
की प्रेरणा से अनेक आर्यणुरुकुलों की स्थापना हुईं । प्रातःस्मरणीय 
स्वामी श्रद्धानन्दजी का काँगड़ी गुरुकुल इसका आदर्शारूप है | 
मेरे मन में ऐसे कुमार गुरुकुल के स्थापित करने की आकांक्षा थी । 
वह अमळ में आयी । 

एक वार वार्ता के प्रसंग से मेने माननीय जामसाहेव श्री 
दिग्विजञयसिंहजी बापू तथा माननीया महाराणी शुलावकुँचरबा साहेब 
के पास इस बात को मेने कहा । seat ने कहा “ यहीं जामनगर में 
ऐसी कोई संस्था होवे तो हमें aga खुशी होगी । आप ऐसी संस्था 
खड़ी करो, राज्य की तरफ से मदद मिलेगी । मेट्रिक पर्यन्त पाठ्य 
क्रम रखो तो मासिक एक हज़ार रूपये और स्नातक पर्यन्त रखो तो 
दो हज़ार रूपये पर्यन्त ग्रांट दंगे । ” 

ऊपर की बातचीत हो जाने के पश्चात्‌ हमने जामनगर में 
गुरुकुल खोलने का निणेय किया । हमारी विनती का आदर करके 
माननीय जामसाहेव ने २०० एकड़ ज़मीन दी । जेल के सामने के 
मकान में भाड़े से विद्याथियों के रहने तथा पढ़ने की तात्कालिक 
व्यवस्था की । एक सो जितने कुमार प्रारंभ में ही आकर निवास 
करने लगे । - संस्था प्रारंभ हुई । 

परन्तु थोड़े समय में भारत का खंड हुआ । सिन्ध के पाकि- 
स्तान में चले जाने से जामनगर के पास भारत का -सेनिक-शिबिर 
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पड़ा । जहाँ सेना आयी उसके बगळ में ही गुरुकुल की ज़मीन 


थी | इसमे से कितंनी ही भूमि सेना ने ले ली । एसी स्थिति मे 
भावष्य का विचार करके चहाँ संस्था क्रायम करने. का. कार्य स्थगित 


किया | 


वीच मे सोराष्ट्र का एकी- 
करण हुआ। जूनागढ इस इकाई 
के साथ मिला । गुरुकुल के 
ara संस्था को किसी सुन्दर 
स्थान पर परिवतित करने का 
विचार कर रहे थे । 
जूनागढ से दस मील दूर 
चौकी मे नवाव ama का 
बंगला खाली पड़ा at. गिरनार 
की गोद मे गुरुकुलं हो तो 
संस्था चमके । वहाँ का वायु- 
जल बहुत अच्छा - है । इससे 
गुरुकुल को चोकी मे लेजाने का 
_ निर्णय किया । सोराष्ट्र खरकार 
ने साठ वप के पट्टे पर संस्था 
को ये मकान भाडे पर दिये । 
लगभग दो लाख रूपये खच | 
करके मकानों को संस्था के योग्य 
बनाया । संस्था की खेती के 
लिए बड़ी भूमि खरीदी । बीस 
लाख रूपये का अपनी तरफ से 
zee किया | 
आज महषि दयानन्द महा- 
विद्यालय मे लगभग डेढ़ सो 
कुमार आयंगुरुकुळ की पद्धति से 
शिक्षण ले रहे हैं । अड़ाई सो विद्यार्थी रह सकें ऐसी सुविधा 
वहाँ पर है संप्रति मेट्रिक पर्यन्त वर्ग वहाँ पर चलते ÈI 
उद्योग द्वारा शिक्षा देने का विचार अपने पूज्य राष्ट्रपिता देते गये 
हैं - यह प्रयोग वहाँ सफल हो सकेगा ऐसा हमे लगता है । 


fara, नरोवी 


A 


श्री श्रद्धानन्द 
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कि विद्यार्थियों के पास. से रूपये चालीस लेने में /आते =o जिसमे 
पढ़ने, रहने, पाव्य-पुस्तको, खेलकूद के साधनों का TA लेने मे 
आता है । शेष ३० रूपये मासिक का घाटा प्रति विद्यार्थी आता है 
जो स्थायी फंड के व्याज मे से दिया जाता ÈI ६० हज़ार रूपये 
वार्षिक की कमी पड़ती है, जिसमें सरकारी सहायता दस हज़ार 
रूपये आती है । व्यापार की शिक्षा देने का प्रवन्ध हो रहा हे । 
हमारी महती इच्छा तो उंस संस्था को आयंसंस्कृति के अनुरूप 
आदर्श गुरुकुल करने की है । 
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adi के दर्शन में 


दक्षिण भारत में अपने तीन महान्‌ सन्त रहते थे-- 
थी रमण महपि, श्री अरविंद वाबू ओर स्वामी रामदासजी । उनके 
दर्शन के लिए जाने का हमारा विचार aza समय से था। इस 
सतत्रयी का नाम आज समस्त भारतवप और जगत्‌ के सुशिक्षित 
आध्यात्मिक स्त्री-पुरुषों में अच्छे प्रकार प्रख्यात है | उनके दशंनके लिये 
जाना-- यह भी एक बड़े भाग्य की वात गिनी जाती है । हम अच्छा 
दिन देखकर बम्बई खे विमान में बंगलोर से मोटर में भगवाम्‌ 
श्री रमण महषि के आश्रम पर गये | 

अरुणाचल पवेत की तलहटी में तिहवण्णमले नामका एक छोटा 
सा नगर आया है । उसके पास सुन्दर पर्णकुटियाँ आयी हैं । घास 
से छाये मकान पुराने समय के ऋषियों के आश्रम का विचार पेदाकर 
रहे थे । एक छोटे मकान में सादे तस्ते पर रमण महर्षि a थे । 
हमने आकर उन्हे प्रणाम किया । वे केवळ Fa उनके चेहरे पर 
aga शान्ति ओर आनन्द फैला था । मानो कोई दूसरी shat में 


. वसता हो एसा लगता हैं । अपने मनमें भी एक प्रकार की शान्तिका 


भास होने लगता है | 
वे पहले एक गुफा में रहते थे । किसी को दर्शन नहीं देते थे । 
उनकी तेजस्वी आँखों में आत्मप्रकाश देखा ज्ञा सकता था। इस 
देह में ही यदि मनुष्य परम पुरुषार्थ करे तो आत्मदर्शन पा सकता 
। इस बात की प्रतीति उनके दर्शन से हुईं । उनके चोगिद अनेक 
भक्त इकट्ठा हुये हें । प्रार्थना में वे स्वयं भाग ले ते थे परन्तु कोई 
प्रवचन करते नहीं थे । वे भाग्य से ही कभी बोलते थे। छोटे बालक 
के समान उनका निर्दोष जीवन था । हमारे पोरबन्द्र के इंजीनियर 
at मंणिभाई का पुत्र युवावस्था से वहाँ रहता है । दूसरे अनेक 
स्त्री-पुरुष वहाँ पर बसते हैं । देश-विदेश से श्रद्धालु अनुयायी 
दर्शनार्थ आते हैं । लगंभग पचास हज़ार की बस्ती बाला शहर Èl 
बड़े मन्दिर हैं । पर्व के दिवस पर बड़ा भारी जुलूस निकलता है, 
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दक्षिणी लोग धामिक भावना मे. भारत के दूसरे swat, की अपेक्षा 
बढ़े चढ़े ळगते हे । महर्षि. के दर्शन को राज़ आसपास से सेकड़ो 
लाग आते हैं ओर प्रार्थना में सम्मिलित-होते हैं। यूरोपियन, 
गुजराती, सोराष्ट्वांसी लोग वहाँ पर्ण कुटियाँ बाँध रहे हैं ae 
के देहान्त के पीछे भी इस भावना को स्थायी करने का प्रयास 
करं रहे हैं । न, यक NS 5 À 
वहाँ से हम पाण्डीचेरी गये । महंषि अरविन्द वावू अमुक 
निश्चित किये दिन पर ही दर्शन देते. थे । इससे उनके दर्शनका छाभ 
नहीं मिला, परन्तु भारत के इस महान्‌ यागी की प्रतिभा का हमें 
चहाँ पर दशन हुआ । पोण्डीचेरी -समुद्र-किनारे लम्वाई से वसा हुआ 
सुन्दर Tet हे । उसमे डेढ़ लाखकी वस्ती है । इस शहर के चे 
भाग मे आश्रम की प्रवृत्तियाँ चलती हैं । स्वस्थता और व्यवस्था 
उदाहरणीय. है श्री मणिवहेन जा पहले आर्यकन्या गुरुकुल पोरवन्दर 
मे रहं चुकी. हे, वहाँ पर मिली | गुजरात के श्री अस्बूभाई पुराणी 
वहाँ के आश्रम के विशाल छात्रालय, waren, अतिथिग्रह, उद्योगग्रह 
आदि मकानों को मेने देखा । आश्रम का एक बड़ा प्रेस है जिसमे 
श्री अरविन्द बावू को दाशेनिक पुस्तकें ओर मासिक छपते हैं । यह 
समस्त व्यवस्था आश्रमवासी स्वयं करते हैं । चार सो के लगभग 
आश्रमवासी होंगे । मकान की कमी के कारण लगभग सो आदमी 
बाहर रहते हैं । आश्रम की समस्त व्यवस्था श्री माताजी संभालती 
हें हम प्रार्थना के वाद ९ बजे श्री माताजी के दर्शन के गये । 
उन्होंने हमे फल तथा आशीर्वाद दिया | वहाँ का चातावरण ay 
गभीर लगा | थोड़ा अधिक समय रहे तो आदमी समझ सकता है 
दा दिवस मे कुछ खवर नहीं पडती । संस्था देखकर 'में वापस 
मोटर के रास्ते से बंगलोर गया | 
: महदपि रामदास स्वामी का नाम सोराष्ट्र मे प्रसिद्ध है । उनका 
ददन अनेक भक्तों ने किया है । पोरवन्दर के माननीय महाराणा 
साहेब उनके परम भक्त हैं । स्वामी रामदासजी ने भारी संकटे में 


` 


बंठकर तपस्या की है । “ इइवर का सांनिध्य ” इस पुस्तक के पढ़ने 
से उन के साक्षात्कार का विचार आ सकता है । परमात्मा निरंजन 
निराकार हे । मनको भावना के अनुसार सव हेश्वर की प्रार्थना 
करते हैं । उसकी प्राप्ति के लिप अनेक संकट सहन करने पड़ते हें । 


कुछ लोग शांतिपूर्वक प्रभुप्राप्ति करते हें । रामनाम यह R कौ. 
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प्राप्ति का अमाघ साधन है | ऋषि-मुनि लाग तो मार्ग वता गये हैं 
परन्तु उस मांग पेर चछना और सुखी हाना--यह अपने हाथ में है। 
यह अपने पुरुषार्थ पर अवळस्वित है । माननीय-- महाराणा साहेव 
उनके समागम मे रह रहे थे-- इससे दशा न. करने कीं खूब इच्छा 
थी | दक्षिण के इस सन्त का समागम करने से वंगलारे से मेसूर 
गया | वहाँसे आगे चला । ब गलोर. और कानानूर के मध्य अनेक 
खाड़ियाँ आयी हैं । मैंने नकशे में | रास्ता देखा. था । खाड़ी आवेगी 
इसकी खबर नहीं थी । आगे रास्ता जाता नहीं था । समस्त -परदेश 
खूब ही रमणीय है । सुन्दर वृक्ष और हज़ारों फीट ऊँचे पहाइ हैं । 
काफी ओर रवर की खेती होती हे । मालावार के किनारे उद्योगों 
के खिळने की बड़ी संभावना है । अफ्रीका को Yas ' ऐसे रास्ते 
ओर जंगलों के वीच से BAU | नदियाँ कळकळ करती वही जा 
रही थीं-- वहाँ पर रेल्वे हा सके ऐसा नहीं । . पहाड़ों में गुफाये 
करनी पड़े और नदियों पर पुल वाँधने पड़े करोड़ों का खर्चा पड़े। 
में मोटर के रास्ते से वेग से दोड़ता जा रहा था । इतने में एक 
खाड़ी आयी | यह पार की जास के ऐसा नहीं था | हम वहाँ पर 
ही अटक गये । चारों तरफ दृष्टि डाली तो दूर पर एक सिगनळ 
दिखाई पड़ा । हमें हुआ कि यहाँ कहीं पर स्टेशन होना चाहिए । 
सेने निराश होकर तार भी कर दिया था कि “ हम रास्ता भूल गये 
हैं, अन्न जळ होगा तो वहाँ पर आवेंगे” | इतने में स्टेशन देखकर 
हमे आशा उत्पन्न हुईं | स्टेशन पर आकर पूछा “ares गढ की 
तरफ़ जानेवाळी गाड़ी कब आवेगी ? । उत्तर मिला “आधे घण्टे में? | 
मुझे खूब आनन्द हुआ | मोटर मे से हम सब उतर पड़े | हमने 
भाडे पर टेक्सी ली थी । ड्राइवर की अपनी ही Bah थी । वह बहु 
भला था । इस मार्ग के वीच में नदी नाले आवेंगे, इसकी उसे कोई 
शवर नही थी । आधे घण्टे बाद गाड़ी में बेठकर हम रवाना za । 
Hes गढ़ उतर कर शहर में गये | शहर से तीन मील दुर 
सहज ऊँची पहाड़ी पर आश्रम आया हुआ है । घास से छाये हुये 
मकान तथा शान्त मनोरम स्थान है । हम सामान आदि रखकर . 
स्वस्थ हाकर पूज्य स्वामीजी के दर्शन को गये । उन्हाने हँसकर कहा 
“ आपका तार मिला । दूसरों को दिलगीरी हुईं परन्तु मुझे विश्वास 
था कि आज आवो गे” । हमारा खूब प्रेम से स्वागत क्रिया । 


रात्रि मे हम भजन में लग गये । भजन सुनकर अपूव आनन्द gati 
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रात्रि को भोजन करके थके थकाये हम सो गये। जिस मकान में 
माननीय .महाराणाजी थे उसी मे हमे भी उतारा गया था । हम 
चटाई विछाकर सो. गये । खूब मीठी निद्रा आ गयी । प्रातःकाल 
आश्रम देखने को निकले । जाश्रम में हस्तोद्योग का सुन्दर कार्य 
चलता है | स्वामीजी पूर्वावस्था में जा धन्धा करते थे उसे आश्रम में | 
'चळाते हैं | चर्खा, हाथ-शाटर, पावरलूम, ब्लीचिग और डाईंग आदि 
काय चलता है ।. सो डेढ़ सो कारीगर काम करते हैं । आश्रमवासी 
भी उद्योग चलाते हैं । पूज्य स्वामीजी से मैंने प्रश्न किया “यह 
व्याधि फिर क्ये प्रारंभ कर ली, जा था वही ठीक था । उत्तर में 
पूज्य स्वामीजी हसकर NS “राम जी की मर्जी” | 
गोशाला ओर आश्रम का वाग सुन्दर है । आश्रम की माता | 
पूज्य HUTS सबक्री संभाळ रखती हैं । पबित्र ओर Aa- | 
भावी पू०. माताजी सबकी भावपूर्वक देख-रेख रखती हैं 1 गरीवो को | 
| छाछ दी जाती है। सायं-प्रातः भजन ओर रामधुन चलती है । | 
सुन्दर जगह है । देशाटन करके स्वामीजी ने वतन में आकर आश्रम | 
की स्थापना की | अब अपने ज्ञान का लाभ जनता को देते हैं । 
कर दोपहर को भोजन करके एक वजे स्टेशन पर पहुँचे । गाड़ी | 
में वेठकर हम तीन वजे उस स्टेशन पर उतरे जहाँ पर पहले मोटर | 
गाड़ी छोड़ी थी । ड्राइवर लक्ष्मणराव हमारी राह देखता था । | 
सायंकाळ चार बजे हम मंगलोर पहुँच गये । मंगलोर दे! लाख की | 
वस्तीका व्यापार-उद्योग से चमकता शहर हे । वहाँ हमें रुकना नहीं था ' 
मोटर में फिर कर शहर देखा । चाय-पानी पीकर सासंकाच छः वजे 
वहाँ से रवाना हुआ | मंगलोर से बे गलोर ३०० मोल दूर है | हमे 
प्रातः १० बजे तक बेंगलोर पहुंच जाने को था । मार्ग जंगलमें होकर 
जाता है | खड़ा-खाभड़ और काफ़ी नदी नाले रास्ते मे आते हैं । 
DC a Te, 
देख लिया था इस लिए gat ERR SSSR aar tag 
@ र स्का । हम होटल में 
से रहे | खूब थके थे इस लिए प्रातः आठ बजे उड़े । नहा धोकर :नाइता 
करके FU बजे चळ पडे । मेसूर से बँगलोर ९२ मील 2 as 
तारकोलका रास्ता È | बारह वजे वगलोर पहुंच गये । होटेल में भोजन 
करके एक बजे विमान मे नेठा । ओर उसी सायंकाल ५ बजे वस्वई पह च 
गथा । इस प्रकार हमारी दक्षिण की यात्रा पूरी हुई | z 


५७5 aa 
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आसाम का प्रवास 


dead में लोहाणा महापरिषद्‌ मिली ft उसमें जाति- 
अग्रेसर व्यक्तियो के प्रेमवश होकर मुझे प्रमुखस्थान स्वीकार करना 
पड़ा | बड़ा होना हो तो पहले काँटों का विस्तर वना लेना चाहिए | 
वाद में सोना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि कैसी नींद 
आती है? यह स्थिति हमारी परिषद्‌ के प्रमुख होने के बाद Z| 
मपने परम मित्र सेठ शिवजीभाई सेठिया और महापरिषद्‌ के 
उपप्रमुख सेठ खटाऊभाई सेठिया के साथ AA कच्छ का प्रवास 
किया | _ उस समय ही आसाम के प्रवास का कार्यक्रम बनाया | 
उस काययक्रम के अनुसार हम कलकत्ता पहुँचे । कलकत्ते में में तीन 
दिवस ठहरा ।' मित्रों के आतिथ्य का आनन्द चखा और आसाम के 
लिए चल पड़ा | 
आसाम की तारीफ़ खूब सुनी थी । कामरूप देश के रूप में 
उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी । चाय के बगीचों से आसाम विश्वप्रसिद्ध 
वन गया है । ब्रह्मपुत्रा जैसी बड़ी नदी वहाँ बहती है । चेराएूँजी 
में चार सो पाँच सो इञ्च तक वरसात पड़ती है । वहाँ पर घनेघोर 
जंगल आये हैं । यह सव वणन सुनकर आसाम जाने की बहुत 
समय से इच्छा थी | अन्त में यह इच्छा पूरी हुई । 
सव से प्रथम में Rang गया, वहाँ पर होटेल में उतरा । 
डाक वँगला भरा हुआ था । होटेल बिल्कुल रद्दी था । इस होटेल 
की अपेक्षा तो पाखाना भी अच्छा होता है । होटेल में एक रात्रि 
तो कठिनाई से व्यतीत की । Bans में चाय की वडी खेती थी । 
भारत की चाय की बड़ी से बड़ी कम्पनी एण्ड्ल एण्ड काँ. के मेनेजर 
ने मुझे सब कुछ बताया । चाय की खेती देखकर मुझे अफ्रीका में 
कितने ही सुधार परिवधन आदि करने थे । श्री शिवजीभाई सेठिया 
मेरे साथ थे । कोन सी पद्धति से यहाँ काये चलता है, यह देखने 
का हमारा इरादा था । उसमें से मुझे बहुत जानने को मिला । 
आसाम में ८० प्रतिशत चाय के बगीचे योरोपियनों के हाथ में और 
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.२० प्रतिशत भारतीयों के हाथ में है। भारतीयों में बड़े भाग में 
मारवाड़ी हैं । मारवाड़ी व्यापारी aga कमखर्ची से काम करते È | 
इससे पाँच वष में व्यापार जमा सकते हें । हज़ारों व्यापारियों का 
समावेश वहाँ हो सके इतनी वहाँ पर जगह है | 

fang से गोहाठी विमान द्वारा जाया जा सकता है। 
विमान दिन में पाँच वार जाता और पाँच वार आता है। रेलवे 
पाँच दिन में मिळती है ओर स्टीमर आठ-दस दिन में एक बार 
मिलती है। मध्य में पाकिस्तान पड़ने से अड्चन खड़ी हो गई है। 
हम fang से दोपहर को तीन वजे विमान मे निकले । वीच | 
बीच मे थोड़े थोड़े अन्तर पर विमान स्टेशन करता जाता था। | 
थोड़ी थोड़ी दूर पर उतराई करनी पड़ती थी इसलिए विमान तीन | 
हज़ार फोट से ज्यादा ऊँचा चढता नहीं था । मार्ग में जंगल, 
पहाड़, नदियाँ, शहर ओर ग्राम ऊपर से दिखाई पड़ते थे । गाँव को 
घूमकर देखने की अपेक्षा अधिक रमणीय लगता था। एक सो 
इश्च से लेकर पाँच सो इश्च तक वश्सात इस प्रदेश मे पड़ती है । 
पहले की अपेक्षा जंगलों को कटा देने से वर्षा कुछ कम हो गई है। | 
हम गोहाटी पहुँचे । | 

गोहाटी मे खूब वर्षा पड़ी | खाने पीने और रहने का विल्कुळ | 
खराब मामला था । इससे शोच अधिक आने लगा । तिसपर भी 
दो दिवस ठहरे । गोहाटी से कामाक्षी देवी के मन्दिर मे दर्शन को 
गया । पहाड़ पर रगभंग आधा मील चलकर जाना पड़ा । एक | 
हज़ार फीट ऊँचा मन्दिर था । कलकत्ता की कालीमाता की तरह 
वहाँ पर भी पशुओं का भोग चढ़ता है agza अधिक गन्द्रगी थी। 
गन्दी वायु नाक मे चढे ऐसे हदय को देखकर हम पीछे वापस 
आये । गोहाटी आसाम का बड़े से बड़ा वन्द्रगाह है । ब्रह्मपुत्रा 
नदी के किनारे लम्बाई मे वसा है । सेकड़ों छोटी किश्तियाँ और 
नोकायें नदी मे फिर रही थीं । व्यापार अच्छा था । बन्दरगाह को 
देखकर आनन्द हुआ । आसाम को राजधानी शिलाँग वहाँ से ५५ 
मीळ दूर है । गोहाटी से शिलाँग जाते समय चढ़ाई art है । 
समुद्र के तळ से शिलाँग ५५०० फीट ऊँचा है । रास्ते मे घटनायें 


| 
न हों इसलिए होल्डिंग रखी गई है । हम एक मोटर 'किराये पर | 
करके गोहाटी से निकले । पहले से ही तार करके सरकारी होटेल | 
मे प्रबन्ध करा लिया था । हम दोपहर मे पहुँचे | सरकारी दोटेळ | i 
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वडुत अच्छा था। सवा सो परिवार रह सके ऐसी सुविधा थी। 
ara ठण्डी पड़ रही थी । हमारे साथ साधन पूरा होने से कोई 
अखुविधा नहीं पड़ी। भोजन कर आराम करके वर्गीचे देखने को निकले। 

आसाम की राजधानी Pret योरोप के किसी सुधरें हुये 
शहर के समान लगता है | ईसाई मिशनरियों ने वर्षा से वहाँ पेर 
जमा रखा है । चहाँ के अज्ञान ओर जंगली प्रज्ञा मे मिशनरी लोग 
गहराई तक पहुच गये हैं। ईसाई धर्म का प्रचार खूब है । मिशन के 
स्कूल, कालेज, छात्रालय, दवाखाने चारों तरफ दिखायी पड़ते हैं । 
शिलाँग तो ईसाई नगर जैसा ही लगता है। एक ही पोझाक में 
सजी हुईं मिशन स्कूळ की कन्याये घूमने निकलती हैं तो प्रत्येक का 
पग एक साथ उठता है, अचुशासनवद्ध चाळ देखकर आनन्द होता 
है । स्त्री-पुरुष सभी को अनिवार्य सेनिक-शिक्षण - यह योरोप की 
मजा का मुख्य लक्षण है । स्वच्छता, शरीर, मन और आत्मवळ का 
खिलाव, देशाभिमान आदि गुण योरोप मे खिले हैं । जापान और 
जर्मनी इसी रास्ते से आगे वढे हैं | केवळ अक्षरश्ञान से अपनी 
पुरानी रूढ़ि मे फर्क नहीं पड़ता । तीन से अठारह वषे पर्यन्त 
जीवन मे' स्वच्छता, ईमानदारी, निर्भयता आदि के ऊपर बल देने की 
आवश्यकता है । इसमे वाद-विवाद को स्थान नहीं । समस्त जगत्‌ 
की यात्रा करके मेरे अनुभव से आया हुआ यह सत्य 21 इसाई 
मिदानरियों मे त्याग और सेवा करने की भावना हे-जो अनुकरणीय है। 

दूसरे दिन शिलाँग से Visit गया । वहाँ पर भी मिशन के 
हाईस्कूल, अस्पताल और गिरजाघर थे | स्थान खूब ही रमणीय 
था । चारों तरफ प्रकृति के भव्य दृश्य Prat हुये थे। दूर दूर 
पर भारत ओर पाकिस्तान की सीमा दिखायी पड़ती थी । ब्रह्मपुत्रा 
नदी सर्पाकार वह रही है । इमारती लकड़ी बाँस से भरे जंगल हें । 
ताड़पीन का तेल इस जंगल के sat मे से ही बना है । इसकी 
मुझे ख़बर नहीं थी। यह पेट्रोल की भाँति पृथ्वी के गर्भ से निकलता 
होगा - ऐसा में मानता था, परन्तु वहाँ देखा कि यह वृक्षो के 
रस मे से निकलता है । Rein मे इसका वड़ा कारखाना हे । 
रंग के बनाने से तथा सुखाने मे और शरीर मे वात की पीड़ा पर 
पह काम मे आता है । यह खुशबूदार और उत्तम वस्तु है । खुली 
रहे तो उड़ जाबे। अपने देश मे छोटे बड़े सभी इस वस्तुको जानते हैं। 

aa गये तो उस समय वहाँ की घारासभा चल रही थी । 
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तीसरे दिन गोहाटी वापस आये । गोहाटी से मणिपुर की राजधानी r 


इस्फळ गया । . मणिपुर छः-सप्त लाख की वस्ती का एक छोटा 
राज्य है। आसाम की सारी आबादी एक करोड़ की है । उसमे 
छोटे बड़े तीन राज्य आये हैं । | 
अंग्रेजों ने इस मार्ग से ब्रह्मदेश को जीता । हमने इम्फल a | 
पहले से ही डाक वँगले में प्रबन्ध कर लिया था । मेरे मंत्री भाई 
मोहनलाल गणाचा को एक as हुये होटेल मे रहना पड़ा। इसे 
जानवर का तबेला कहना चाहिए। इस भोजनालय का. मालिक 
अहमदाबाद में रह चुका था । वहाँ वह एक मिल मे मजदूर था। 
उसकी पल्ली भी गुजराती थी । गुजराती ढंग का भोजन आँख 
मीचकर खा लेना पड़ता था । वर्तन कपड़े आदि खूब ही गन्दे थे । 
हमने शहर देखा । मारवाड़ी सेठों की बड़ी बड़ी हबेलियाँ, 
बड़े बाज़ार आदि को देखा । ज्यादा अच्छा कायें तो स्त्रियाँ ही | 
करती हैं । वर्मा की भांति आसाम में भी पुरुष ही ससुराल जाते । 
हैं । सम्पत्ति की वारिस लड़की गिनी जाती है लड़का नहीं । 
सामान्यतया प्रजा खूब ग्ररीव है । मणिपुर राज्य का कोई भी वतनी | 
पाँच-दस लाख का मालिक नहीं होता । किसी के भी घर पर 
विदेशी नरिया अथवा अगासी नहीं देखी - इससे हमें नवीनता लगी । | 
परन्तु भारी वर्षा के कारण छोटे मकान वहाँ पर अधिक खुविधा वाले | 
माने ,जाते हें । प्रजा का बन्धन मज़बूत नहीं - मंगोलियन, वर्मी i 
जाति की प्रजा है । शरीर पर चन्दन लगाकर वाहर निकलते हैं | | 
sad धार्मिक भावना अधिक दिखलायी पड़ी । हमने मन्दिर देखा } 
और महाराजा का Hes देखा । आसाम में मुस्लिम वस्ती aga ही 
न्यून है । इस देश के वारिसदार मारवाड़ी भाई ही हैं । कोई TTS j 
अथवा स्थान खाली नहीं । दाजिलिग में भी ऐसा ही लगा | | 
व्यापार के लिए इस ta में अभी बहुत बड़ी mana है। 
वहाँ कोयला निकलता है, Whe तथा खनिज वस्तुओं का निकलना 
संभव है । विशाल ओर विना जोती हुई भूमि है | जलवायु जितना | 
चाहिए उतना अच्छा नहीं है । मलेरियावाली और नम हवा होने से । 
aei चाय अधिक होती है । अभी लाखां एकड़ ज़मीन खाली पड़ी | 
है-- बाँस का वड़ा जंगल खड़ा है । Å 
| हमे मणिपुर का नृत्य देखना था । मणिपुरी नृत्य की खूब ; 
प्रशंसा सुनी थी परन्तु हम चार दिन देरसे पहुचे । उनका एक - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


r RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
SATA का पबा स्प. Hae” 


बृहद्‌ सम्मेलन हुआ था | महाराजा की उपस्थिति में एक एक हज़ार 
WET, एक ताल.के साथ एक राग से नृत्य करते हैं। जब लोग 
P करते हें तव सोलह कलाये खिळ पड़ती हैं । वाद्य-यंचो में 
TAR बनाया हुआ एक Bra ढालक वे रखते हैं । उसमे जि 
खुर निकालना हो उतनी रस्सी चाँध कर छिद्र करके स्वर cea 
है | elem पर ठपका देवे तो पाँच मिनिट तक गु जार चाळू रहता 
हैं । हमने यह नृत्य देखा था । हमें सूचना मिली कि वहाँ के एक 
स्कूल में उत्सव है ओर वहाँ पर नृत्य होनेवाला है । हमने इस 
स्कूल के लाभार्थ धर्मादा खेळ मे अधिक पेसा दिया तथा TA देखा | 
ITR हाव-भाव, वेशभूषा, ओर नाद-स्वर देखने को मिला । पहले 
कहे गये ससूइ-त्रत्य की पंक्ति मे तो यह नहीं आ सकता परन्तु 
फिर भी हमें कुछ कल्पना आ सकी । हि 
«get दिन विमान में गोहाटी वापस आये । गोहाटी में एक 
बंगाली होटळ साधारण तया अच्छा है | get रहते ओर भोजन की 
सुविधा ठीक है । 
z जापान की लड़ाई के समय जापानी मणिपुर पर्यन्त पहुच गग्रे 
थे | जापान हिन्द मे न घुस जावे इस लिए अमेरिका ने चहाँ पर 
Cah जमावट की, एरोड्रोम, तारकोळ की सड़क, बड़ी FB तथा 
ata रूपये eas? कर मकान वनाये हैं । इन जंगल, नदियों और 
पहाड़ों में वर्षो! पर्यन्त मेहनत करने से जो नही हे! सकता था, 
बसा UNAT करोड़ों डालर फेंक कर बनाया है। इस लड़ाई में 
भारत को पामाळ किया । परन्तु कितनी ही 'वस्तुये काम में आयीं। 
यह सारी ही साधन सामग्री भारत को मिली जिसमे से कितनी ही 
चीज़ो ख़राब हो गई हैं । अभी भी कितनी ही सम्पत्ति हे परन्तु 
सडुपयोग होता नही | व्यापारिक साहस के लिए वहाँ वहुत अच्छा 
क्षेत्र हैं । वहाँ पर कितने ही मारवाड़ी बसे हैं । काठियावाड़ी अथवा 
शुजराती कोई नहीं । जिनकी वहाँ जाने की इच्छा हो उनके लिए 
यह सिफारिश है : वहाँ की प्रजा गरीब हे । इसलिए वह स्वयं 
विकास कर सके ऐसा नहीं । उन्‍हें सीमा पर पाकिस्तान का अत्या- 
चार सहन करना पड़ता है । अपना सिद्धान्त शान्ति का होने से 
पाकिस्तानी अनुचित लाभ उठाते हैं तथा आसाम की प्रजा को दवाते हैं। 
इस प्रकार आसाम का प्रवास करके हम विमान मार्ग से 
कलकत्ता आये और दो दिन वहाँ ठहर कर में चस्वई पहुँच गया | 
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प्राकृतिक सौन्दर्य में अपना महान्‌ और प्राचीन देश अधिक | 
समृद्ध है । उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिन्द-महासागर | 
तक ओर पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरव-सागर तक विस्तार 
में अनेक ऐसे सुन्दर स्थळ विद्यमान हैं कि जिनको देखने के लिए 
देश के कोने कोने से और वेसे ही परदेशों से भी अनगिनत मनुष्य 
प्रतिदिन. आकृष्ट हुये आते हैं । इन सब स्थलों में हिमालय के 
सोन्द्य का वर्णन किस प्रकार किया जा सके? महान्‌ कवियों और 
लेखकों की कलमों दारा इसका अनेक सुन्दर ava लिखा हुआ है | 
vata की असीम कृपा का पात्र विश्वविख्यात कश्मीर हिमालय 
की गोद में ही आया है । बहाँ की an से छायी हुई गगनचुम्वी 
पर्चेतमाळा, नीलाभ ब्रक्षराजियाँ, पानीचश्मे और अनेक छोटे बड़े 
झरने, तालाव, नदियाँ, महान्‌ वादझाहों के द्वारा खुले हाथ द्रव्य E 
खर्चे करके बनाये हुये aha, तथा यात्रा के सुन्दर स्थळ और इन a 
सब से ज्यादा वहाँ का स्वास्थ्यवधक जलवायु आदि आकपेणों से 
MHZ हो लाखों यात्री देश विदेशों से भ्रमणार्थ आते हैं । | 
करोड़ों श्रद्धालु और धामिक वृत्तिवाले हिन्दू जिसके दर्शन के | 
feat सदा उत्सुक रहते हैं उस श्री अमरनाथ भगवान का धाम भी 
कइमीर में ही है। | 
धार्मिक eteat से अमरनाथ की यात्रा का बड़ा महत्व है । 
परन्तु प्रश्ृति-प्रेमियों के लिये भी अमरनाथ की यात्रा जीवन की एक 
अनुपम आनन्द का विषय वनी हुई है। वहाँ पहुँचने के लिए 
मार्गो की दुर्गमता और भयंकरता तथा यात्रा में आने वाली अनेक 
असुविधाओं की चिन्ता किये विना सहस्रो नर-नारी प्रतिवर्ष इस 
तीर्थ की यात्रा में इकट्ठा होते हैं और 'अमरनाथ भगवान्‌ का दर्शन 
जीवन को सफल तथा धन्य बना मानते हैं । जगत्‌ में अन्य किसी 
स्थल पर स्यात्‌ ही देखने को मिले इतनी प्रकृति की सुन्दरता इस 
स्थळ में भरी है । इस aqua दृश्य को देखकर कोई भी मनुष्य 
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अमरनाथ की यात्रा ३६१ 
मुग्ध इये विना रहता नहीं। पक जापानी यात्री कह गया है कि- 


मंन समस्त ससार का "याचा को, जिसमें मेने अनेक पर्वत और 
जंगलों का भो श्रमण किथा है परन्तु कश्मीर की अमरनाथ की 
gut देखकर मेरे हृदय को जो शान्ति मिली हे वैसी और किसी भी 


स्थळ पर मेने अनुभव नहीं की । ” ऐसे ही एक अंग्रेज़-यात्री भी. 


SN 5 > > 
कह गया ह इस स्थळ पर आने cay री ने 

h n i रस स्थळ पर आनेवाला प्रत्येक यात्री अपने काम- 
| 


cy las ° ~ a 

it देनिक झंझट चाले जीवन क 

a दैनिक : याळ जीवन को सर्वथा भूछ जाता हे ओर 
उसका मन यह 


ड रन २ “उसोन्दर्य ओर भव्यता सें ही एकाग्र हो जाता 
cl वक खे आच्छादित पर्वेतमाळाओं में उसकी आँखें और हृदय 
लीन हो जाते El तथा ahe के सर्जनहार की अद्भुत शक्ति की 
ड्से झाकी होती हैं । प्रत्येक यात्री के हृदय को प्रभावित करने से 
आर उसकी आत्मा को उन्नत वनाने में इस स्थान की घेरणा भारी 
प्रभावकारी वनी हुए है। 


©% 
A 


i AmA कह गया हे कि “इस 
थळ के कण कण मे GS के सर्जक के अस्तित्व की साक्षी समाई 
के घे. |)? ४ 
जि te ॥ १ 

एसे अदभुत, भव्य, पिच स्थळ की यात्रा पर जाने के लिए 
म बहुत ससय खे मनसूवा. कर रहा था तथा अन्त से १९५५ के 
गस्त साख मे यह संयोग चना । 
अ जलाई 3 c 
aay से हम तारीख २१ वीं जुलाई के दिन विमान मार्ग से 


देल्ली जाने को रवाना हुये और घण्टे से दिल्ली पहुँच गये । वहाँ से 


पुनः दूसरे दिन प्रातः विमान सार्ग से श्रीनगर जाने को रवाना हुआ 
आर agag तथा जम्सू होकर चार घण्टे से श्रीनगर पडुचा | 


1 । चार दिन ठहर कर तारीख २७ वीं के दिन हम पहलगाम 
पहुँचे । पहलगास की ऊँचाई समुद्रतळ से ७२०० फीट है | 

यात्रा के छिए कितनी ही आवश्यक deqat को हम वम्बई से 
ही साथ लाये थे । कितनी ही agi पहले से आदमियों के साथ 
सेज रखी थीं और कुछ तैयारियाँ पहलगाम से ही करनी थी। 
वहाँ पर पहुँच कर मालूम पड़ा कि कपड़े-लसे के अतिरिक्त वाकी 
सारी agy वहाँ से मिळ सकती हें । तम्वू , मोडी जा सके ऐसी 
हल्के वज़न की चारपाई, TE, रजाई, गरम कस्वळ, ओवर कोट, 
वरफ मे चळा जा सके ऐसी विशेष वनावट के जूते, कनटोप, हाथ के 
गरम दस्ताने आदि जिस प्रकार विकती हैं वेसे ही भाड़े पर मिल 


‘3 
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सकती हैं । इतना ही नहीं, बल्कि यात्रा के दरम्यान जिसे फोटोग्राफ f 
लेने का शौक हो उसे अच्छा अच्छा केमरा भी भाडे पर ओर 
खरीद मे मिल सकता 2! 
पहलगाम॑ से पेंदल रास्ते से अमरनाथ २८ मील दूर ÈI 
यात्रियों मे कितने ही घोड़ों पर और कितने ही पेदल यात्रा करते 
हैं । डोळी, पालकी, घोड़े और सामान लादकर लेजाने वाले खच्चरों 
Bans का दर कश्मीर सरकार ने नियत कर रखा हुआ है। 
भोजन के लिए भी आवश्यक सीधा-सामान साथ में ही ले जाना 
पड़ता है । 
अमरनाथ की यात्रा का मार्ग अतिशय कठिन है । इसलिये यात्री 
लोग प्रवास मे पड़ने वाळी कठिनाइयों ओर अझुविधाओं का वरावर 
ख्याल करके, इनको सहन करने की हिम्मत हो तभी इस यात्रा का 
विचार करते हैं । ait से gas अथवा किसी प्रकार के ददेवाले 
को तो इस यात्रा का विल्कुल विचार ही नहीं करना चाहिए । 
जिन्हें घोड़े पर यात्रा करने अथवा पेदळ लम्बी यात्रा करने का 
| अभ्यास न हों उन्हें यह प्रयोग करने Fat नहीं | ऐसे यात्री यदि 
| डोळी अथवा पाळकी में जा ah तब ही उन्हें इस यात्रा का साहस 
करना चाहिए । 
यात्रा में ये चस्तुयें रखनी आवश्यक हैं - (१) पूरी मात्रा में 
गरम कपड़ा, उसमें भी विशेष करके गरम गंजीफराक, लम्वी ale का | 
स्वेटर, मफलर, ओवर कोट, हाथ और पेर के मोडो, कनटोप, छतरी, । 
बरसाती, छोटा विस्तर जिसमे पर्याप्त मात्रा में ओढ्ने के लिए | 
कम्बल, चादर और बिछाने के लिए गादी चाहिए। ऐसी गादियाँ | 
पहलगाम से भाड़े पर मिल सकती हैं । इसके अतिरिक्त कितनी ही 
घरेलू दवाइयाँ भी साथ में रखनी आवश्यक है। यात्रा के पाँच 
दिवस गिनकर उसीके परिमाण में aa, घी-तेल, चावळ, दाल 
इत्यादि खाने की बस्तुयें भी साथ मे रखनी पड़ती हैं - कारण यह 
है कि मार्ग मे किसी जगह पर ये aal मिळ सकती नहीं । 
वासी भोजन कभी करना नहीं चाहिए । थोड़े सूखे मेवे साथ मे 
रख लेना उचित है। ; 
यात्रा मे तीन wet भे पड़ाव डालना पड़ता है । इसलिण 
उसके वास्ते तम्वू भी चाहिए । पहलगाम में छोटे वड़े तम्बू भाडे 
पर मिळते हें । रसोई के लिए भी “ चालोदरी ” के नाम से प्रसिद्ध 
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एकाध छोटा तम्बू रख लेना चाहिए और कोच के लिए जिसे ज़रूरत 
माळूम पड़े एक पृथक्‌ चालोद्री ले लेनी चाहिए । तदुपरान्त रसोई 
के लिए सगड़ी, कोयला, प्राइमस-स्टोव, किरोसीन, Sued, आवश्यक 
aaa, नहाने के लिए बाल्टी और एक टाचे भी साथ रखनी चाहिए । 

बहनों को घोड़े पर वेठकर यात्रा करने की इच्छा हो तो उन्हें 


पोशाक में सलवार, पतळून अथवा पेजामा पहन लेने मे gma.. 
रहती है । परन्तु इसकी अपेक्षा डोली में वैठकर अथवा Rara 


चन सके, पेदळ प्रवास करना अधिक अच्छा है । हरणक व्यक्ति के 
तले में लोहा लगी हुईं एक छड़ी अवश्य साथ में रखनी चाहिए । 
उससे चढ़ाई चढ़ने में और वरफ में चलने में सुगमता हो जाती है। 
सोने के लिये मोड़ी जानेवाली चारपायी और ज़मीन पर 
बिछाने की चटाई भी भाड़े पर मिळ सकती है । रास्ते में यदि 
वर्षा आवे तो तस्वू मे वानी भर जाता है इसलिए पड़ाव डाला हो 
तो वहाँ पर सो जाने के लिए ये साधन भी आवद्यक F | 
अमरनाथ जाने का रास्ता अपाढ़ मास से भाद्रपद शुदि १५ 
तक अच्छा रहता है । परन्तु यात्रा के लिए अच्छे से अच्छा समय 
श्रावण शुदि का गिना जाता है । श्रावण शुदि १५ के दिन अमरनाथ 
की गुफ़ा मे भगवान्‌ का वरक का शिवलिंग संपूर्ण आकार मे बन 
जाता है । हर वर्ष इसी समय मे छड़ी महाराज के नेतृत्व मे यात्रा 
निकलती है । यात्रा का प्रारंभ पहलगाम से श्रावण शुदि १५ को 
होता है। उसमे हज़ारों यात्री सम्मिलित होते हैं । इस यात्रा की 
सुविधा के लिए काश्मीर की सरकार की तरफ से रास्ते की मरम्मत 
ओर सफाई आदि आगे से करा दी जाने आती है । तथा यात्रियों 


के संघ के साथ सरकारी डाक्टर, चलता दवाखाना और हास्पिटल 


छावनी की पूरी व्यवस्था रखने मे आती है। ta संघ मे 
सम्मिलित होने पर अनेक यात्रियों के साथ समागम होने से विशेष 
आनन्द आता है । परन्तु किसीको संघ के साथ न मिलकर अकेले ही 
यात्रा करने की इच्छा हो उसे यात्रा समाप्त हुये पीछे नही बल्कि 
उसके पहले हो आना चाहिए । कारण यह है कि यात्रा के दरम्यान 
पाँच हज़ार यात्री ओर प्रत्येक के तीन मज़दूर गिनकर लगभग १५ 
हज़ार मज़दूर मिलकर कुल २०-२२ हज़ार आदमी हो जाने से 
समस्त रास्ते मे पूरी गन्दगी हुई रहती है । तथा उससे हैरान 
ओर परेशान हो जाना पड़ता है | 
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३१ जुलाई के दिन पहलगाम से यात्रा को शुरुआत हुईं । ऐप 


भोजन आदि से निपट कर तैयार हो हम साढ़े ग्यारह वजे चन्दन" 
वाड़ी के रास्ते पर चले । हमारे दल में चार व्त्रक्ति थे तथा उनके 
लिए दो डोली, दो सवारी के लिए घोड़े, सामान के लिए तीन aac 
और इस कारण सब मिलकर २१ मज़दूर (प्रत्येक डोळी के लिए 
आठ तथा प्रति घोड़ा और खञ्चर एक एक) थे। = | 
+, चन्दनवाड़ी का रास्ता पहाड़ के एक किनारे पर इतना ही | 
चोड़ा है, ज्यादा से ज्यादा दो घोड़े एक साथ चळ सकें । चन्दनः ॥ 
वाड़ी पहलगाम से ८ मील दूर है। दूसरे किनारे पर शेषनाग 
तालाब मे से निकली हुई लीडर नदी सम्पूर्ण मार्ग मे बहती हुई १ 
देखने मे आती हे । तथा इसके सामने के किनारे पर पहाड़ों पर | 
ऊँची विलक्षण game दृष्टि मे आती है । बीच मे स्थल स्थळ | 
पर मक्की के छोटे छोटे खेत ओर उसके समीप मे उनके रखवारों के 
झोंपड़े दिखायी पड़ते हें । ऐसे निर्जन स्थान मे चार छः Hr 
किस आकांक्षा अथवा प्रेरणा से जीवन के अनेक वर्षो को व्यतीत 
करते होंगे - यह आश्रय की वात है । इनके छोटे छोटे, स्वस्थ 
ओर लाल गुलाब जैसे सुन्दर वाळक यात्रियों के पास दौड़कर आते 
हैं, हाथ फेलाकर कहते हे “ सेठ साव पेसा दो | जब वे बोलने 
लगते हैं तो एक तरफ सें उनकी सुन्दरता ओर तन्दुरस्ती देखकर 
हषे होता है और दूसरी तरफ उनकी यह feasts देखकर खेद 
होता है । इस भीख मांगने की आदत के पीछे उनका दोष नहीं 
बल्कि गरीबी का है । यहाँ की छोटी छोटी वालिकायें सिर के बाल 
का सुन्दर ओर कलामय ग्रंथन-काये करती हें। इसके पीछे वे 
कितना समय ओर शक्ति रोकती होंगी - इसका विचार सुश्किल 
बन जाता है । छोटी वालिकायें अथवा बड़ी उमर की स्त्रियों के 
इस केशाग्रंथन के अतिरिक्त और कोई भी आभूषण दृष्टि मे आता 
नहीं । कपड़ा भी अतिहाय गन्दा । ये लोग महीने मे एक वार 
शायद ही स्नान करते होंगे । फिर भी उनके शरीर की स्वाभाविक 
सुन्दरता Sal नहीं रहती है । ऐसी बालिकाओं को भी पेसा पेसा 
की माँग करते देखकर पृथ्वी से इतने ऊँचे पहाड़ पर प्रकृति के 
अलौकिक सोन्दय के मध्य मनुष्य की ऐसी दीनता को ईश्वर ने केसे 
रहने दिया है - यह सोचकर दुःख होता है । 

पहलगाम से चन्दनवाड़ी सामान्यतया तीन से चार घण्टे मे 
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जाया जा सकता है परन्तु हमे वहाँ पहुंचते आठ घण्टे टगे । 
कारण यह था कि सारे रास्ते पर यात्रियों और उनके साथ आंदमियों 
को ot चळती होने से चळते चलते एक दूसरे से टकरा जावें 
ऐसी भीड़ थी ओर इससे गति aga धीमी रहती श्री । 

हम चन्द्नवाड़ी पहुँचे तो सायंकाळ के सात वजे थे। इस 


थळ की ऊँचाई = मेड है 
स्थळ का GA समुद्र के तळ से ९५०० फीट हे । इस स्थान का: 


नाम चन्दनवाड़ी केसे पड़ा? इस विषय मे विश्वासजनक विवरण 
मिळता नहीं; किसी ने कहा कि पहले यहाँ चन्दन के ga होते 
रहे होगे उससे यह नाम पड़ा होगा, परन्तु हमे वहाँ चन्दन का 
एक भी वृक्ष वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा | 
o चन्दनवाड़ी में जितने में पड़ाव किया जा सके उतनी जगह का 
विस्तार केवल एक मीळ का है । इतनी साँकरी जगह में १५ हज़ार 
आदमी ओर उनका सर-सामान और जानवरों का समावेदा बहत 
कठिनाई से हो सके ऐसा था । त 
काइमीर की वस्ती में ९० प्रतिशत मुसलमान हैं जिनमें बहुत से 
मज़दूरी ओर खेती पर शुज़ारा करने वाले हैं । यात्रा में मिळनेवाले 
सारे मज़दूर मुसलमान ही होते हैं । ३० बीं जुलाई का दिन ईद का 
पवे होने से यात्रा का प्रारंभ ३१ वीं जुलाई से ही हो सकता हे- 
ऐसा था । हमने चन्दनवाड़ी में पहुँच कर मज़दृरों को कहा कि 
आज अपनी तरफ से वासी ईद की प्रसन्नता में तुम्हें हळवा 
खिलाऊंगा तथा मज़दूरों के मुकादम को अपने पण्डा के साथ बाज़ार 
में भेज अपने मन की मिठाई लाने को कहा। थोड़ी देर बाद पण्डाजी 
वापस आकर बोले कि “ये छोग किसी भी हिन्दू की दूकान की 


'मिठाईँ लेने को न करते हैं और यहाँ पर मुसलमान की कोई दूकान 
an 


है नहीं । ” भज़दूरों के मुखिया ने कहा कि “ हमें केवळ सीधा 
दिला दो, हम अपनी रसोई स्वयं पकाकर खालेगे । हम हिन्दुओं का 
पकाया हुआ खाते नहीं और यहाँ तक कि उनका पानी भी नहीं 
पीते । ” सीधा भी मुसलमान की दूकान से दिळवाया तब उन्होंने 
लिया । अत्यन्त गरीवी होने पर भी अपने ad के लिए इस प्रकार 
की कट्टरता के वास्ते उन्हें धन्यवाद देना चाहिए | 

इसे धर्मचुस्ती कहो, जनून कहो अथवा हिन्दू मुसलमानों के 
मध्य सदियों से चछा आता हुआ तिरस्कार अथवा नफरत की 
भावना कहो, परन्तु काश्मीर gama मज़दूरों की यह वृत्ति 
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सुखद तो नहीं ही हो सकती है । ter 

. उस दिन तो हम अपनी “ आलोदरी ” में खिचड़ी शाक वना 
कर तम्बू में खा लिया और दस बजे सो गये । 

दूसरे दिन (ता. १ ली अगस्त) सबेरे चार बजे उठकर नित्य- 
कर्म पूरा कर लिया, तम्वू लपेट कर छः वजे शेषनाग के रास्ते पर 
चल पड़े । चन्दनवाड़ी से शेषनाग सात मील की दूरी पर है । 

‘gy में आठ. मास तो पहलगाम से चन्दनवाड़ी सरलता से आया- 
जाया जा सकता है । 

चन्दनवाड़ी से ही आगे अमरनाथ की सच्ची यात्रा शुरू होती 
है। तथा उस रास्ते से वर्ष में केवल दो ही मास जाया जा सकता है। 

इस मार्ग में एक आधा मील चलने के वाद जुवाघाटी ओर 
पीसूघारी नाम की दो चढ़ाई चढ़नी पड़ती हैं । dand की 
चढ़ाई दो मील जितनी है और उसकी ऊँचाई लीडर नदी से २,००० 
फीट जितनी है । रास्ता बहुत फेरखोंच का है । ऊवड़-खाबड़ सा 
है । ज़रा भी चलते हुये कोई चूके तो ठोकर खाकर aes में गिर 
पड़े और उसका रामनाम सत्य हो जावे । मृत्यु को भेटने जाते हों 
ऐसा लगता है । पीसूघादी की ऊँचाई समुद्र के तल से ११००० 
फीट है । परन्तु -ऐसी भयानक घाटी पर मज़दूर ओर घोड़े इतनी 
सरलता से चढ़ जाते थे कि अपने को आनन्द होता था और उन्हें 
शाबाशी दिये विना रहा नहीं जाता था। 

अमरनाथ की यात्रा के विषय में “ अमरकथा ” नाम की 
संस्कृत पुस्तक में एक ऐसी दन्तकथा है कि भगवान्‌ शंकर सती 
mid को ' अमरकथा ' सुनाते थे उसमें पीखूघादी के विषय में 
ऐसा वणेन आया है -- 

“ एक बार देव ओर दानव भगवान्‌ शंकर को नमस्कार करने 
के लिए पवेत पर चढ़ रहे थे । इतने में उनका आपस में झगड़ा 
उठ खड़ा हुआ कि भगवान्‌ के पास पहले कोन जावे ओर दोनों 
युद्ध पर उतर पड़े । इस युद्ध में देवों की बड़ी हानि होने से उन्होंने 
सहायता के लिए शंकर भगवान्‌ की प्रार्थना की । इससे शांकर ने 
उनकी सहायता करके दानवों का नाश कर डाला । इसलिए dra 
घाटी के ढलाव पर जो बड़े बड़े पत्थर छिट-फुट पड़े देखने में आते 
हैं वे दानवों की प्रतीक हैं ऐसा कहा जाता है। जो यात्री पीसूघाटी 
पर चढ़ जाते हैं उनका सारा पाप महादेवजी धो डालते हैं - ऐसा 


tf 
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अमरनाथ को यात्रा ३६७ 
मानने में आता है 1” ar 

Aani की चढ़ाई पूरी करने के वाद पीछे चार मील की. 
उतरायी आती है। पीछे थोड़ी सी चढ़ाई आती हे तथा थोड़ा आगे 
जाने पर समुद्र के तळ से १३००० फीट ऊँचाई पर आया हुआ डेढ़ 
वर्गमील विस्तार बाला, दर्शन को मुग्ध कर देवे ऐसा सुन्दर तालाब 
दृष्टि में आता है । तालाव के उत्तर के भाग में बर्फ के तीन ऊँचे 
पहाड़ हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के नाम से प्रख्यात हैं. और 
इन पद्दाड़ों में से वफ की नदी ( अंग्रेज़ी में जिसे Glacier कहा जाता 
है ) मन्द गति से वहती रद्दती है । इस नदी का ag पिघलता हे 
उसीके पानी का यह तालाव वना है । इस. तालाब की गहरायी की 
माप कोई निकाछ सका नहीं। लीडर नदी इस तालाव में से निकली 
है। शेषनाग mga, उसके पीछे के बर्फ के पहाड़, वर्फ की नदी 
ओर दूसरी दिशा में वफे से आच्छादित दूसरे पहाड़, ऊपर से 
पड़ता पानी का झरना - ये दृश्य सत्यतः बहुत ही अद्‌भुत हैं। 
यात्री की चिन्ता ओर मायावी shat को यह दृश्य भूछा देता है । 
इश्वर की शक्ति कितनी अगाध है और मनुष्य कितना पामर है इस 
सत्य की यहीं पर प्रतीति होती है । 

शेषनाग ताळाव के विषय में ऐसी दन्तकथा प्रचलित है कि 
यहाँ को पर्चैतमाळाओं के मध्य एक बड़ा राक्षस रहता था तथा 
भयंकर तूफान ओर हंगामा फेलाकर आसपास वसने वाले देवों को 
भय एबं त्रास से परेशान करता था । इससे बचने के लिये देव 
‘sue माम्‌ ' की पुकार करते हुये भगवान्‌ शांकर के पास गये। 
उस समय भगवान्‌ शंकर ने कहा कि “ इस राक्षस को AA वरदान 
दिया है इसलिए उसका नाश मेरे से हो नहीं सकेगा, आप भगवान्‌ 


विष्णु के पास जाइण। ” देव विष्णु के पास गये। विष्णु भगवान ने 


शेषनाग तालाब में से शेषनाग की पीठ पर आरूढ होकर ace 
फणवाले नाग को आदेश दिया कि “ हे नागाधिराज ! अपने सहस्त्र 
मुखों से इस राक्षस का संहार करा । ” इससे शेषनाग ने राक्षस 
पर आक्रमण कर उसका नाश किया । उस समय से इस तालाव 
और पर्वैतमाळा का नाम “ शेषनाग ” पड़ गया È । 

समुद्र के तल से १३,००० फोट की ऊंचाई पर आये इये इस 
स्थान में किसी अिसी यात्री को श्वास लेने में कठिनाई पड़ती है- 
ऐती बात खुनी थी परंतु हमे ऐसा कोई खास अनुभव हुआ नहों- 
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जब कि थोड़ा प्रभाव तो हएएक को होता है । 

हम चन्दनवाड़ी से प्रातः छ वजे निकले ओर सबेरे ११ वजे 
शेषनाग wart थे । सबेरे aga पहले पहुँचने से ब्रि it की 
शीड चहत नहीं mp इसीके अनुसार हम पहळू MET सक थ, हसार 
-आदर्मियों' को तम्बुओं तथा सर सामान के साथ रवाना.होने सें एक 
घण्टे का बिलम्ब होने से उन्हें यात्रियों की वडी जाइन के साथ 
चलना पड़ा. और इस कारण वे. सायंकाळ लगभग चार बजे शेषनाग 
पहुँचे । .एक घण्टे के Aga के लिए पाँच घण्टे का दण्ड सुगतना 


पड़ा । हमारे पास भोजन अथवा आराम का कोई साधन न होने से 


इतना. समय हमें बिलकुल Aar विताना पड़ा । LIT खे आये 
के पड़ाव के स्थान का नाम ' वायजन ' पड़ा है । ` She यहाँ पर 
बहुधा हवा को भारी तूफान आ जाता है इस लिए wel aly 
तूफान का भयं भा BT रहा था | WY से sa दिन 5 
शी tama जव वर्षा पड़ती है तो ठण्डी की सीमा . 
| कमजोर UGA का रामनाम सत्य हो जाता 
| होने से Veh ओर. घोड. फिसंछब् ज्ञ 
इस प्रकार १७ घोडे ओर GT तथा छ 
wg सोभाग्य से ऐसी कोई आफत आयी नहीं ओर आदभियों तथा 
सामान के आ पहुँचते ही संध्या में थोड़ी देर से भोजन करके. रावि 
के १० बजे हम थकेथकाये निद्रा की गोद में गये । 
दूसरे दिन प्रातःकाल शेषनाग खे शीतन ही रवाना होकर हम 
पंचतारिणी -के रास्ते पर हुये । प्रातः पाँच ah के निकले हु 
आठ मील का मार्ग चळकर १० वजे पंचतारिणी पहुंच गये । हमारे 
आदमी ओर सामान भी एकाच घण्टे के वाद आ पहुँचा । अमरनाथ 
. यहाँ से केवळ पाँच मील दूर है इसलिये उसी ही दिन आ आने का 
हमने विचार किया परच्तु इसने में हमें सूचना सिळी कि छड़ी मह 
के पहले कोई भो यात्री अमरनाथ जा नहीं सकता -यह नियम है 
तथा छड़ी महाराज की सवारी दूसरे दिन श्रावण शुदि १५ की तड 
प्रातः निकलने वाळी थी । इससे हसें तव तक राह देखने के : 
अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था | 
पंचतारिणी से आगे बढ़ने पर प्रारंभ सें ' महाशुणघाट ' नास 
खे प्रसिद्ध तीन सील की चढ़ाई आती है । यह चढ़ाई समस्त यात्रा- 
भर में ऊँची से Hat चढ़ाई है ओर समुद्र तल से १६,००० फीट की 
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अमरनाथ की यात्रा ges iin ३६९ 


ऊँचाई पर आयी हे । ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते जावें त्यों त्यों. वायां 


ओर भयंकर ऊँचायी वाली पर्वतमाला ओर दाहिनी तरफ गहरी 
गहरी द्री: और धीमे बहता हँआ बफे के पानी काक्षरज्ञा । यह 


अनुभव सर्वथा अलोक्रिक लगता है । मार्ग बहुतं*संकरा. है, एक ही: 
zag अथंवा. मनुष्य चल' सके बस इतनी चोड़ाई | तिसपर यहाँ “भी. 


मनुष्य तथा घोड़े अभ्यस्त होने से सरलता से चले जा रहे थे। 

महागुणघाट पहुँच कर पुनः पीछे दो मील जितनी : उतंराई 
उतर कर लगभग शेषनाग के धरातल जितनी ऊंचायी पर हम 
पंचतारिणी पहुँच गये । सायंकाळ तक में तो स्थान भी यात्रियों के ` 
तम्बूओं के द्वारा खचाखच भर जाने से वहाँ कोई बड़ा भारी मेला 
लगा हो, ऐसा दृश्य लगता था ओर वातावरण आनन्द्मय बन गया था। 

इस स्थान पर पहाड़ों में से निकलती नदियों की पाँच धारायें 
एकत्र होती हैं इससे उसका नाम पंचतारिणी पड़ा Br dea से 
यात्री शेषनाग तालाब तथा पंचतारिणी में स्नान करते .हैं.!:>इमं “भी 
वहाँ पर स्नान करके वाद में भोजन करने गये। arcana 
छड़ी महाराज के डेरे:पर “अमरंकथा ? का वाचन होता है जिसमें 
यात्रियों को अमरनाथ की यात्रा का महत्व समझाने में आता है । 

रात्रि में थाली पीट कर यह सूचना करने में आयी. “ aac 
नाथ की यात्रा की शुरूआत दूसरे दिन अर्थात्‌ श्रावण शुदि १५ 
(at. ३ री अगस्त) के दिन प्रातःकाल चार बजे होगी तथा डोली 
वालों को प्रातः ४ से ८ पर्यन्त आगे ज्ञाने देने में आवेगा | ” 

हम इस सूचना के अनुसार. प्रातःकाल चार बजे: डोली में 
बैठकर रवाना हुये । संवत्‌ २०११ की श्रावण शुदि १५ के बुधवार 
तारीख तीसरी अगस्त १९५५ का दिन हमारे जींवन में चिरस्मरणीय 
बना रहेगा । कारण यह है कि उस दिन मेंने भारत की एक अति 
कठिन मानी हुई यात्रा को पूणे कर भगवान्‌ अमरनाथ के दुलभ 
गिने जाने वाले दर्शन को किया is 

पाँच मील की यात्रा करनी थी | आधा एक मील पहुँचे होंगे 
कि हमें समाचार मिला कि मार्ग में बफे पर्याप्त जमी होने से और 
यात्रियों की संख्या अधिक बढ़ जाने से भीड़ खूब हो गयी है ओर 


कलव से कठिन यात्रा कैलास मानसरोवर की गिनी जातीं है परन्तु 
, उससे सहज ही छोटी परन्तु दूसरी सभी यात्राओं की अपेक्षा 


अमरनाथ की यात्रा अधिक कठिन है । 
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यात्रियों की एक लम्बी क़तार रास्ते में ठहर गयी हे इसलिए ,डोली 
और घोड़ों को दख बजे तक आगे बढ़ने की मनाही है। इस 
समाचार को सुनकर डोली अथवा Tez पर as यात्री उनसे नीचे 
उतर कर पेदळ आगे बढ़ने लगे । हमें एकाध घण्टा लगा । . भीड़ 
को कम होने देने के लिए हम वहाँ पर ही रुक गये ओर वाद मे 
हमारे डोली वाले पहाड़ के ऊपर के भाग में वफ़ पर चलाकर 
आगे ले गये । इस रास्ते से यदि कोई फिसले तो भगवान्‌ अमर- 
नाथ के धाम मे सीधा पहुँच जावे - ऐसा जोखम था । परन्तु यदि 
इस प्रकार उतावळापन न किया होता तो सायंकाळ समय से पहुँचा 
जा सके ऐसा न होता । बाद मे ज़रा आगे जाते हुये तीन मील की 
चढ़ाई आयी | चक्कर-दार घूमघुमैया जैसे मार्ग पर होकर पवेत पर 
चढ़ने को था। ज़रा ऊपर अथवा ज़रा नीचे दृष्टि डाळे तो 
चीटियों के समान क़द के. दिखायी पड़ते यात्रियों की पंक्तियाँ 
दिखायी पड़ती थीं । 
_ _ Ta के एक किनारे पर ऊपर १२५ फीट चौड़ी और ७» फीट 
ऊँची अमरनाथ की गुफ़ा दृष्टिपथ मे आती È | 

जव हम इस गुफ़ा के पास पहुँचे तो हमारा हृदय एक प्रकार 
की विशेष. लगन से हृदय धड़कने छगा fra तीर्थघाम के लिए 
बहुत कुछ सुना था, जिसके दर्शन के लिए हज़ार मील से अधिक 
ort तथा कितने ही स्थानों पर कष्टदायक प्रवास को पूरा कर हम 
आये थे, उस दर्शन के प्राप्त करने की आखिरी घड़ी आ पहुँचने पर 
हषे से हृदय धड़क उठे यह विल्कुल स्वाभाविक था । हमारे साथ 
दूसरे i यात्री थे । तथा चे सब हमारी तरह ही गुफ़ा के 
समीप पहुँचते ही भगवान्‌ अमरनाथ के दर्शन के लिए अधीर हो 
उठे थे । इस समय का वातावरण देखते हुये ऐसा भास होता! था 
किः मानो मायावी दुनिया का तमाम मोह छोड़कर यात्री प्रभु के 
पवित्र धाम मे पहुँचने के लिए “में पहले ! ' में पहले ' कर रहे हो। 

शताब्दियाँ बीतीं कि प्रत्येक वर्ष लाखों यात्री za पवित्र 
तीर्थस्थान की यात्रा पर आते रहे हें । जिनमे: भारत की अनेक 
विभूतियाँ भी सम्मिलित हैं । सन्‌ १८९८ मे' अमेरिका की अपनी 
विजय-यात्रा पूरी करके स्वामी विवेकानन्द अमरनाथ के दर्शन को 
आये थे, स्वामी रामतीर्थ ने भी इस स्थल की यात्रा की थी । 
तथा दो हज़ार वष से ऊपर हुआ कि वेदधर्म के पुनरुद्धार भगवान्‌ 
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अमरनाथ कौ यात्रा ३७१ 
आदि शंकराचायने भी अमरनाथकी यात्रा की थी-ऐसा gara मिळता है। 

गुफ़ाके वायें तरफ नीचे ' अमर गंगा ' नाम से जानी जाने- 
वाळी अमरावती नदी आयी है, जिसमें स्नान करने को महापुण्य 
माना जाता है । इस नदी में सफेद रंग की मिट्टी है, वह वहुत 
पवित्र मानी जाती है और अनेकों यात्री प्रसादरूप में उसे अपने 
साथ साथ ले जाते हैं। यहाँ पर यात्री स्नान-संध्या करके, यज्ञो- 
पबीत बदल कर अमरनाथ के दर्शन के लिए गुफ़ा में जाते हें । 
यह गुफ़ा छगभग ८० फीट गहरी है और खूब बिशाल होने से 
सकड़ों यात्री उसके अन्दर खड़े रह सकते हैं । शिवलिंग के दर्शन के 
लिप यात्री यदि भीड-भडका करें तो कोई घटना न घटे उसके लिए 
काश्मीर सरकार ने लोहे की एक मोटी जाली वनाली है और उसके 
चाहर खड़े रहकर दर्शन कर सकते हैं । 

इस गुफ़ा में दाहिनी तरफ एक कोने में लगभग आठ फीट 
ऊँचा और तीन से चार फोट के घेरे में एक शिवलिंग है जिसका 
दर्शन अतिशय आश्चर्य और भक्तिभाव पैदा करनेवाला हो जाता है। 
महीने में उजाले पक्ष के वीच में वर्फ इकट्ठा होकर उसका शिवळिंग 
वनता हे ओर अन्धेरे पक्ष में यह ag गलने लगती है । परन्तु यह 
शिवलिंग अपने पूर्णरूप मे श्रावण शुदि १५ के दिन ही देखने को 
मिलता है - ऐसा कहा जाता है। ( 

विज्ञानशास्त्री लोग यह तकं करते हैं कि समुद्र के पानी मे 
जिस प्रकार उ्वारभाटा ओर लहरें उठती हें उसी प्रकार ही za 
स्थळ मे भी ऊपर के पर्वत की छत से टपकते पानी का बर्फ वनता 


ty 


= hal ~ वरि A = 
हे ओर उसका शिवलिंग जैसा आकार वन जाता हैं । चन्द्र के 


आकर्षण से समुद्र मे जेसे ज्वारभाटा आता है वैसे ही चन्द्र के 
आकर्षण से यह शिवलिंग वनता है । उस आकर्षण के दूर होते ही 
समुद्र मे जिस ज्वारभाटे का अभाव हो जाता है वैसे ही बर्फ का 
यह लिंग पिघळने लगता है । परन्तु हज़ारों वर्ष इये एक ही 
निश्चित स्थल ऐसे संपूर्ण आकार का शिवलिंग निश्चित समय पर ही 
किस प्रकार वनता है - इस विषय मे वैज्ञानिक लोग कोई सन्तोप- 
कारक उत्तर नहीं दे सके । इससे स्वाभाविक रीति से ही यह 
मान्यता दृढ़ होती है कि इस शिवलिंग की रचना पीछे कोई दिव्य- 
तत्त्व-देवीशक्ति वस रही है तथा यात्रियों को उसके प्रति जो श्रद्धा 
भक्ति उत्पन्न होती है बह यथार्थ होती है । 
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शिवलिंग की रचना के विषय में चाहे जो मत अथवा विचार 
न्त इस स्थळ पर आने वाळे यात्रियों को मानसिक शान्ति 


> 


.: सेद दो, परर 


= S S at SADES हृदय 
मिलती है, उनके विचारों में जो परिवर्तन होता है ओर उनका हृद्‌ 
जिस प्रकार प्रभुमय वन जाता है, उस विषय में तो बिल्कुल ही 


nang नहीं हे । ऐसा सुना है कि स्वामी विवेकानन्द ने जिस | 
समय इस णुफ़ा में प्रवेश किया थे उस समय इसने मनस्क हो गये 

. थे, उनका: सारा शरीर आनन्द के आवेश a कुम्पायमान हो उठा | 
और खयं सूच्छित बन गये थे। वाद में उन्हो ने कहा कि में | 
हर्षे से इतना विभोर हो गया कि ee यह लिंग साक्षात्‌ भगवान्‌ | 
शंकर का ही स्वरूप ळगा। यात्रा के किसी भी स्थळ सें मुझे इतनी | 

| 

| 


mia, भव्यता और आनन्द का अएुभव हुआ नहीं था 
भगवान्‌ शंभु का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और उन्होंने BS यह वरदान दिया 
कि “तुम्हारी इच्छा जब तक नहो तव तक तुम्हारी सत्यु होगी नहीं।” | 
ऊपर बताये अनुसार gat की चोड़ाई लळाभग १२५ फोड, ' | 
Sarit ७५ फीट और गहराई ८० फीट है । यात्री एक स्थर पर 
खड़ा रहकर देखे तो दायीं तरफ शिवलिंग और वायीं तरफ दो ओर | 
बफे जमी दिखासी पड़ती है और बह बर्फ की शिळा वन जाती है । | 
उनमें से एक शिलापट्ट को गणेशा और दूसरे को सती पावेती के | 
नाम से जाना जाता हे । | 
गुफ़ा सें प्रवेश करते ही यात्री चमड़े का जूता उतार कर | 
“धान के पयाळ का बना चप्पल पहन छेते हैं और वाद में शिवलिंग | 
की पूजा विधि पूरी करके, कपड़ा, सूखेभेवे, यथाशक्ति हव्य आदि 
अर्णण कर, श्री गणेश और पार्वती की पूजा करके जीबन को धन्य 
इुआ मानसे हैं। इस बड़ी गुफ़ा की बायीं ओर फे कोने सें एक 
दूसरी छोटी gmt आयी हे । उसमे एक संन्यासी बारह मास 
ध्यानस्थ अवस्था मे निवास करता है - ऐसा कहा जाता है । हममे 
पेंतीस at की उम्र के एक संन्यासी को वहाँ बेठा हुआ देखा । 
शुक्रा के बाहर कोयले की लगभग बारह बोरियाँ देखीं, जो भोजन 
बनाने फे काय भे लीजाती हुई होनी चाहिए । क्योंकि इस प्रदेश से 
एक भी वृक्ष ete मे आता नहीं कि जिसमे से लकड़ी मिल सके । 
ag संन्यासी वारह मास वहाँ पर रहता है अथवा क्या है? इसका कोई 
भी प्रमाण मिळ सके एखा नहीं था ओर शंका उत्पञ्न हो, ऐसी वात लगी | 


~ 
at 


fwafen, ` श्रीगणेश और mi के बफ क 


j 
| 
| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


=e 


_ __ S शी कीट टन SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotrt 


अमरनाथ की यात्रा 20१ 5३ 


पट्टी पर जो दव्य भट रखने मे आता हे उसका उपयोग किस 
पकार होता है - इस विषय से एक दिलचस्प तथ्य È| इस, 


~ 


यात्रा के अवसर पर यात्रियों के साथ कश्मीर सरकार से अफसरों 
का एक कर्प भेजने में आता है। उसको देव को अर्पण की हई 
amg रक्षम ओर भेंट का निकाळा करने का अधिकार रहता है। 
इस हव्य के तान भाग करने से आते हें। उनमे से एक भाग 


सं 

| 

के फासले पर आने वाळे माड्न के नाम से प्रसिद्ध पण्डाओं के 
रहने चाल पण्डा को मिळता हे | (इस गाँव का मूल नाम 

maS होना चाहिए । योरोपियनों ने उसे अपभ्रप्ठ करके aga 


कहना मागथ कर दया । तीसरा भाग पहलगामस मे वसते मलिक 


कुडुम्व के चंशजों को देने से आता है। इन सभी भागीदारों के 


प्रतिनिधि यात्रा सें साथ रहते हैं जिससे किसीको अपने भाग में 


कुछ कम Med की फरियाद का अवसर न रहे । अन्तिम भाग 


men वश के मुसलमानों को देने की प्रथा के पीछे पक दन्तकथा 
प्रबलित है कि असरनाथ की go पहलगाम में वसते कितने ही 
gama गड़रियों ने की थी । इन शड़रियों के कितने ही जानवर 


खो जाते थे। वे उनके ढूँढ़ने को निकलते थे । तथा इस se में 
लगभग अमरनाथ पर्यन्त पहुंच गये । वहाँ पर उन्होंने वफ का 
शिवलिंग देखा ही परन्तु साक्षात्‌ शंकर भगवान का दर्शन भी किया। 
इसके बाद इन चरवाहों ने इस गुफ़ा को दूसरों को भी बताया- 
इसलिए Wat को तलाश कर निकालने वाले इन मलिक गड़रियों के 
gasi को देवद्रन्य का तीसरा भाग देने सें आता है । 

UR के बाहर निकल कर हनने ऊपर को देखा तो दो was 
रंग के कबूतर ओर दूसरे दो अज्ञात पक्षी दृष्टि में पड़े । पेसा एक 
विश्वास चला आता है कि जो कोई अमरनाथ की यात्रा को जावे 
उसे यदि थे कबूतर दिखाई न पड़े तो उसकी यात्रा निस्फल जाती 


है । हमें कबूतर दिखाई पड़े इसलिये हमारी गात्रा के निस्फळ जाने 


का भय टळ गया था | इन कबूतरों के विषय में एक ऐसी दन्तकथा 
प्रचित हे कि एक समय भगघान्‌ शंकर सती पावती को 
` अमरकथा ' कहकर सुना रहे थे । उन्होंने सती को सूचना दी कि 
जब तक तुम हुँकारी भरती रहोगी तब में कथा चालू रखँगा, परन्तु 
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यदि तुम हंकारी देना बन्द करदोगी तो में कथा 
कथा चल रही थी इतने में सती को निद्रा आने लगी । उस समय 
दो सफेद कबूतर इस कथा को खुन रहे थे । इन कवूतरों ने देखा | 
कि सती निद्वावश हो गई हैं इसलिये हम स्वयां भी कथा सुनने के 
लाभ को खो asa - ऐसा समझ कर उन्होंने हुंकारी भरना चाळू 
रखा। इस प्रकार सारी कथा उन्होंने खुनी ओर उससे अमर वन गये। 
ये ही दोनों कबूतर आज पर्यन्त वहाँ रह रहे हैं-ऐसा कहा जाता है। 
दूसरी एक दन्तकथा ऐसी चलती है कि ये दोनों कबूतर पूर्वे" | 
जन्म में शांकर के शिष्य थे । एक वार इन्होंने भगवान्‌ की समाधि | 
में विक्षेप डाला इसलिए भगवान्‌ ने उन्हें शाप देकर कबूतर बना दिया। j 
दन्तकथा की सत्यता के विषय में भले ही मतभेद हो परन्तु 
जिन कबूतरों को भगवान्‌ शंकर ने अमर किया था वे ही आज 
हज़ारों वर्ष से यहाँ बसते हैं अथवा जिन्हें हमने देखा घे दूसरे 
होंगे - यह निश्चय हो सके ऐसा नहीं है। तथा वहाँ की बारह 
मास की असाध्य ठण्ढी में ये कबूतर बारह मास वहाँ गहते होंगे 
अथवा क्या ? और यदि रहते हैं तो क्या खाकर जीते होंगे - यह 
कहना मुश्किल है । क्यों कि वहाँ पर बफे आर पत्थर के सिवा 
दूसरा कुछ भी नहीं है इसलिए इन कबूतरों की वहाँ पर उपस्थिति 
एक असमाधेय समस्या वन गयी है । मानव की वुद्धि बहुत ही 
तीक्ष्ण गिनी जाती है परन्तु ऐसे कितने ही प्रसंगों में यह बुद्धि भी 
काम कर सकती नहीं | 
इस गुफ़ा में एक दूसरा चमत्कार यह देखने में आया क्ति 
शुफ़ा के नीचे ओर गुफ़ा के दाहिने वायें दोनों किनारों पर खूब ही 
'बफ जमी होती है परन्तु गुफा की छत पर (बाहर के भाग सें) 
बिल्कुल ही बफ देखने में आती नहीं । 
ot से बाहर निकल कर नज़र डालने पर केलास पवेत की 
झांकी मिलती है । परन्तु उस दिन बादल होने से हम केलास देख 
नहीं सके | हिमालय का यह शिखर अमरनाथ से बहुत दूर है। 
तथा वहाँ पर जाने का मार्ग भी जुदा है। 
प्रातः साढ़े "ग्यारह वजे अमरनाथ भगवान्‌ का दूसरी बार 
दर्शन करके हम पंचतारिणी के रास्ते से पीछे छोटे | ह, 
चार दिवस की इस अति कठिन ओर सदा याद रहे ऐसी 
gia और दुर्लभ यात्रा के बीच डोली वाले और टरट्ट वाळे हमारे 


कथा भी चन्द कर दुंगा। 
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परिवार जैसे वन गये थे और यात्रा पूरी att पर उन्हें विदायी देते 
हुये स्वाभाविक रीति से खिन्नता हो पड़ी । 

अपने देश की जनता अधिकांश में धर्सपरायण है । भारत के 
२१ करोड़ हिन्दू स्वयं भिन्न प्रकार के अपने माने इये देव-देवियों की 
पूजा-यार्थना करते हैं । बे ईश्वर पर की जानेवाली अखण्ड और 
अनन्त श्रद्धा में धर्म की पर्याप्तता मानते हें | इस श्रद्धा के वळ 
पर हर वर्ष सकड़ों अथवा सहस्रों मील की. कष्ट भरी यात्रा करके 
हज़ारों नर-नारी यात्री भगवान्‌ अमरनाथ के दर्शन को जाते हैं । 
इस यात्रा की अनेक कठिनाइयों को. गिने विना “वे महाकष्ट. सहन 
केर अमरनाथ का दर्शन पाने-से जीवन को' धन्य और BARA बना 
mat हें । हिन्दूधर्स ऐसे थद्धालुओं की श्रद्धा पर ही टिका हुआ 
है - ऐसा कहने मे. कुळ-भी खोर नहीं ।  भारतवासियों का छोक- 
जीवन जब तक सुरक्षित रहेगा तब तक धर्म-विषयक हिन्दुओं की 
इस निष्ठा को fens ate नहीं लगेगी । 3 oe ite 

अमरनाथ की जो पौराणिक कथा: हे वह बहुत लम्बी है 
ओर उसमें केवल भगवान्‌ शिव की ही महिमा गाने में आयी है। 
यात्रा किस प्रकार करनी चाहिए, रास्ते में पूजा करने योग्य कौन 
कोन से स्थान ont हैं, कौन कौन सी कथाओं के श्रवण करने से 
ओर, किन किन नदियों में स्नान करने से: किन ' किन: फलो की प्राप्ति 
होती है, इत्यादि विषयों पर उसमें विस्तार से उल्लेख करने में 
आया है.। परन्तु कथा में वर्णित बहुत से | स्थानों का. इस समय 
कोई पता नहीं । ये स्थळ ge हो गये हों ऐसा अनुमान होता है । 
इसलिए कथा में बताये हुये agar कर्सचिधि a नहीं. सकती । 

कथा में एक ऐसी. वात भी आती है कि अमरकथा के महत्त्व 
को सुनकर सती पार्वती ने महादेव से पूछा कि “ यह यात्रा सव से 
विशेष फलदायकः कव होती है - यह कृपा करके कहो ।. ” : उसके 
उत्तर में महादेव ने कहा कि “ हे पार्वती | यात्रा का सब से बड़ा 
ga श्रावण मास की पूर्णिमा.को मिलता है, क्यों कि महादेव ने 
अपना पूर्णरूप रक्षावन्धन की पूर्णिमा को प्रदर्शित किया है। जो 
कुछ भी हो, हे देवि! अमरनाथ के दर्शन और पूजन 'से ` काझी- 
विश्वनाथ के ज्योतिलिग के qin और पूजन की अपेक्षा दस शुना, 
भयागयाजत्रा से सो शुना ओर ,नेमिषारण्य' तथा कुरुक्षेत्र की यात्रा से 
“हज़ार गुना पुण्य-प्राप्त होता हे । ° फ़ IPE op | 
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' मलबार तट की छोटी यात्रा 


~ भारत के यात्रा-धामों की कई बार यात्रा की है; परन्तु 
मळवारं किंनारें का अमुक भाग रह गया था - जसा कि कोचीन से 
जिवेन्द्रम पर्यन्त का भाग प्राकृतिक दृश्यों और वनश्री से भरपूर 
जो दक्षिण भारत का नन्दूनचन कहा जाता है। 
ज्ञाड़े की ऋतु होने से एक दिन बम्वई में बैठे हुये मलबार 
किनारे at ज़मीन के रास्ते से यात्रा करने का विचार आया | 
इसलिए में और मेरे मित्र श्री शिवजीभाई सेठिया, जो word में 
कोयले के बड़े व्यापारी हैं और कोयले की खानें भी रखते हैं, उनके 


साथ कोचीन से कन्याकुमारी पर्यन्त भूंमिमार्ग से यात्रा करने का' 


निणेय किया | l ; 

हम तारीख १६-१-५६ के दिन प्रातः ६ बजे वम्वबई से परोप्लेन 
में कोचीन जाने के लिए रवाना हुये । बम्बई से कोचीन का पाँच 
घण्टे का रास्ता है । मार्ग में बेलापुर और बँगलोर में हवाई जदाज़ 
रकता है । हम ग्यारह बजे कोचीन पहुँचे | 

कोचीन मे हमारी कपड़े की दूकान है । वहाँ पर सभी 
सुविधा at गई थी । परन्तु भाटिया गृहस्थ श्रीमान्‌ सेठश्री सूलजी 
जेठाभाई वाला, श्री बाबूळाळभाई पक उत्तम खानदान वहाँ रहते हैं। 
उनकी कोचीन मे बाप-दादा के समय से फर्म चलती है । उनके 
बहुत सी पजेंसियाँ भी हैं । बहुत प्रसिद्ध हैं और अच्छा प्रभाव है। 
घे खूब आग्रह करके हमें अपने यहाँ ले गये और एक दिवस रोका। 

हम कोचीन में एक दिन रुके । कोचीन मे दो भाग हें । 
मध्य में खाड़ी है । एक भाग को कोचीन कहा जाता है जब कि 
दूसरे भाग को एर्नाकोलम कहा जाता है। खाड़ी पर भारी पुल 
n हुआ. el 

यहाँ पर खुन्दर बन्दरगाह हे। भारत सरकार की नेवी का 
स्थल हैं । कहा ज्ञाता हे कि कोचीन का बन्द्रगाइ वनने के qå 
यहाँ पर METAL नाम का बन्द्रगाह atl तथा देश-विदेश के 
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सैनिक पोत यहाँ पर . ठहरते थे । परन्तु प्राकृतिक परिवतेन के - 


” 


कारण वहाँ समुद्र के आगे की खाड़ी भरती गई । आज कोचीन- 


भारत के पश्चिम किनारे पर एक अद्भुत नेसगिक सोन्द्येमय वन्दर- 
गाह है । वहाँ पर विश्व के प्रत्येक बन्द्रगाह की स्टीमरें यातायात 


करती हैं । तथा कितना भी तूफान हो परन्तु स्टीमरों के खड़े, 


करने की यहाँ पर पर्याप्त सुविधा है । त्रिवेन्द्रम तक का माल इस 
बन्दरगाह से विदेश के लिए gaat है । 

कोचीन में हमने वास्कोडीगामा की समाधि देखी तथा दूसरे 
दर्शनीय स्थळ देखे । अर्नाकुलम के लिए ऐसी लोकोक्ति है कि 
ऋषि नाग ने अपने अन्तिम दिन यहीं पर बिताये थे । इसलिए 
ऋषिनागकुलम्‌ से एर्नाकुलम नाम पड़ा होगा ऐसा कहा जाता है । 

यहाँ पर सोराष्टू तथा गुजरात के भाइयों की वस्ती अच्छी 
है । सभी भाई अच्छी स्थिति में हैं । कितने ही तो १५०-२०० वर्ष 
qå यहाँ आकर बसे हैं । 

हम दूसरे दिन कोचीन से रवाना होकर aed पहुंचे । 
कोचीन से अब्पाहई ३८ मील दूर है। 

यहाँ पर हिन्दुओं के सुन्दर मन्दिर देखने लायक हैं । यहाँ 
से ही नारियल की गिरी ओर नारियल, तेजपत्र, इमारती लकड़ी 
भारी मात्रा में समुद्र-मार्ग से बाहर जाती है। राज्य का दूसरे 
नम्वर का वन्द्रगाह है | वस्ती लगभग सवा लाख की है। यहाँ भी 
गुजरात तथा सोराष्टू के भाइयों की वस्ती अच्छी संख्या में हैं । 

aeng में दोपहर को हमने श्रीमान्‌ सेठश्री ळीलाधरभाई के 
यहाँ भोजन किया । बे कच्छ के निवासी हैं और लगभग १५० 
यष से यहाँ रहते हैं । 

दोपहर के बाद अल्पाडे से जिवेन्द्रम जाने को रवाना हुये | 
अब्पाई से Raa ९० मील दूर है । रास्ता पक्का और तारकोल 
का है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्षों की घरा बंधी हुई है। किसी 
किसी स्थान पर तो भगवान्‌ सूर्यनारायण का दर्शन भी नहीं होता है। 

कोचीन से त्रिवेन्द्रम्‌ तक जाते हुये मार्ग में दोनों ओर समुद्र 
है । पश्चिम-पाश्‍्वे में अरब सागर तथा पूचे-पाइवे में एक ८० से 
१०० मील लम्बी क्कीलोन पयन्त नहर है । सारे माळ का यातायात 
इस नहर के द्वारा होता है । मोटर बोट, लाइटर तथा किश्तियों में 
माळ भरकर इस नहर के द्वारा कोचीन बन्दर पर पहुचता है । 
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o तथा वहाँ से प्रदेश के लिए चढता है । यात्री भी इस नहरमार्ग से 
` यात्रा करते हें । 

चिवेन्द्रम रोम शहर की भाँति पहाडियों पर वसा है । वहाँ 
की आवादी ११ लाख की है । वहाँ पर दो दिवस तक हम ठहरे। 
देखने योग्य स्थलों में कालेज, कोडियार महल ( मा. राजप्रमुख का 
महल ) लेजिस्लेडिव चेम्बर, विक्टोरिया जुविळी, टाउन-हाल, युनि 
चसिरी आदि मुख्य इमारतें हैं तथा, म्यूज्ञियम, जू, आट-गेळरी 
जहाँ पर तिब्बत, चीन, जापान, बेळण्डीस आदि के चित्र हैं । राज्ञा 


रचि वर्मा का पश्चिमी रीति का चित्र तथा उसी प्रकार महान्‌ चित्र- ' 


कार सर निकोलस रोकी का भी चित्र है । 

अक्वेरियम जो कि एशिया में बड़े से वड़ा है, विशेष देखने 
लायक है। शीशे की फ्रेमवाले २५ कांक्रीट के तालाबों में भिन्न भिन्न 
प्रकार की मछलियाँ रखने में आयी हैं । 

श्री पद्मनाम स्वामी का मन्द्र-शेषनाग की अनन्त शाय्या पर 
शयन करते हुये भगवान्‌ का समस्त भारत में ऐसा एक ही मन्दिर 
है । सात agate गोपुरम्‌ ( मिनारा) वाळा यह मन्दिर अद्भुत 
शिल्पकला से परिपूणे है । दूसरे अनेक दर्शनीय स्थलों को देखा । 

यहाँ सौराष्ट्र तथा गुजरात के भाइयों की वस्ती न्यून है। 
Aaaa से कन्याकुमारी गया । वह ५४ मील की दूरी पर है । 

हिंदमहासाग, अरचीसागर तथा वंगाळ का उपसागर - इन 
तीनों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। 

यहाँ का सूर्यास्त देखने जैसा है । भगवान्‌ सूर्यनारायण जिस 
समय. अस्ताचल पर पधारते हैं तब खूब समीप दिखाई पड़ते हैं 
तथा बहुत प्रकाश फेलता है । सूर्यास्त के वाद भी Hardt दृश्य 
इतना सुन्दर दिखायी पड़ता है कि वहुत से लोग उसको देखने पे 
लिए ही आते हैं। यहाँ पर पूर्णिमा के दिवस जिस समय सूयं अस्त 
होता है उसी समय चंद्र का उदय होता है-यह विशेष देखने योग्य है। 

यहाँ पर कन्याकुमारी देवी का भव्य मंदिर हे । वहाँ पर 
दर्शन करने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहन कर जाने की रज़ा 
हे । स्नान करने के लिए यहाँ पर सुन्दर घाट बंधा हे । 

हाँ पर एटम aa में उपयोग होनेवाली थोरियम नाम की 
रेत प्रचुर मात्रा में है। पहले यहाँ से ही हज़ारों टन परदेश के 
लिए चढ़ती थी । परन्तु हाल में अपनी झान्तिप्रिय भारत सरकार ने 
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उसकी निकासी वन्द कर दी है। 
श्री स्वामी विवेकानन्दजी ने अमेरिका जाने से पूवे यहीं पर 
पक शिळा पर वैठकर प्रभुमार्थना की थी । पूज्य महात्माजी ने भी 
यहीं समुद्र के मध्य शिला पर वेठकर प्रार्थना की थी | 
हम सायं पाँच वजे कन्याकुमारी पहुँचे । सभी qada 
स्थलों को देखकर रात्रि में ९ वजे हम पीछे त्रिवेन्ट्रम्‌ वापस आये | 
तीसरे दिन faery से कोटायम ज्ञाने के लिए रवाना हुये | 


रास्ते में संगनारोरी नाम का गाँव आता है। थोड़े समय पहले ही 


अपने उपराष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन के वरद वस्तों से वहाँ पर एक 
नायर कालेज खोला गया है । वह बहुत सुन्दर जगह के ऊपर 
वना हुआ है तथा खेल-कूद के लिए बड़े वड़े मेदान और वगीचे 
बनाये गये हैं । 

कोटायम ऊँची पहाड़ी पर आया हुआ हवा खाने का स्थळ 


हे । वस्ती ४% हज़ार की है । यहाँ पर एक सीमेण्ट फेक्टरी है। 


~ 


प्रदेश पहाड़ी हे । यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है परन्तु नहर के 
रास्ते से कोचीन के साथ जुड़ा हुआ : है । हाल में अर्नाकुलम्‌ 
alata की नयी रेलवे लाइन होनेवाली है । उससे यहाँ पर रेलवे- 
स्टेशन होगा | 

यहाँ पर इलायची और faa की फसल वड़ी मात्रा में होती 


है मिच की मौसम होने से रास्ते में स्थान स्थान पर मिच 


सुखाई जाती हुयी नज़र में पड़ती थी । कोटायम के पीछे चाय 
ओर रवर का छाण्टेशन शुरू हो रहा है । 

कोटायम से टेकडी गया । यहाँ पर एक सुन्दर सरोवर है । 
उसे ' पेरियार लेक ' के नाम से जानने में आता है । जिसकी 
लम्बाई दस मील तथा चोड़ाई २ मील है । उसमें से नहरें निकाल 
कर बिजली उत्पन्न की गई है । हाल में भी उसमें से नयी नहरें 
निकाल कर बड़ी बड़ी टरवाइनें लगाने का कामकाज चलता है | 

सरोवर में मोटरवोट में फिरने के लिए aga से मोजी आते 


हैं । त्रावणकोर के महाराज ने यहाँ पर हवा खाने के लिए महल 


बनवाया है । योरोप, अमेरिका से जो यात्री हिन्द में आते हैं वे 
सब यहाँ पर आते हैं । go पण्डित जी भी थोड़े दिवस आराम 


करने के लिए यहाँ रहे थे | 
यहाँ पर हाथी, वारहसिंगा, हिरण आदि बहुत से उत्तम पशु 
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देखने में आते हैं । कभी कभी चीते का भी दर्शन हो जाता है। 

इस तरफ ईसाई हुये हुये खेती करके श्रीमान्‌ वन गये zà 
अनेक कट॒म्ब बसते हैं । एक वर्गमील में लगभग १,२०० मलुष्यों को 
वस्ती आती है । इतनी घनी आवादी किसी भी भाग में नहीं 

हम पेरियार लेक में मोटरवोट में घूमे । हाथियां आदि को 
देखकर दोपहर का भोजन करके हम मदूरा जाने को रवाना . हुये । 
यहाँ से मदूरा ८२ मील दूर है aga से तत्काल गाडी मिल गया 
इसलिए सीधे श्री रामेश्वर गये । रामेश्वर में एक दिन रुककर खूब 
दर्शन किया। वहाँ से धनुषकोटी होकर दूसरे दिन मदूरा वापस 
आ पहुँचे | 

मढूरा में एक दिवस ठहरकर श्री सीनाक्षी देवी के मन्दिर को 
देखा जो बहुत ही देखने लायक है । तथा तालाव wa आदि 
दर्शनीय स्थलों को देखकर जिचिनापल्ली गये । 

जिचिनापल्ली से तजोर गया । तंजोर यहाँ से ३३ मील È| 
यहाँ पर शिवपाचती का १३००-१३५० वर्ण पुराना मन्दिर हे । यहाँ 
पर dia, पित्तल के बतनों पर हाथ कारीगरी का काम बहुत खुन्दर 
बनाया जाता है | 

तंजोर से जिचिनापल्ली वापस आकर मद्रास होकर दसवें दि 
aas वापस पहुँचा | 

इस सारी यात्रा के अन्दर मेने देखा कि मलवार किनारे की 
बस्ती का वड़ा भाग शिक्षित हे तथा ७५ प्रतिशत इसाई घर्म का 
पालन करते हें । सारे मार्ग में ata की कोई सीमा नहीं है। 
रास्ते में मकानों की फंक्तिमाला चाळू ही रहती है । छोटी ऊँचाई के 
परन्तु सुविधावाले खूब स्वच्छ ओर सुन्दर मकान È | 

समस्त मागे में शिक्षण के लिए स्कूल हैं | हर चार छः मील 
पर एक हाईस्कूल तथा हरएक दस वीस मील पर एक कालेज है | 

इस स्थान पर शिक्षा के साथ मानवता के गुण भी देखने में 
आते हैं । विद्यार्थी ओर विद्याथिनियें साथ चली जाती हों परन्तु 
दोनों की निर्दोष भावना. देखकर मान पेदा होता है । उनके स्वच्छ 
कपड़े, नम्नता, विवेक, मार्ग पर वीच में न चलकर दोनों फूटपाथों 
पर चलने की आदत देखकर अपने को सहज संमान की भावना 
पेदा होती है । जव कि अपने यहाँ सोराष्ट् में aa कितनी ही 
जगहों पर देखा है कि मनुष्यों को उल्टा चलने की घुरी आदत 
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पड़ गयी हे | = 4 A न y 

इस तरफ जगह जगह पर शिक्षा के धाम हैं। जब कि | 
सौराष्ट्र सें जहाँ भी देखो वहाँ अज्ञानता दृष्टि में आती हे । | 

इस तरफ ईसाई मिशन aga अधिक हैं | इन लोगों ने ४:. | 
अपने GHIA के साथ मानवसेवा भी खूब की है । दसरे कितने | 
ही धर्मा ने धर्सपरिवतन के लिए जो जुल्म किये हैं घेसा जल्म इसाई 
मिदानों ने नहीं किया है । परन्तु what की सेवा, स्वच्छता, उच्च- 
शिक्षण, मानवता आदि sa गुणों को जनता ने उनके सहवास से 
सीख सकी है । वे अंग्रेजों के सहवास से स्वच्छता से रहते "हें 
तथा शिक्षा छेते हें । am तामीळ होने से कुछ समझ में आता 
नहीं परन्तु अंग्रेज़ी का प्रचार अधिक है । . 

समस्त मळवार किनारे पर वर्षा १०० से १५० इञ्च जितनी 
पड़ती हे । वहाँ की मुख्य पेदावार नीचे लिखे अनुसार है -- 

नारियळ :- जो वहाँ के कल्पवृक्ष के me हे । भारत में 
नारियळ की पेदावार इस प्रदेश में बड़ी मात्रा में होती है। एक 
समय ऐसा था कि समस्त जगत्‌ को नारियल की गिरी और नारियल 
यहाँ से पूरा पड़ता atl परन्तु समय वौतने पर नारियल का 
उपयोग सावुन, सुगंधित तेलों तथा खाने में ज्यों ज्यों अधिक बढ़ता 
गया त्यों त्यों न्यूनता पड़ती गई। हाळ में भारत सरकार ने | 
नारियल के वृक्ष को जितनी चाहिए उतनी खाद देकर नारियल की 
उपज बढ़ाने के लिए एक जाँच समिति नियुक्त की È| 

रस्सी :- नारियळ तोड़ने के बाद उसका फळ तथा छाळ 
प्रथक्‌ करने में आते हें । पहले इस छाल का प्रयोग जलाने में 
हुआ करता था । परन्तु समय वीतने पर उसमें से रस्सी बनाने का 
उद्योग हाथ में लगा | इस छाल को तीन चार .मास खारे पानी की 
ज़मीन में गाइने से आता है । जितना ज्यादा समय यह ज़मीन में 
अधिक रहे उतना मज़बूत वनती है | gea पूरी होने पर इस 
नारियल के वाळ को ज़मीन मे से निकालने मे आता हे । उसके 
वाद इसे Fea में आता है । इस HA हुई छाल मे से ta जिसे 
वे लोग अगरी कहते हें - वह वनता है । इन रेशो से रस्सी बनती 
है। qa के सहारे से जैसे रूई से सूत वनता है वैसे ही लकड़ी 
के एक यंत्र की सहायता से रस्सियाँ, तयार होती हैं । पतली और 
मोटी दोनों प्रकार की रस्सियाँ तेयार होती हैं । इन रस्सियों से 
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पायदान, चटाई आदि तेयार हैं। यह सव हाथ की a 
होता है । आवद्यकता पड़े तो यंत्रों को सहायता. ली जाती है॥ 
पायदान केवल भारत मे ही नहीं वल्कि विदेश के लिए.भी भारी 
संख्या मे जाता है । RE 

ara, कलकत्ता, रंगून, कराँची आदि oo इस रस्सी की 
ga माँग हे | रस्सी का मुख्य उद्योग अब्पाई मे है, हरएक गाँव मे 
हाथयंत्र की फैक्टरियाँ भी हें । यह उद्योग ग्रहडद्योग के रूप मे 
बस्ती का आधा भाग इस उद्योग पर निर्भर रहता है । 

मिर्च :- यहाँ से निकास होनेवाली वस्तुओं मे मिर्च अग्रगण्य 
स्थान रखती हे \ दूसरे विश्वयुद्ध के दरम्यान faa की सव a 
अधिक उपज करने वाले इण्डोनेशिया में खाना-खराबी होने से 
मलबार की मिर्च को अच्छा अवसर मिला । मिचे का भाव प्रति 
हण्डबेट १२५ रूपये atl उसमे से बढ़कर चार हज़ार रूपये 
जितना होगया । अमेरिका छगभग ७५ प्रतिशत माळ खरीदता था। 
इण्डोनेशिया फिर से मिर्च का उत्पादन वढ़ाने लगा । इससे यहाँ 
की मिच की खपत विलायत मे न्यून भाव पर होती है । हाल मे 
उस प्रति हण्ड्वेट भाव एक हज़ार रूपये के आस-पास ह्वे । 
मिर्च की खेतीवाड़ियों तथा खेतों मे वृक्ष पर वेळ चढ़ाकर होती 
है । बोंने के वाद लगभग तीन वर्ष तक फल आता Èl इसके 
शुच्छे होते हैं । पक जाने पर उतार कर सुखाते हैं । सूख जाने 
पर काली पड़ जाती है । मिच थोड़े ag रख छोड़ने पर विगड़ती 
नहीं । एक पकड़ ज़मीन में तीन चार हण्डूवेर fea तयार होती 
है । मिच का मौसम नवम्बर से अपरेल पर्यन्त गिना जाता है। 
यहाँ पर इसकी खेती ९२ हज़ार एकड़ मे है। पेदावार लगभग 
अठारह हज़ार टन होती है । ८० प्रतिशत माल विदेश जाता है- 
इसलिए लगभग १५ हज़ार टन की निकासी होती है। उसकी 
क्रीमत तीन करोड़ जितनी होती है । उतने ही प्रमाण भे मिच 
अपने को डाळर की पेदाइश कराती है कोर निकासी की चुंगी भी 
मिलती है | 

इसके उपरान्त काजू, सोपारी, इलायची, हल्दी, चाय, काफी, 
रबर आदि बहुत सी पेदावार होती है | 
अफ्रीका और दूसरे देशों मे से aga से भारतीय घूमने 
आते हैं । वे दिल्ली, आग्रा आदि मुख्य शहरों को देखकर चले जाते 
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हैं ओर मानते हैं कि हमने देश देख लिया sa लोगों को मेरी 
विशेष सम्मति यह है कि उत्तर मे जिस प्रकार हिमालय में समृद्धि 
भरी पड़ी है, वैसे ही दक्षिण में मलबार तट पर समृद्धि भरी है। 
जब तक यहाँ पर लोग आते नहीं तव तक देश की सच्ची समृद्धि का 
पता चलता नहीं | दूसरे देशों को भी भुला देनेवाली सुन्दरता तथा 
सम्यृद्धि यहाँ भरी पड़ी है। अफ्रीका के अन्द्र काँगो जैसा हराभरा 
देश कहा जाता है उससे भी हराभरा ओर सुन्दर . यह ` प्रदेश है । 
दूसरे देश के यात्री गाइड देखकर इस तरफ यात्रा के लिये आते 
हैं परन्तु अपने देशवन्धुओं को पेसे विषय मे दिलचस्पी तथा 


A 


ज्ञान भी नहीं वैसा देखने मे आता है। 
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जीवन के अनुभवों के लिखने की शुरूआत जब कि तो मुझे 

स्वप्न में भी eae नहीं था कि इतने अधिक प्रकरण हो जावेंगे | 

मुझे अनुभव की बातें कहने की आदत सच्ची है परन्तु अनपढ़ 
agza होने से कहा नहीं | 

“ योरोप का प्रवास ' और ' तपोभूमि वदरी-केदार ' ये दोनों 

ही मेरे अनुभव की वाते Fl मुझे छोटेपन से अच्छी पुस्तकें 

पढ़ने का शोक़ था । : ; | 

बचपन में मुझे नाश्ता के लिए दो चार आना मिलता था | | 

| 

| 


उसमें से नाइता न लेकर कितावें ख़रीदता था । यात्रा में भी मेरे 
पास पुस्तकें होती हैं । कुछ भी समझने की शक्ति आयी है तो 
उस वाचन और देशाटन से आयी है । उत्तम पुस्तकों से ओर 
देश विदेश फिरकर मैंने ज्ञान प्राप्त किया है । उपन्यास मेने पढ़ा 
नहीं, चन्द्रकान्त के तीनों ही भाग में से वार चार दष्टान्त पढ़ा है। 
ऐतिहासिक पुस्तकें भी पढ़ी हें । एक वार मेरे एक मित्र को पुस्तक | 
लिखनी थी, । उसने १५ दिन तक रोटी अपने हाथों पकायी । | 
बरडा पेत पर घुमली के शोधने के लिए हम खूब घूमे । सोनः 
कंसार ओर लाखापत बावरिया की बात जानने के लिए सिन्दूर और 
पेंसिल की सलाई ले जाकर पाटी पर घोटकर अक्षर लिखा । गाँव 
गाँव में ये पाटियाँ खड़ी हैं । ऐसा लोकसाहित्य स्व. मेघाणी भाई ने 
इस ta को पूरापूरा दिया । मेह-उजली, हलामण जेठवा, सोन- 
कंसारी आदि के शुद्ध प्रेम का यह किस्सा हमने पढ़ा ओर खुना | 
बहुत वार हमारे यहाँ Bact ओर नागड़ियों के मध्य संग्राम हुआ | 
उसमें घायल हुये को रक्त से लथाफथ चारपायी पर डालकर लोग 
लाते थे तो उस समय ऐसी लोक-वातायें याद आती थीं । आज तो 
खरा प्रेम, खरी भक्ति, खरा शौय, सच्चा हृदय भाग्य से ही देखने को 
मिळता है । जहाँ देख वहाँ कृत्रिमता दिखायी देती है । 
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अफ्रीका में साइकिल पर एक दिवस में सौ मील और s * 


पचास मील का सफर करता था तो थककर बीच में विश्राम लेने के 
लिए लम्वा होकर सोता था । उस समय थेले में एकाधी पुस्तक 
साथ होती थी वह पढ़ता था । पुस्तक न हो तो आकाझ के सामने 
देखकर विचार करता था । जगत्‌ के अन्दर सुख-दुःख क्‍या है? 
परमेश्वर कहाँ होगा ? भगवान्‌ ने जगत्‌ किसलिए .बनाया होगा ? 
छोटी उम्र, थोड़ी पढ़ाई - इसलिए अनेक विचार आते थे। कहीं 
भगवान्‌ मिलें पूछकर देखना चाहिए - ऐसा होता था - परन्तु यह 
चाळपन का अज्ञान था । आज अधिक समझ में आता है: ga- 
डु.ख केवळ मन का माना हुआ विकार है । यह हृदय में उत्पन्न 
हुईं छाया है। 

छोटी चय में न्धे से जड़ जाने के कारण में aza पढ़ नहीं 
सका - इसका दुःख मन में रह गया । इसलिए अपने बालकों को 
मने पढ़ाया । अपने तीनों ही पुत्रों को उनकी इच्छा और सुविधा के 
अनुसार न्यूनाधिक अध्ययन कराया । अपनी दोनों पुत्रियों को 
स्नातिका-ग्रेजञयेट करने के वाद Gove और अमेरिका भेजकर उनकी 
इच्छा के अनुसार पढ़ाई का प्रवन्ध कर दिया । अपने gat की भी 
जापान, योरोप, अमेरिका आदि स्थानों पर भेजा | विश्व-यात्रा 
करायी | इस प्रकार मैंने अपने कर्तव्य पूरा करने का सन्तोष लिया । 

अपने जिस जगह खूब ही आनन्द किया हो, अथवा जहाँ अपने 
स्वयं सुखी हुये हों, वह जगह देश में हो अथवा भले ही परदेश में 
हो, परन्तु बह अपने को बहुत याद आती है। एसे. सुखदायक 
स्थळ का संस्मरण स्मृति-पट से कभी भी हट सकता नहीं । जिस. 
समय ऐसी जगह की स्मृति अपने हृदय में स्फुरित होती है उस 
समय अपने को कोई वणेन न कर सके - ऐसा आनन्द आता है । 
तथा इस प्रकार भूतकाळ की पुरानी स्मृतिया अभी कल ही बनी हों, 
वेसा लगता है । ऊपर दिखलाया हुआ कोई भी कुदरती भाव मुझे 
बहुत वार इस्ट अफ्रीका. के प्रदेशों का हृदय में उठ पड़ता है । 
क्यों कि इन स्थूल लगते wet के साथ सम्बन्ध भी अपने किसी 
पूवे ऋणानुवन्ध से sar हुआ होता है। | 

सन्‌ १९०१ से आज दिन पन्त मेते अफ्रीका की ४५ सफरें 
की हैं । सामान्यतया प्रतिवष एक सफर तो होती थी, परन्तु बीच 
बीच में कई वार ऊपर-ऊपर रुक भी जाता था, उसी प्रकार एकाध 
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होने पर भी हाळ के क़ायदों के अनुसार में इतनी यात्रायें भी कर 
आया हैँ और वहाँ के विकास में यथाशक्ति सहायता भी दी हे | 
परन्तु वहाँ के वतनी होने का पांत्र नहीं वन पाया हूँ - Fat कि | 
वहाँ पर पाँच वर्ष से ज्यादा अखण्डरूप से रहना चाहिए, सो में 
रहा नहीं। | 
x * x x 
व्यापार के कामकाज में तथा संस्थाओं के 
कितने ही उत्तम साथी मिले हैं; उसी से इतने अधिक काम के 
लिए मै पहुँच पाया हूँ । भाई वल्लमदास अफ्रीका में साइसळ का 
काम संभालते थे । वे बीमार पड़े । तबियत इतनी तक बिगड़ी कि 
उन्हें स्वदेशा में लाना पड़ा । वहाँ उनका खूब उपचार किया । उन्हे 
केन्सर का ददे हुआ । यह पीड़ा जीवहर निकली | उनके अवसान से 
aa बहुत आघात पहुँचा । वे मेरे लिए सगे भाई से विशेष थे। 
उनका प्रेम भरत जैसा था। लक्ष्मण जैसी उनकी भक्ति थी। 
उन्होंने मुझ से पूछे विना कोई काम नहीं किया । सगे भाइयों के 
साथ न हो ऐसा प्रेम, मीठापन, भाई वलभदास की तरफ़ से मिला। 
उन्होंने रात्रि-दिन को चिना देखे काम किया । उनके सहकार से ही 
रूई का इतना व्यापार खिला हुआ बना सका । उनका स्मरण आते 
ही हृदय भर आता È । . 
बड़े भाई का देहान्त २४ वर्ष पूवे हो जाने से Hera का 
सारा ब्यवहार मेरे सिर पर आ पड़ा । ये सभी भार OHTA का 
बड़ा होने पर समझा जा सकता है | । 
मेरे छोटे भाई मथुरादास टॉगानिका में कामजाज संभालते 
थे। वहाँ पर उन्होंने व्यापार खिलाया । बाद में वे जुदा हुये 
और स्वतंत्र कामकाज प्रारंभ किये । दार-प-सलाम में उन्होंने आये- 
समाज मन्दिर स्थापित किया । कन्याशाला स्थापित की तथा सावे- 
जनिक कामों को विकसित किया । उनका दुःखद अवसान हुआ। मेरे 
जीवन मे एक सगे भाई की ast भारी कमी पड़ी | 
मेरे चिरंजीवी खीमजीभाई ने लुगाज़ी फेक्टरी और दूसरे 
कार्मों को आठ वर्ण तक संभाला । उसके बाद अपनी पत्नी की । 
तबियत खराब होने से वह व्यापार से ओर भाइयों से gan हुआ) 
तथा योरोप जाकर रहने लगा । एक दूसरे का ऋण पूरा होता है 
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तब परस्पर लोग पृथक होते हें. द 
इस समय अफ्रीका का कामकाज चि. धीरेन्द्र भाई तथा चि. 
महेन्द्र भाई संभालते हैं] लुगाज़ी सुगर frå, टी फेक्टरी 
आयल रिफ़ाइनरी, काफ़ी फेक्टरी, थोड़ी सी जीनेरियाँ - इतना काम 
वहाँ पर रखा हे । मेहता एण्ड सन्स अफ्रीका लि. wer के रूप में 
व्यवहार चलाती है । देश में महाराणा मिल्स, वेजिटेबल फेक्टरी, 
जीनप्रेस - इतना व्यापार में देखता Fl इस कामकाज में श्री. 
जेठाळाळ भाई राडिया (चि. धीरेन्द्र भाई के मामा ) मुझे अमूल्य 
सहायता कर रहे हैं । jiis: 
आर्यकन्या गुरुकु का कार्य चि. सविता वहन ने खूब उत्साह 
से चछाया और विकसित किया । उसके पीछे नव वर्ष में अपने को 
Fret डाला । मेरी छोटी पुत्री चि. निर्सला वहन बनारस यूनिवर्सिटी 
की वी. प: की पास की ओर इसके साथ कार्य में लग गई । 
gags तथा चि. सविता वहन की सेवा-सुथ्रूषा में अभी तक वह 
ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत कर रही है। चि. सविता वहन 
तबियत की खराबी के कारण हवाफेर के लिए बाहर गयी हैं - इस 
कारण इस कार्यं की संभाल मेंने स्वयं पर रखी है । मुझे तथा 
मेरी धर्सपल्ली के लिए कन्यागुरुकुळ महातीर्थ जैसा बना हुआ हे । 
मेरे भाइयों ओर साथीदारों ने व्यापार के कार्य में मुझे 
सहायता की । शिक्षणकार्यों में मेरी पुत्रियों ओर शिक्षानिष्णात मित्रों 
की मदद मिली,” परन्तु मेरे 'छोटे बड़े सभी कार्यों में - व्यापार तथा 
सावेजनिक' कार्यों में, जंगल, दरियाई, हवाई मार्गों के प्रवासों में मेरे 
साथ रहने वाली मेरी धर्मपत्नी का सहयोग मुझे कन्याशिक्षण के 
लिए भी निरन्तर मिला है । उनकी तरफ़ से मुझे निरन्तर प्रोत्साहन 
मिला है | ; 
अफोका के जंगलों में. जीनेरियां के निरीक्षण काये के लिए में 
मोटर में जाता था तो बहुत वार मेरी पत्नी मेरे साथ आती थी | 
वह .भागीदारों. के परिवार -के साथ. पकरूप बन जाती: थी । स्वदेदा 
आने को था तो उस समय स्टीमर को यात्रा. मे अधिकांश A साथ 
रहती थी । कामकाज ओर आनन्द-प्रमोद मे होसले के साथ भाग 
लेती थी । एरोप्लेन की यात्रा में भी ae ही. रहती है । 
मेरी हिमालय की यात्राओं मे एक श्रद्धालु की भावना से साथ आयां 
गतवष मेरी पुत्री चिरंजीवी सविता बहन की उपचर्या के लिए वे 
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स्विटज़रलैण्ड गयी थीं । उस समय उन्होंने समस्त यारोप का 
gate किया । मेरी तरह उन्हें भी स्कूल की पढ़ाई थोड़ी मिली ह। 
` परन्तु धार्मिक संस्कार और व्यावहारिक ज्ञान से मेरे हरणकः कार्य मे 
चे बुद्धिपूवैक साथ देती हैं । लाखों की रक्रम्‌ के धर्मादे मे उन्होंने 
सम्मति दी है, और इतना ही नहीं, अपनी रक्रमों का दान भो दिया हैं। 
me जीवन के कठिन क्षणों में उनकी सहायता ओर प्रेरणा मुझे 
CO RAL मेरे साहस और उन्नति में उनका भारी भाग है र 
अफ्रीका मे व्याणार -बढ़ाना, भारतीय भाइयों को वहाँ पर 
' बसाना, अपने देशकी बेकारी को कम करना, यह मेरी एक ga थी d 
बरडा प्रदेश के Rett तथा दूसरे लगभग दो हज़ार भाइयों को में 4 
अफ्रीका ले गया । उनमे से बड़ी संख्या मे लोग अफ्रीका A जाकर 
बसे है। उनके ग्रामों में अफ्रीका की कमायी आने से गाँव उन्नत 
हुये, समृद्धि बढ़ी और खेती-बारी खुधरी । उनके देझान्तर मे 
बसने से स्वभाव मे भी भारी परिवर्तन हुआ है । अब भारतीयों के 
नियम कड़क बनते जा रहे हैं । अफ्रीका के मूलनिवासी जाग्रत हो 
गये हैं । वे विदेशी सत्ता को निकाल फेंकने मे तत्पर हो गये हैं । 
ऐसी स्थिति मे भारतीयों के. वास्ते अफ्रीका का स्थान छूटता 
जा रहा है। 
में बहुत थोड़ा पढ़ा हुआ हँ । अपने बल और gant के 
पुण्य से जो मिला है उसमे ही सन्तोष मानता हूँ । लाभ-हानि 
भाग्य की बात है । निश्चय किया होता तो दूसरे दस बारह उद्योग 
भी खड़े कर सकते थे । अमी- भी शक्ति है परन्तु इच्छा नहीं | 
महात्मा तुलसीदासजी ने रामायण मे एक दोहे मे कहा है: 


४ तब लग कुशल न जीव कहें, 
सपने हुँ. मन विसराम, 
जब लग भजत न राम कहँ, / 


सोक धाम तजि कामा। ” 
अन्दर की समस्त इच्छाओं को छोड़कर मन जिस समय 


श्रीराम का रटन करता है उस समय जीव को. शान्ति मिलती है l 
ओर आत्मा का कल्याण होता है 1 वेव 


यह मेरे जीवन के अनुभबां का सार है। 


i 


स्स 


॥ 9४ शान्ति ॥ 
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* दाल को परिस्थिति के सम्बन्ध मे' कुछ पक विचार । 
२. सदाचार । = 
3 


wo 


दान की यादगार | 


tg 
h 
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वमान परिस्थिति के बारे में कुछ एक विचार 


वतमान में अपने देश तथा दुनिया की परिस्थितियों के 
सम्बन्ध में मुझे जो विचार आते हैं उन्हें मे यहाँ पर अपनी gi- 
फूटी भाषा में उपस्थित करता Š । = g 

भारत में इस समय जो राज्य-व्यवहार चळ रहा हैं. उसम 
बहुत से बुद्धिशाली महापुरुष हैं और वहुत से पवित्र और त्यागी 
पुरुष हैं । उन्होंने देश के लिए जीवन दे दिया है। काँग्रेस का 
ध्येय ऊँचा है L . उसके प्रधान go पण्डित जी देश के महान नेता 
हें । राष्ट्रपति पूज्य राजेन्द्रेभसाद तथा दूसरे अनेक नेता देश को 
ऊँचा उठाने में रातदिन कष्ट उठा रहे हैं । परन्तु उनकी मेहनत की 
मात्रा के अनुसार देश की उन्नति जल्दी नहीं हो रही है उसके 
कारण काँग्रेस जेसी महान्‌ संस्था आज प्रयत्न कर रही हे फिर भी 
आज जो वाद खड़े हो गये हैं - उनके कारण देश की उच्चते रुक 
रही है । सामान्य जनता में बुद्धिभेद पैदा हो रहा है ऑर आदमी 
के मध्य अन्तर बढ़ता जा रहा है । यह वस्तु देश की शान्ति के 
लिए खतरनाक है - ऐसा वहुतों को लगता है । 


- बेकारी दूर करने का डपाय ८ 
आज देश में जो पँजी है उसे एकत्र करके वाँट देने a 
समृद्धि नहीं बढ़ती और असमानता भी दूर नहीं हो सकती । अपने 
देशा में लगभग १४ से १५ अरब को नोटें तथा लगभग २५ अरब के 
ज़रजवाहिरात मिलाकर कुछ लगभ पेंतीस-चाळीस अरब की सम्पात्त 
है । यदि वह प्रत्येक मनुष्य के मध्य वाँट देने में आवे तो हरणक के 
हिस्से में गभ एक सो रूपया आवे परन्तु वेसा होने से देश का 


. दारिद्रय हट नहीं सकता । पूज्य सरदार जी भी ऐसा कहते थे। 


ऐसा होने से उल्टा देश के बड़े उद्योग टूट ज्ञाबेंगे । तथा सुखमरी 
बढेगी | बेकारी दूर करने के लिए आदमियों को काम करने कां 
ज़रूरत है। देश में जो थ्रमशक्ति पड़ी हुईं है उसे काम में लगानी 
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९ ion में रे 
| वतमान परिस्थिति के वारे में कुछ एक विचार ३९१ 
7 चाहिए । आगे के ज़माने के साथ तुलना करने जावेंगे तो वाद में 


गुलाम वन ज्ञाबेंगे | तथा जगत्‌ के वादों के साथ टिक नहीं सकेंगे । 
| .. अपने देश के पढ़ें लिखे आदमी स्वयं मेहनत नहीं कर सकते : | 
हें । उन्हें इस श्रकार की शिक्षा मिली नहीं है। सैनिकशिक्षा लें. | 
तो श्रम के प्रति तिरस्कार कम हो, अनुशासन wet जावे और ` . | 
नवजीवन आवे । } 
अपने देश की बेकारी हटाने के लिए खूब लम्बी दृष्टि.से 
विचार करके योजना वनानी चाहिए। इस समय चळ रहा हुआ 
प्रयास पर्याप्त नहीं । अपने देश की वस्ती सन्‌ १९८१ में ६० करोड़ 
कौ होगीं - ऐसा अन्दाज़ा दो-एक मित्रों ने मुझे बताया। उनके 
पोषण के छिए छोटे-मोटे उद्योगों को बढ़ाना चाहिए । आज दुःखी 
भारत से अनावश्यक वस्तुओं के पीछे अत्यधिक धन ata को 
खिंचता जा रहा है। उस ओर सरकार, जनता के .शिक्षित वर्ग, 
व्यापारी, धमंगुरु लोग, साधुसन्त लोगों के ध्यान. देने की ज़रूरत 
हे । भूदान ओर सम्पत्ति-दान के लिए आज- देशव्यापी, "आन्दोलन 
| चल रहा है । चाय, वीड़ी, तम्बाकू, पान, सिनेमा आदि व्यसन घर 
| कर गये हैं उन्हें छुड़ाने की ज़रूरत है । ऐसे ब्यसनों की पकड़ 
यह महारोग है । उसे हटाने के लिए जीवन अपूर्ण करनेचालों की 
प्रथम आवश्यकता है । सब से पूर्व अपने देश में जैसे अफीम बन्द 

की गई उसी प्रकार दूसरी बातों में भी करना चाहिए । 


- बीड़ी - सिगरेट - 
आज से सो वषे पहले गाँवों में बीड़ी तम्बाकू नहीं थे । हुक्का 
किसी किसी स्थान पर देखने में आता है । वह भी अपने वाडे में 
| तम्बाकू पैदा करके, दिवस में दो समय azdi में कहीं एकाध 
| आदमी पीता था । इस समय सो पीछे ८० आदमी बीड़ी, तम्बाकू 
| और सिगरेट के व्यसनी वन गये हैं । इस समय तो feat भी 
| पीने लगी हैं । यह भारी दुःखद वात है । उसमें करोड़ों रूपये और 
स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है । सीने का द्द, दम, क्षय, आदि 
| *“ का लोग शिकार बनते हैं । इसके कारण घर में, वाज़ार में, रास्ते 
) पर जहाँ देखो वहाँ गन्दग्री अधिक पड़ती है। अनाज के बदले लाखों 
| एकड़ में तम्बाकू बोया जाता है। उसे क्रीमती खाद दी जाती है । 
| अफीम की तरह इस वस्तु के भी बन्द करने की ज़रूरत है जिस से 
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लोगों की तन्दुरस्ती ag । नन्हे कोमल बालक भी इन व्यसनों के 
शिकार बनते हैं। इससे संव से TT इसके लिए आन्दोलन उठाने की 
जरूरत है ।. उसके बाद दियासलायी का कारखाना शुरू हुआ, 
जो करोड़ों रूपये बर्बाद करता है तथा लाखों टन जंगल की लकडी 
खा जाती है, जो वृक्ष वाद में बोये नहीं जाते । साथ ही वीड़ी की 
तैयारी के लिए वृक्ष के कोमल पत्ते काटे जाते हैं जिससे वर्षा के 
` लिए उपयोगी जंगलों का नाश होता है। परिणामतः वर्षा घटती हे । 
सिगरेट की भी यही दंशा हे, इसके पीछे विलायती मशीनरी, 
कागज़ तथा रसायन वते जाते हैं । मेरी अपनी फेक्टरी थी - इससे 
मुझे मालूम È| 
- चाय = 
आज से पचास वर्ष पहले चाय नहीं थी । चाय ने घी, दूध 
तया छाछ का दुष्काळ डाल fer S| इस समय एक मनुष्य का 
कम से कम पन्द्रह रूपया प्रत्येक मास में चाय में जाता है। उसीके 
पीछे कप-रक्रावी का कारखाना खड़ा हुआ, कोयला, लकदी आदि की 
बर्वादी होती है। इसके पीछे भारत में प्रत्येक वर्ण २२ लाख टन 
खाँड चाहिए और कितनी अधिक चाहिए इसका अभी अनुमान किया 
नहीं जा सकता है | परन्तु लोग स्वास्थ्य के लिए खाँड खायें 
इसमें etna नहीं परन्तु लाखों मन खाँड जो इसमें खचच होती है 
बह तन्दुरस्ती के लिण हानिकारक है । योरोप ठण्ढा प्रदेश है, वहाँ 
पर चाय की ज़रूरत है, अपने गर्म देश में उसकी आवश्यकता नंहीं। 
Ran भी सारे दिन में नाय का. काढ़ा करके पीते रहते हैं । 
-वह मीठा विष हो जाता है । इसका. परिज्ञान लोगों को नहीं है । 
परिणाम में धातु-क्षीणता, मन्दाशि तथा हड़ी तथा शरीर गलता È | 
इस समय लाखों एकड़ ज़मीन मे. चाय की खेती होती है । अपने 
यहाँ अनाज की तंगी है, बाहर से Amat पड़ता है । जिस ज़मीन 


में अच्छे से अच्छा चावल हो सकता था उसमें चाय की खेती की जाती । 


हे ॥ इख में भी crate के लिए लाखों वैगन और मोटरलारियाँ 
रुकती हैं । इसके उपरान्त छः से आठ लाख टन बाहर से मंगानी 
पड़ती है । जो देश गुड़ से चलाता था तथा स्वास्थ्य भोगता था; 
_ वह आज पश्चिम का अन्धाघुंध अनुकरण करके गन्दयी वाले, अनेक 
प्रकार के रोगों का घर HA, जहाँ खड़ा रहने का भी इच्छा न हो 
ऐसे खड़े हये होटलों मे चाय पीते हैं । पश्चिम के होटलों, चाय 
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बनाने के तरीकों और अपने मे जमीन आस्मान का फर्क है । वहाँ 
कितनी स्वच्छता और सूघड़पना होता है। यहाँ गाँव गाँव मे 
चाय की होटलें बढ़ती जाती हैं । वह देश को कहाँ .ले जावेगी 
यह समझ मे नहीं आता है । जब तक अपने यहाँ यह खराबी हैं 
तव तक देश से गरीबी और भुखमरी नहीं at सकती ।  समाज- 
gaat को इस काम मे हाथ डालना ao: 
- लारी-वस - 

लारी-वसों आदि गाड़ियों का व्यवंहार आजकल खूब बढ़ गया 
है । उसमे कितनी दोड़ादोड़ी होती है। मौज शौक की चीज़ों मे 
वर्ती जाती है । देश मे गरीवी हे तिसपर भी अरबों रूपये मोटर- 
वस, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग, टायर, ट्यूब तथा स्पेयर पार्ट्स के पीछे 
खर्च जाते हें । समस्त देशा का हिसाव लगायें तो प्रत्येक दिन 
करोड़ों रूपयों का नुकसान होता हे । इसमें केवळ पचास प्रतिशत 
उपयोगी और पचास प्रतिशत अनुपयोगी दोड़ादोड़ी होती है । चाहे 
जो भी आदमी हो परन्तु बस में यात्रा करने की आदत पड़ गयी 
है। लड़ाई के पूर्वे ऐसा नहीं था। 

- सिनेमा - 

सिनेमों ने आजकल लोगों का जीवन नष्ट कर डाला है। 
इसमें से अनेक दोष आते हैं । मानवता और चरित्र की हानि हुई 
हे । इसने दुराचार को वढा दिया है। कितने ही Herat की 
बर्बादी की है । उसीकी देखादेखी Fa प्रकार के कपड़े, चालचलन 
रीपटाप रखने का फेशन हो गया है । सिनेमा अनेकों स्त्री-पुरुषो की 
विक्त वासनाओं के पोषण का साधन बन गया है। छोटे कोमळ 
बालकों के लिए तो वह मीठा ज़हर है। देश को वह कहाँ ले 
जावेगा यह समझ नहीं पड़ता है। यद्यपि सिनेमा की गिनती एक 
उद्योग में होती है, परन्तु सरकार को उसके लिए इसका राष्ट्रीय- 
करण करके प्रजा को अनुकूल सुन्दर संस्कार देवें ऐसे उपयोगी 
चित्रों को उतरवाना चाहिए | आजकल छोटी वालिकाओं ने कसने 
वाले फ्राकों से अपनी छाती के भागों की मर्यादा को छोड़ दिया है । 
पेर. खुला होता है। अधेनझ जैसा ड्रेस छोड़ना चाहिए। योरोप में भी 
मेने ऐसा नहीं देखा। 

` चाय, सिगरेट, सिनेमा, मोटर-सवारी आदि धीमे और मीठे 

विष हैं । गरीबी बढ़ाने वाले अनिष्ट ज़हर हैं । 
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- फोटोग्राफी और फटाकड़ा - 
> SN 
देश में आज फोटोग्राफी का शौक खूब बढ़ गया है। चाहे 


A a 


कोई भी युवक हो उसके कन्धे पर केमरा लटकता दिखळाया पडता 


पक अ.क ~ 


है । उसमें यह गये समझता है । इसी कारण देशं में से चित्रकला 
का नाश हआ हे । आवश्यक और अनावश्यक फोटो लेने का आजः 
कल व्यसन हो गया है । इसमें अपने को लोग बड़ा भारी कलाकार 
मानते हैं । देश के करोड़ों रूपयों की इसमें बर्बादी होती है। 
Rau, फिल्म तथा उसमें ळगने वाले रासायनिक पदार्थ भारत में 
नहीं बनते हैं । भारत में दीपावली पर प्रतिवषे लगभग दख करोड़ 
रूपयों का पटाखा फोडा जाता दोगा । उसमें भारी जीवहानि होती 
है । आग लग जाती है ओर उससे करोड़ों रूपयों का नुकसान भी 
होता है। यह भी एक प्रकार का रोग है । इससे वचने के लिए 
काँग्रेस को यह प्रश्न हाथ में लेना चाहिए और सरकार को भी ज़रूरी 
क्रायदा बनाकर इस बुराई को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए | 

भारतः में मानवता, सदाचार, सद्बुद्धि, और आरोग्य - सुख को 
लाना हो तो उपर्युक्त वस्तुओं को तिलांजलि देने की ज़रूरत है । 
इन चीज़ों के कारण बहुत से मनुष्यों ने शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक शक्ति गुमा दी है और गुमाते जा रहे हैं । 

कितनी चीज़ों ऐसी हैं कि जनता समझाने से नहीं समझती 
है परन्तु जनहित का विचार करके उसके लिए कठोर नियम बनाने 
चाहिए | जापान ने आयात की बन्दी करने के लिए कठोर पग 
उठाया तो वहाँ के लोग स्वदेशी वस्तु बनाने और बरतने लगे | 
बेंक कमीशन तथा डालर जब तक मिलता है तब तक कोई भी 
व्यापारी ऐसा धन्धा छोड़ेगा नहीं | 

खो वषे पूवे अपने aunt को किसी चीज़ का व्यसन नहीं 
था । वे लम्बे नीरोग आयुष्य का उपभोग करते थे। आज भी 
ग्रामों में कितने ही खेडूत ओर माळधारी लोग ऐसा ही सादा व्यतीत 
करते हैं | 

अपने से इन वस्तुओं के विना नहीं रहा जा सकता यह 
केवल मन के कारण है। अफीम अब नहीं मिळता है तो उसके 
विना कसे चलता है? 

लाखों टन तम्बाकू ओर करोड़ों पोण्ड चाय होती है । विदेश 
में भेजने के लिए चाय पेदा की जावे तो आवद्यक हे । व्यापारी 
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दृष्टि से इन सभी वातों का विचार करना चाहिए । ऐसा हो तो 
देश की समृद्धि में अभिवृद्धि at | 
र - आयात-निर्यात - 

अपने यहाँ लगभग एक अरव रूपयों की बारीक तार की रूई 
चाहर से आती है तथा यहाँ से कम से कम छगभग दस करोड़ 
की क्रीमत की रूड निर्यात की जाती है । अपनी रूई का भाव एक 
गाँठ का छगभग तीन सो रूपया है जब कि बाहर से -आयात होने- 
वाली रूई का भाव प्रति गाँठ लगभग एक हज़ार से पन्द्रह सो 
होता हे । अपने व्यापार की यह स्थिति है। यदि बारीक माळ 
बनानेवाली मिलें स्वयं जितने मूल्य का वस्त्र निकासी करती है 
उतनी ही क्वीमत की रूई का भी आयात हो तो सरकार को कुछ भी 
विनिमय दर न देना पड़ । इस प्रकार स्वतंत्रता देने में आवे तो 
देश का पेसा बाहर न जावे । इस समय कठिनाई से पचास से 
साठ करोड़ का कपड़ा वाहग जाता होगा | i 

AZEN की भावना - 

अभी हमारे देश की जनता में यह aha नहीं पेदा हुई हे 
कि - यह हमारा देश है, ये सव हमारे भाई हैं तथा इनके लिए 
तन, मन, धन न्योछावर कर देना चाहिए । गाँवों मे लोग प्राचीन 
समय मे परस्पर सहकार से काम करते थे परन्तु चह भी आज 
रह नहीं गया। 

जर्मनी मे में जव उपचारार्थ गया था तब एक छोटे गाँव में 
MÈ पर मकान लेकर रहता था। उस समय मैंने देखा कि इटेलियन 
और जर्मन किसान फसल काटने के समय एक मुहल्ले के सभी स्थ्री- 
पुरुष पक किसान के खेत मे फसल की gad करने जाते हैं । 
पक दो दिवस मे ही उनका सव कार्य पूरा कर डालते है। वाद में 
सब gat के खेत मे जाते हैं । इस प्रकार वारी वारी से परस्पर 
मिल कर gad का काम पूरा कर देते हें । किसीके घर मे पाँच 
व्यक्ति हैं, किसी घर मे तीन हैं तथा किसीके घर मे एक ही लड़का 
काम करता है । किसीके घर मे चार जवान होते हैं । जिनके घर 
मे चार लड़के हैं उनके nan कहते हैं कि ' प्रभु का धन्यवाद 
मानते हैं कि जिससे हमे पड़ोसी की इतनी अधिक .सहायता कर 
सके । इनके एक ही लड़का है तो इनकी मदद करनी चाहिए । ' 
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अपने देश में भी पहले ऐसी ही सहकार की भावना थी। 
एकता और मेळ था । परन्तु आज इससे उल्टा ही दिखलायी पड़ता 
है । “लम्बे समय तक विदेशी दवाव के नीचे रहने से जनता से 


` अनेक दुर्गुण घर कर गये हैं। विश्वासघात, विना कारण झूठ बोलना, 


चोरी, ईर्ष्या, बेईमानी, मामूली वात में खूनखरावा, ठगी, आलस्य 
आदि दोष प्रजा में दिखायी पड़ते हैं! जो जनता कर्मवादी है उसमे 
aay फेलता है | जो प्रजा अकर्मण्य है उसमे पाप इकट्ठा होता 


' है।. जहाँ एकता न हो वहाँ पर दुःख पेदा होता है । जहाँ एकता 
` नहीं होतीं वहाँ से लक्ष्मी विदायी लेती है। 


एक व्यापारी के घर मे भेद-भाव atl शृहक्लेश से तंग 
आकर लक्ष्मी घर छोड़कर जाने को तैयार हुई । समझदार व्यापारी ने 
कहा -' जावो भले ही परन्तु मेरे हाथ पर पग रखकर जाना! 
लक्ष्मीने स्वीकार किया | उसने दान की शुरूआत की, दूसरे की 


- भलाई मे प्रसन्न रहने लगा । घर मे एकता बढ़ी, पुण्य बढ़ा, शांति 


हुई ओर लक्ष्मी रुक गयी । लक्ष्मी बोली “ अव में जा नहीं सकती | 
जिस दुःख से जा रही थी उसका आप लोगोंने निवारण कर लिया।” 

अपने मे परस्पर प्रेम, उदारता ओर सहकार की भावना 
मेगी तभी ही देश की उन्नति होगी । दूसरे देशों की भांति अपनी 
जनता का मानस गढ़ना चाहिए | उसके लिए पुरुषार्थ ओर परिश्रम 
करने की आवश्यकता है। आज झायद इसकी खबर न पड़े - दस 
वर्ष वाद पता चलेगा | इसमें ऐसा होगा कि जो पेसे का लालची 
होगा, जो पेसे के लिये ही बुद्धि का उपयोग करता है वह देश को 
खा जावेगा | 

उद्योग चलाने, राज्य-व्यवहार चलाने में पीढ़ी दर पीढ़ी के 
अनुभवों के शक्ति के सदुपयोग करने की आवश्यकता है । आज 
देश को आगे बढ़ाने में अपने देशनेता रातदिन कष्ट उठा रहे हैं । 
तिसपर भी चारों तरफ़ असंतोष ओर निराशा बढ़ती जाती है । 
मीठे विष की भांति देश स्वार्थ ओर संकुचितता में Kear जा रहा 
है । ददे बढ़ते दिन लगते नहीं | उसके निदान होने और क़ाबू में 
लाने में दिन लगता है । 

,आज बालकों एवं किशोरों पर स्वच्छन्द्ता का खोटा संस्कार 
पड़ता है। उसी वातावरण में खाये हुये अन्न का रक्त बनेगा, उसका 


वीर्य बनेगा ओर उसमें से आज प्रजा अथवा सन्ताने बनेंगी - वे 
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वतमान परिस्थिति के बारे में कुछ एक “विचारं ` ३९७ 


MR | 
केसी होगी इसकी कल्पना करो । सन्‌ १९१४ से १९१९ पर्यन्त चले" 


हुये महायुद्ध के पीछे पैदा हुई योरोप की प्रजा केसी .हुईं:? उसमें 
लड़ाई का मानस फेला । परिणामतः केसी मारकाट चाली प्रजा हुईं 
इसे हमने देखा। यह प्रजा सन्‌ १९३९ सें युवां वनी |. खन १९२९ से 
१५४६ पयन्त में वह जगत्‌ के नाश करने में तत्पर हई । अपने 
अभी इस दिखा में घसीटे जा रहे हैं । नि 


ey 
ut 


इस सव को कहने और लिखने के लिये में बहुत छोटा मनुष्य 7 


ह । पूज्य arg जी ने भारी तपस्या करके स्वराज्य दिलाया। उसका 


A Ls चक रा. ( 
पूरा लाभ मिल नहीं रहा हे | दिंन-प्रतिदिन प्रजा कंगाल बनती 


जाती है । देश की संपत्ति वाँट देने अथवा पकत्र करने से अपने 


सजीव नहीं वन सकते, परन्तु एक दुसरे के सहकार से, राष्ट्रभावना _ ˆ 


से तथा कार्यशक्ति से उन्नत होंगे । जापान ने आठ वर्ष में चमत्कार 


करके बताया, भारी शक्ति बढ़ाकर चीन के साथ दस वर्ष तक छड़ा, 
महायुद्ध में जापान जापान की हार हुईं । बाद में अपने कर्मवाद का 
वळ वेठने लगा । ऐसा ही सर्जन अपने यहाँ भी होना चाहिए | 
पश्चिम का अनुकरण अपने संस्कार के अनुरूप नहीं । भारत की 
जनता का पेट इसे पचा नहीं सकता । जापान ने जो कुछ किया 
वह अपनी संस्कृति और ताक़त को विचार कर किया | हमें भी 
अपनी संस्कृति, शक्ति और परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ना 
चाहिए | 

जर्मनी अन्तिम महायुद्ध में बिल्कुल gepe गया था । तिस- 
पर भी १० वर्ष में वह पीछे ठीक होने लगा है। वीरजाति होने से 
अमेरिका जैसा बलवान्‌ और समुद्धिवाळा देदा उसकी मैत्री करने 
निकला है । इसी ही रीति से अपने वीर पूर्वजों का वारसा sada 
करना चाहिए । 

- भिक्षा का प्रश्न - | 

दूसरे देशों में भीख माँगना लज्जास्पद गिना जाता है, जब कि 
अपने देश में भीख माँगकर खाने में मान समझते हैं। दूसरे देशों मे 
भीख माँगना अपराध है जब कि अपने यहाँ इसे धर्म माना गया 21 
यह वस्तु गंभीरता से विचारने जेसी है। आज अपने देझा मे 
लगभग पचास लाख जितने स्त्री-पुरुष समाज के ऊपर केवल भाररूप 
बने इये हैं । उन्हें अनिवार्यतया काम देना चाहिए । कम से कम 
छः से आठ घण्टे तक काम करना चाहिए । रोज़ प्रत्येक आठ आने का 
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कार्य करे तो भी रोज़ पच्चीस छाख का काम हो सके, महीने मे 
e सात करोड़ ओर वर्ष का नबे करोड़ होवे । प्रत्येक ATT 
gual काते तो पचाळ लाख चरखा चले । आदमी Fs aè खाया 
करते हैं - इसलिए पक अरव का नुकसान होता हे । जनसेवा- 
यह ईश्वरसेवा है ऐसा समझाकर प्रत्येक संप्रदाय ATJ- VENAN 
द्वारा वैसे नियम वनाने चाहिए। श्री रामकृष्ण मिशन के सा'चु 
जिस प्रकार Sa करते हैं वह सब के लिए उदाहरण रूप है । 
अपने देशा मे लोकतंत्र का महान्‌ प्रयोग चळ रहा है | उसको 
सफल बनाने के लिए ग्राम की जनता को तालीम देने की ज़रूरत 
है । अपने भजनीकों, कथाकारों, संगीतशास्त्रियो के द्वारा वना किसा 
बदले की आशा के यह काय उठा लिया जावे तो स्वतंत्र प्रजा के 
. रूप का भान लोगों मे जागत हो। सरकार को इस दिशा मे 
विचार करके योजना बनानी चाहिए ओर जनता के नेताओं को इसम 
इकार देना” चाहिए । आधे करोड़ जितने साधु माँगकर खाते हैं, 
समाज पर वोझरूप हो. गये हैं । उनकी योग्यता के अनुसार काये 
देना चाहिए । प्रत्येक गाँव के पीछे दो दो arg पड़े । गाँव उनके 
भोजनवस्त्र कौ आवइयकता को पूरा करे | वे लोकसेवाके इस 
र्य को उठा लें। साधुओं के पीछे वारसा तो पड़ा रहता नहीं | 
घे ऐसे सत्कार्या से मान-दान प्राप्त कर asa हैं । इस ज़माने मे 
अब कोई भगवे वस्त्र की सेवा नहीं करता - परन्तु सेवाभाव देखेगा 
तो उसकी पूजा करेगा | पहले की भांति साधुओं को जनता का 
सच्चा सेवक और गुरु बनकर हृदय के साथ एक-रूप बनकर लोगों 
-को वाँधना चाहिए । बर्मा, चीन, जापान आदि देशों मे स्वच्छता, 
आरोग्य,, ग्रह-उद्योग, देशरक्षा, आदि विषयों की शिक्षा साधुओं द्वारा 
देने मे आती 21 
- संगीत तथा नृत्यकला - 
बाळकपने के deat को लिखते समय ग्राम-जनता से 
Aans गरने, रास, गर्वी आदि निर्दोष आनन्द की बातें मेने लिखी 
हैं. । संगीत और नृत्य ये मानवजीवन मे आरोग्य और आनन्द को 
भरने वाले हैं । भारतीय जुत्यकला को प्राचीनक्राल से जगत मे 
आदर दिया गया है । उसमे अपने खूब प्रगति कर रहे हैं, परन्तु 
* आज नृत्यकला के नाम पर अधिकांश मे विलास को पोषण प्राप्त 
. हो रहा है। स्कूल अथवा गलियों मे छोटी कुमारिकायें और युवतियें 
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निर्दोष गीत गाकर आनन्द लेती है - यह समाज का पोषक है, 


परन्तु आजकल सिनेमों मे adan दृश्यों मे गान-तान का अनुकरण 
होता इसमे भारत की अवनति है | युवक-युवतियों का जीवन 
इससे विगड़ जाता हे । पश्चिम का अन्धा अनुकरण करने से 
कितनी ही बातों में हम पीछे पड़ गये हैं । आधुनिक THAT की 
भी ऐसी ही स्थिति हे । जीवन की उन्नति के लिए आत्मा के शद्ध 
आनन्द के साधनरूप मे नृत्यकला आवश्यक है - ऐसा स्वीकार करने 
पर भा आज जिस प्रकार की हवा वहती है वह बहत ही हानिकारक 
है-ऐसा मुझे लगता ससे भावी प्रजा को बचा लेना प्रत्येक माता- 
पिता, शिक्षक, समाज के अगुवों और प्रजा की सरकार का कर्तव्य žil 
अपनी भारतीय कछा-संस्क्रति ऊँचे प्रकार की हे। प्राचीन- 
काल से उसमे हमने कुशलता प्राप्त की है। अपने mèn के 
Ta में जगत्‌ के अन्य देशों की कला-संस्क्रति का मुझे परिचय 
प्राप्त हुआ है । वहाँ भी अच्छे कलाकार हैं । अपने जापान के 
प्रवास में मेने देखा कि, जो कोई जापानी विदेश जाना चाहे उसकी 
पहले परीक्षा होती हे । जापान की प्रतिष्ठा विदेश में बढ़ा सके 
उसीको पारपत्र मिलता है । अपने यहाँ भी इस प्रकार का नियमन 
आवश्यक है । अपनी कला-संस्छति का परिचय विदेशियों को 
सुयोग्यरीति से करा सकें Fa ही कलाकारों को परमिट मिळना 
चाहिए | मेरा यह विचार “ विश्व वात्सल्य ” में ता. १६-१-५५ के 
अङ्क में सुन्दर रीति से प्रकाशित हुआ है - उस लेख में से कुछ 
महत्वपूणी अवतरणों को यहाँ पर देता हुँ 
स्वराज्य मिलने के वाद अपने देश से अनेक सांस्कृतिक 
प्रतिनिधि मण्डल विदेशों में जाते हैं ओर इसी प्रकार विदेशों से 
अपने देश में आते हैं । इनमें gamn होते हैं, साहित्यकार और 
संगीतकार होते हैं ओर दूसरे भी होते हैं। बे वहाँ जाकर भारतीय 
संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में एक दो मास व्यतीत कर आते हैं। 
यहाँ की कला का भी वहाँ के लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार 
विचार देते हैं । 
संस्कृति की व्याख्या करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन 
कार्यं है । यह .जितना ही तथ्य है उतना ही तथ्यमय यह भी है कि 
केवल नृत्य, चित्रकला अथवा साहित्य-संगीत में dente नहीं समा 
जाती है । अवस्य इन कलाओं में भारतीय जीवन की छाप है। 
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इसमें भारत्रीय जीवन का दर्शन होता है, परन्तु सम्पूण deata का 
समावेश इसीमें नहीं हो जाता है । इसलिए भारतीय कला का चाहे 
जितना निरूपण करने में आवे तो भी यह भारतीय कला का प्रदर्शन 
है “दूसरे देशों को उत्कृष्ट भारतीय कला का परिचय होता है 
परन्तु भारतीय संस्कृति तो इससे भी बहुत ऊँची वस्तु है, विशाळ 
बस्तु है। 

“ यह पक बात हुई । वेसा ही पक दूसरा भी मुद्दा है। 


: “पक “सुन्दर नुत्यकार अथवा संगीतकार कला के वाहरीरूप में निपुण 
< है, परन्तु उसके जीवन में व्यसन है, वैभव और विलास है, लोभ 
`. और महत्वाकांक्षा से वह मस्त वना है तथा उसके जीवन में काम 


और क्रोध है । ऐसा व्यक्ति चाहे जितना भी सफल कलाकार दो 


` परन्तु क्या हम उसे भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि कह 


सकेंगे? | 

इस लिए जब एक देश दूसरे देश में सांस्कृतिक प्रतिनिधि 
भेजे तो उसे aga विचार . करना . चाहिए । संस्कृति का तात्पर्य 
कला, साहित्य अथवा संगीत नहीं हे । संस्कृति का अर्थ जीवन है। 
जिसके जीवन के प्रत्येक व्यवहार मे भारतीय जीवन का दर्शन होता 
हो वही अपने मत से भारत का सच्चा प्रतिनिधि गिना जा. सकता 
है क्‍यों कि भारतीय संस्कृति यह तो जीवन का आध्यात्मिक साक्षा- 
त्कार ओर उससे प्रेरित होकर जिया जाता हुआ राष्ट्रीय प्रजाजीवन 
Ql जोवन है तो भोतिक वस्तुयें रहेंगी ही ओर इनका उपयोग 
भी होता है । परन्तु जोवन यह सभी वस्तुओं से परे है । जीवन 
द्वारा चेतन्य का पूरा पूरा साक्षात्कार करना यह सीधे सादे शब्दो में 
कहें तो भारतीय संस्कृति का यह निचोड़ है । इसमे कला आवेगी 
परन्तु बह जीवन को ऐसे उन्नत ध्येय पर लेजाती हुईं होगी । उसमें 
Ja होगा परन्तु वह इन्द्रियों को बहका कर भोग की ओर न घसीट 
जा कर चेतन्य का ददन करावेगा । इसके ताळ, शारीर के प्रत्येक 
अंग मे आती हुई एकाग्रता जृत्यकार को पूर्णरूप A लीन कर दंगे | 
वहाँ संगीत भी होगा, परन्तु gaat ओर कान को मुग्ध करने के 
लिए नहीं बल्कि स्वरसाधना द्वारा इस महान्‌ चैतन्य के साक्षात्कार 
के लिए । इस लिए कलाओं द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती 
रहेगी । जो कोई देखेगा उसका हृदय भी इस अमूल्य अनुभव से 
छलकता रहेगा । दुनिया के दूसरे देशों की अपेक्षा अपने पाख 
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F भौतिक रीति से इन्हें देने के लिए बहुत कम है । अपने पास ऐसा 
| वेभव नहीं परन्तु चेतन्य की साधना का हज़ारों वर्षों का . अनुभव 
है। इस अनुभव में से जो प्रेरणा समग्र राष्ट्र को मिलती है, ३१६ 
जो अदष्ट रहकर भी भारतीय जीवन को आगे ले जाती हैँ वह ६. 
भारतीय संस्कृति है । इस संस्कृति के प्रतिनिधि के समान अपना * 
प्रतिनिधि जानेवाळे ओर भेजनेवाले सव इस विषय पर विचार करें।” 


| - मातृत्व की भावना - SR 
| ' भारतीय नारी के स्वरूप और उसका उत्तरदायित्व ' बिषय” ४“ 
+ पर प्रसिद्ध हिन्दी मासिक “कल्याण ' में हिन्दी साहित्य के. समर्थ ._ * ' 
लेखक श्री. हनुमानग्रसाद पोद्दार ने एक मननीय लेख लिखा है। .. 
उसमें सें कितने ही महत्त्वपूणे अंश यहाँ पर दिये जते हैं । विद्वान्‌ 
van के हृदयस्पर्शी विचार वाचकवर्ग को उपयोगी पड़ेगा ऐसी 
आशा है | 

वतमान युग में सभी ळोगां में. स्वतंत्रता की. आकांक्षा जाग्रत 
हुईं है । स्त्री'के हृदय में भी इसका स्थान होवे यह स्वाभाविक है । 
| स्वतंत्रता परम श्रेष्ठ धर्म है और पुरुष तथा स्त्री दोनों को ही 
| स्वतंत्रता होनी चाहिए - इसमें सन्देह नहीं । यह भी परम सत्य 

है कि जब तक दोनों ही स्वतंत्र न हों तव तक यथार्थ प्रेम उत्पन्न 

होगा ही नहीं । परन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि दोनों की स्वः 
| तंत्रता का क्षेत्र तथा मार्ग दो है अथवा एक ही । सत्य बात तो 
j यह है कि पुरुष तथा स्त्रो का शारीरिक तथा मानसिक विकास 
नेसगिक दृष्टि से कदापि एक समान नहीं होता है । इस लिए दोनों 
की स्वतंत्रता का क्षेत्र वही परन्तु मार्ग दो ही होते हैं । दोनों ही 
अपने अपने मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हें । यह 
ही स्वधर्म है । जब तक स्वधर्म की यथार्थता समझी नहीं जावेगी 
तब तक कल्याण की आशा नहीं | स्त्री घर की शोभा है। वह 
वह स्नेहमयी माता तथा आदर्श ग्रहिणी के रूप में ही है । यही 
उसकी नेसर्गिक स्वतंत्रता है । इसी लिये ही कहने में आया है कि 
दस शिक्षक से अधिक श्रेष्ठ एक आचाय है। सो आचार्य से अधिक 
श्रेष्ठ पिता है ओर हज़ार पिता से अधिक श्रेष्ट वन्दनीय तथा 
। आदरणीय माता है । 
Gl का यह सनातन मातृत्व - यह ही उसका. स्वरूप हे । 
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वह मानवता की नित्य माता है । भगवान्‌ राम- कुष्ण, भीष्म-युधिष्टिर, 
कणे-अज़ुन, वुद्ध-महावीर, शंकर-रामानुज, गान्धी-माळवीय आदि 
महापुरुषों का सजेन स्त्रियों ने ही किया है । उनका जीवन क्षणिक 
विषयी - आनन्द के लिए नहीं । बल्कि वह तो जगत्‌ को प्रत्येक क्षण 
आनन्द देनेवाली स्नेहमयी जननी हे । उसमें प्राण की हृदय की 
« प्रधानता है । इसी कारण पुरुष की स्वतंत्रता का क्षेत्र शरीर हे तथा 

स्त्री की स्वतंत्रता का क्षेत्र प्राण-हृदय हे । स्त्री भले ही शरीर से 
` दुबल हो परन्तु वह प्राण से ओर हृदय से पुरुष की अपेक्षा सदा ही 
. अति शक्तिशाली है । यही कारण है कि पुरुष इतनी त्याग की 
कल्पना नहीं कर सकता जितना त्याग स्त्री बिल्कुल सहज स्वभाव से | 

सरलतासे कर सकती है। इसीसे स्त्री ओर पुरुष सवे क्षेत्रों में समान- 
` भाव से स्वतंत्र नहीं ऐसा कहें तो अनुचित तो न ही गिना जा सके। 


है। संयुक्त कुटुम्ब जो दया, प्रेम, स्नेह, परोपकार, सेवा, संयम 
और शुद्ध अर्थ वितरण करने वाली एक बड़ी संस्था . है, जिसमें 
दादा-दादी, चाचा-चाची, भाई-भाभी, देवर-जेठ, सास-सखुर, HT- 
मामी, भाई-बहिन, marad, भानजा-भानंजी, भतीजा-भतीजी 
आदि की एक महा“श्टखला से पूणे व्यवस्थित संस्था होती हे ओर 
जिसके भरण-पोषण के लिए गृहस्थ अपने को धन्य और कृताथ 
समझता है | इस संयुक्त Hera का नाम निशान भी नहीं रहा È | 
स्वतंत्रता तथा समानाधिकार के झगड़ों ने उनके सुन्दर और सुशोभित 
घरों को sare दिया है। इसी कारण परस्पर बातों में कलह, 
अशांति, छोड़-छाड़ तथा आत्महत्या आदि की घटनायें घटती है ।. 


“ यह भ्रम दूर कर देना चाहिए कि वर्तमान योरोप-अमेरिका 
में स्त्रियाँ स्वतंत्र होने से सुखी हैं और उन्हें वतमान शिक्षण से: 
सच्चा लाभ मिला है । कदाचित्‌ मान भी छे कि कितने ही अंशों में : 
लाभ भी हुआ हो, तो भी वहाँ का वातावरण, वहाँ की परिस्थिति, 
रीति-नीति, वहाँ के रस्मो-रिवाज़, वहाँ की संस्कृति तथा वहाँ के 
लक्ष्य आदि सभी प्रथक्‌ हैं और अपने उससे gun हैं । वहाँ केवल | 
भौतिक विकास ही जीवन का लक्ष्य है । अपना लक्ष्य प्रभुप्राप्ति है।. 
विलास वासना का त्याग और इन्द्रिय-संयम - ये ही सुख प्राप्ति के | 
सर्वोत्तम साधन है - यह खयाल में रखकर ही अपने को अपनी 


) “ विदेशियों का कोठुम्बिक जीवन अधिक छिन्न भिन्न हो गया 
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; शिक्षापद्धति बनानी पड़ेगी । ऐसा करेंगे तभी अपने देश की स्त्रियाँ 


आदर्श माता तथा गृहिणी बनकर जरत्‌ का कल्याण कर सकेंगी। ” 


- धामिक त्योहारों का उत्सव - y 
अपने धर्मशास्त्र में लोकजीवन में आनन्द के साथ धर्मभावना 
प्रकट हो इसलिए भिन्न भिन्न पर्वा के अवसरों पर. उत्सव मनाने का... 
निश्चय किया है | रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावली आदि 
त्योहारों में भारी मेळा लगता हे ओर गाँव गाँव उत्सव होते हें । 
स्त्री-पुरुष ओर वाळक सभी इसमें निर्दोष आनन्द प्राप्त करते हैं । 
y आज इस ज़माने में धर्मभावना लुप्त होती जा रही है । कितनी ही 
| जगहों पर तो धर्म के नाम पर विशुद्ध पागलपन देखने में आता दिशा % 
यदि श्रद्धापूर्वक धर्म की भावना हो तो हृदय में दया, प्रेम, उदारता | 
आदि GT GS: परन्तु धर्म के नाम पर नारक से भी खराव 
स्वॉग किया जाता है । जन्माष्टमी जैसे पवित्र त्यौहार जुवे के 
अखाड़े बनें यह वस्तु भावी जनता के जीवन पर aza बुरा प्रभाव 
डालेगी | 
पेसे पर्चा के अवसर पर संपन्न होने वाले उत्सवों के स्वरूप 
बदलने तथा उनके रूपान्तर करने की आवश्यकता है । लोकजीवन 
उत्तम बने ऐसे धार्मिक शैक्षणिक संवादो को रचकर ऐसे प्रसंगों पर 
करना चाहिए। अच्छे कथाकार सुन्दर कथायें करें, भजनिक लोग 
भजन गावें, रासमंडलियाँ निर्दोष आनन्द दें तभी त्योहारो की पवित्रता 
| सुरक्षित. रह सकती हैं । 
प्राचीकाळ में अपने धार्मिक त्योहार बहते झरने की भांति 
लोकजीवन में निर्मळ भावना भरते थे | हरएक की धर्मपिपासा इनसे 
gaad थी । आज यह श्रद्धा दिखायी नहीं पड़ती है। निर्मल, 
सरोवर को हमने गन्द मारनेवाला संकुचित कुण्ड बना दिया है। 
इसी कारण सच्चे धर्म को कोई जान सकता नहीं । ईसाई ओर 
इस्लाम धर्म पर उनके अनुयायियों की श्रद्धा जीवित है । उन्होंने ` 
धर्म को जीवित रखा है । अपने को ऐसी श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। 
| धर्म जीवित रहेगा तो aa के मुख में से सजीवनपना प्राप्त 
` ` . होगा । धर्म बिगड़ा तो सारा राष्ट्र डूब जावेगा । सच्ची धर्मभावना 
ही कलियुग में तारने वाली नोका है | +? ahh 
अपनी बालिकांयें ईसाई ढंग के फ्राक पहनना घाहती हे । 
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घुठने तक पेर खुला रखती हैं - यह तो ठीक परन्तु कसाकस फाक 
पहनने से छाती का प्रदर्शन होता है। गोवा के ईसाई बदन पर 
ढीला कपड़ा पहनते हैं । अपने लोग इनसे दूर निकल गये हैं। 
आखिरी पाउले पर as हैं । देश के नेताओं ओर समाज-सुधारकों 
को इस वस्तु पर भ्यान देने की ज़रूरत है । 


- अपराधमय कृत्य - , 

आजकल अपराधमय कर्म दिनप्रतिदिन बढ़ते जाते हैं । इसका 
कारण है कि भय जैसी अथवा मानवता जैसी कोई वस्तु रह नहीं 
गयी है । Rat में आज केदियों को बचत रक्तम में से चाय, बीड़ी 4 
और रेडियो की छूट है । वर्ष में अमुक दिवस Fea से मिलने 
घर जाने दिया जाता है.। केदी यदि ग्रहस्थ हो तो वाळवच्चा और 
पत्नी के साथ मोज-मज्ञा कर आ सकता है । मेरे सुनने के अनुसार 
पेसी छूट मिलती हो तो चोर लुटेरों को घर की अपेक्षा जेल अधिक 
पसन्द आवे । जेल में शारीरिक ओर मानसिक कश के साथ ale 
इनके सुधारने का साधन हो तो मनुष्य फिर से अपराध करने से 
रुके । आज की जेलों की सुविधा से अभ्यस्त अपराधियों को 
उत्तेजना मिलती है । 

आज की कचहरियों में मुकदमे चलते हैं, उसमें साक्षी न 
मिलने पर अपराधी निर्दोष छूट जाता है । खून Fa गंभीर केस में 
वादी साक्षी कहाँ से लावे? खून करने वाले ज़मीन पर छूटा हुआ 
घूमता हो तो साक्षी होने की हिम्मत कौन करे? साक्षी देनेवाले के j 
साथ वेर हो जाता है। सोराष्ट्र में ओर समस्त देश में अन्तिम । 
सात वष में हुये अपराधों का हिसाब निकाला जावे तो पता चलेगा | 
कि चोरी, लूटमार और खून के अपराध पराकाष्टा पर पहुँच गये हें । 

गरीब, अनाथ, असहाय feat पर बलात्कार की घटनायें भी | 
बनती हें । ऐसे समय में साक्षी कहाँ से मिले ? चार-पाँच जितने 
नराधम एक समय में एक निर्दोष अबला पर बलात्कार करें तो 
उनका साक्षी कोई हो सकता है क्‍या? प्रतिष्ठा जाने के भय से 
कितने ही मुकदमें दब जाते होंगे । न्याय महँगा हो गया È 
निराधार स्त्रियां किसके पास फरियाद करें? ऐसी नीचता, अनीति: 
की चरम सीमा आगई है - ऐसी बताती है । दूसरे किसी देश में . 
ऐसा बनाव बना हो तो यह घड़ी भर भी न चलने पावे। ऐसे | 
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बर्तमान परिस्थिति के बारे में कुछ एक बिचार ४०५ 
नरराक्षसों का नामौनिशान जगत्‌ में से मिटा दें । 

आज कळ feat को भी मर्यादा में रहकर वर्तने की खास 
ज़रूरत है । कई स्त्रियाँ बारीक ge और आकर्षक पोशाक में 
gasa होकर घूमती फिरती हैं और अपनी मर्यादा को नहीं रखती 
हैं ओर मनुष्य इन्हें तंग करते हैं तो इसमें मुख्य दोष तो स्त्रियों का 
गिना जावेगा । उन्हें ऐसी शिष्ट पोषाक पहननी चाहिए जिसमें कि 
मर्यादा पूरी पूरी ढंकी रहे । साथ ही वे अपना रक्षण भी कर सकें 
यह तो कमजोरी ही गिनी जावेगी । सब कोई में अपना रक्षण कर 
सके इतना आत्मवळ तो होना ही चाहिए । feat पर कोई कुदष्टि 
न कर सके इतना आत्मवल तो रखना चाहिए | झालाओं, कालेज 
और महिलामण्डल जेसी संस्थाओं मे ऐसे शिक्षण के लिए विशेष 
प्रबन्ध होना चाहिए । स्त्रियों से कोई छेड़खानी करे अथवा उन्हें 
तंग करे उसको न्याय मिळना भी एक कठिन काम है। क्यों कि 
हम देखते हैं कि क़ानून के शिकंजे मे से ऐसे अपराधी छूट जाते हें 
ओर परिणामतः स्त्रियों की फज़ीहत होती है । इसलिए मर्यादा में 
रहकर ही स्त्रियाँ अयना रक्षण सरलता से कर सकती हें । आत्म- 
बल पेदा करने ओर स्वरक्षण करने की ताक़त प्राप्त करने का कार्य 
स्त्रियों का ही हे यह बात ठीक है; परन्तु उसके लिए स्त्री-उपयोगी 
सावेजनिक संस्थाओं को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता 
मालूम पड़ती है। 

रावण ओर दुर्योधन जसे महादक्तिशाली राजाओं ने feat के 
साथ छेड़ की तो उनका कया हाल हुआ? अपने धार्मिक ग्रन्थों मे 
इसका वेसा वर्णन किया गया है। इसकी गंभीरता समझाने के 
लिए मोटे पुराण रचे गये । सीता माता और महासती द्रौपदी की 
लज्जा पर हाथ डाला इससे दो महान्‌ ग्रन्थ रामायण ओर महाभारत 
रचे गये । हिन्दू जनता को धर्मभावना, नीतिमत्ता और विशेष करके 
सतीत्व रक्षा के लिए adeq का बलिदान करने का पाठ सिखाने के 
लिप इन ग्रन्थों की रचना हुई है । 

आज अपने को स्वतंत्र प्रजा के रूप मे इस वस्तु के विचार 
करने की आवश्यकता है | प्राचीनकाल मे भारी नीतिमती प्रजा के 
रूप मे अपना दायाद है । ऐसे नराधम लोग घेसे कृत्य कर सकते 
हैं और सबूत के अभाव मे छूट जाते हें । ऐसी वस्तु के सबूत 
देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए | एक असहाय आहत अबला की 
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आह अपने बहो कान को न सुनाई पड़े तो यह प्रभ के दरवार में > 
सुनाई पड़े विना रहेगा नहीं । यह आह घोर अनीति के सूक साक्षी 
बनने वाले का भक्षण कर जावेगी | 

इस प्रकार के धिक्कार के कृत्य जनता को अधोगति की तरफ 
लेजाने वाला है - ऐसा घोर दुःख के साथ हमें लिखना पड़ता È | 
ऐसे कृत्य फिर से न हो इसके वास्ते सरकार और जनता कों AZ- 
कर कठिन इलाज करना चाहिए और अपराधियों को कठोर दण्ड 
होना चाहिए - ऐसा हमें उचित लगता है। 


{ - वतेसान पत्र - 
» वरतेमानपत्रों के विषय में किसी भी सम्मति का देना मेरी 
ˆ शक्ति के बाहर की वात गिनी जायेगी |. फिर भी भारतीय प्रजा के 
हित की दृष्टि से अपने an विचारों को यहाँ पर उपस्थित किया है । 
आजकल के युग में पत्र एक महान्‌ शक्ति शिने जाते हैं ओर 

जनता के संस्कार गढ़ने के एक बड़े साधन भी हैं । वतेमानपत्रों है | 

विद्वान्‌ संपादक अपने आदर्श विचारों को लेखनी के द्वारा जनता के | 


~ 


प्रत्येक वर्ग में उत्तम संस्कार भर रहे हैं । 
८. परन्तु अपने यहाँ कितने ही पत्र ऐसे निकलते हैं कि जो इस 
ऊँचे आदर्श को बराल में छोड़कर विवेक, मर्यादा का परित्याग कर 
अतिशयोक्ति भरे लेखों को प्रजा के सामने उपस्थित करने में गौरव 
मानते हैं । मुझे खेद के साथ लिखना पड़ता है - कोई ऐसे भी 
उदाहरण उपस्थित होते हैं क्रि जिसमें गन्दे प्रचार द्वारा पेखा 
निकालने की, कोशिश करने में आती है । जिनके ऊपर पेसे. आक्षेप 
आदि होते हैं वे कोटं में जा सकते नहीं, कारण यह है कि वैखा 
करने से कार्ट के उटपराङ्ग प्रश्नों के जवाबों बहन-बेटियों की मर्यादा 
सुरक्षित नहीं रहती और लम्बे समय तक मुक्तदमे की समाप्ति 
नहीं होती । y a 

ऐसी कक्षा के पत्रों निर्दोष तथा ज्ञानविहीन जनता के हाथ में 
जाने से ख़राब संस्कार फेलते हैं । आवश्यकता पडे वहाँ पर भूल 
बतलानी चाहिए, परन्तु वह इस रीति से उपस्थित की जानी चाहिए 
कि जिससे वतमानपत्रां की खानदानी और संस्कारिता का जनता के 
मानस पर अच्छी छाप अंकित हो | : 


| विदेशों में ऊपर बताये गये कक्षा के पत्रों पर cigar होता है। 


~ 
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वतेमान परिस्थिति के वारे में कुछ पक विचार ४०७ 


सामान्य AJA समाज, सरकार ओर परमेश्वर के डर से नीति की 
मर्यादा पाळते हैं । यह मर्यादा टूटी कि मनुष्य अंकुदा विना का 
बन जाता है। भारत की संस्कृति, उसका धर्म ओर आदर्श की 
प्रणालि सुरक्षित रहे तथा जनता में उच्च संस्कारों का विस्तार हों- 
इन वतंमानपत्रो, सरकार और समाज-सुधारक भाई बहनों को इन 
गंभीर प्रश्नों पर विचार करना चाहिए - ऐसा मेरा नम्र निवेदन È | 
- मिल-कारखाना और मज़दूर - 

मेरे मिल-मैनेजर श्री. जडुरायभाई अभी जापान के उद्योगों को 
देखकर आये हैं । उनके अनुभवों को सुनकर समझने को मिला कि 
अपने यहाँ एक कारीगर ८-१२ करघा चलाता है जब कि जापान में 
४० चलाता है । यहाँ का कारीगर 2२० तकुये का पक स्पिण्डळ 
चलाता है जब कि जापान में ४२० के दस क्रेम चलाता है । आज 
मिलडद्योग में विकास हो इस कारण मशीनरी में सुधार करने की 
माँग सरकार के पास करते हैं तो सरकार को बेकारी बढ़ने का 
भय लगता है । कम उत्पादन होने से जो खर्च बढ़ता है उसका 
बोझ अन्त में खरीदार जनता पर पड़ता है । मज़दूरों की रक्षा करते 
जाने पर अधिक भार पड़ेगा तो उद्योग टूट जावेगा | 

परदेश में माल भेजने में झूठा खर्च बढ़ जाता है । उसके 
कारण विदेशी बाज़ारों की स्पर्धा में अपने टिक नहीं सकते । सन्‌ 
१९१४ से १९२१ पर्यन्त लड़ाई मे हमने हरएक देशा मे पैर फैलाया 
है । भारत का माल हरएक देश मे जाता था। सन्‌ १९२३ से 
जर्मनी ओर जापान ने दुनियाँ के बाज़ारों को पकड़ लिया है। 
उनके सामने स्पर्धा मे अपने टिक नहीं सकते । आज भारत का » 
माल २० प्रतिशत मुश्किल से जाता हे । बिक्री घटने से कितने ही 
उद्योग टूट गये । हिसाब करें तो व्यापार गया, उद्योग गया, जनता - 
के शेयर का २० वर्ष मे करोड़ों रूपया गया । अपने देश के मजदुर 
कारीगर आदि रूपया लेकर १४ आने का काम करते हे. जब कि 
दूसरे देशों मे रूपया लेकर १८ आने का काम करते हैं । इस 
वजह से अपने यहाँ चीजें महगी पड़ती हैं । ` 

काम करनेवालों के हित को रक्षा पूरी पूरी होनी चाहिए 
इसमे दो मत नहीं हो सकते, परन्तु मज़दूरों के रक्षण विषय में 
कितने क़ायदे ऐसे हैं कि जिनके परिणाम स्वरूप उद्योगों को हानि 
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प है, उत्पादन घटता है, माळ महँगा पड़ता है ओर प्रजा 

भार पड़ता है । कोई मज़दूर काम न करता हो, अधिक हो तो भी 

उसको निकाला नहीं जा सकता है । अधिक देकर भी छूटा नहीं | 
| 


किया ज्ञा सकता है। ऐसा क्रायदा है। स्त्री-पुरुषों ने विवाद 
किया हो तो छोड़ सकता है परन्तु उद्योगों में से मालिक अनावद्यक 
हो ऐसे मज़दूर को निकाल नहीं सकता है। इस प्रकार का नियम | 
` क्रिसी दूसरे देश में भी हो ऐसा मेरी जानकारी में नहीं हे । इस | 
कायदे के पीछे सरकार का उद्देश्य अच्छा होगा परन्तु उसका अनुचित J- 
लाभ लिया जाता है । इस क़ायदा के आड़ में कारीगर बेदरकार 
और आलसी बनते हैं । जो काम न करे उसे भी रज्ञा न दी जा 
सके - यह उद्योगों को सज़ा करने sat है। 
आज बड़े उद्योगों को चलाना गुनाह हो ऐसी दशा है । कोई 
कारीगर अपराधी हो तो वह साबित करना पड़ता है । इसके लिये 
लड़ने के वास्ते कोर्ट में वकील रखना पड़ता है । उद्योग का बिकास 
तो एक तरफ़ रहा, इस प्रकार के झगड़े से ऊँचा नहीं उठ सकता | 
इस प्रकार के क्रायदे मेरी समझ में उतरते नहीं । अपने निजी 
अनुभव की बात लिखता हूँ । देश के खतंत्र होने के वाद बहुत से 
श्रीमान्‌ लोग उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, अपनी व्यापारिक बुद्धि 
का देश के हित के लिए सदुपयोग करना चाहते हैं परन्तु वे व्यर्थ के 
झगड़ों से तंग आकर बैठ रहते हैं । इसकी अपेक्षा समस्त उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण हो जावे - यह चाहने योग्य जैसा है । उसमें जो काम 
करे उसके अनुसार लाभ देवें । इस वस्तु को गंभीरता से विचारने 
की ज़रूरत है। इसमें देशा की समस्त प्रज्ञा का हित समाया हुआ है। 


- अस्वच्छ रहन-सहन - 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीय तिरस्कृत होते हैं उसमे गोरों के 
रेंग-द्वेष की paga कारणभूत है - यह सच्ची बात है परन्तु उसमें 
अपनी गन्दी आदतें भी कारण हैं - ऐसा अपने को दुःख के साथ 
कबूल करना चाहिए । अपने विदेश के प्रबासों में मेने देखा कि 
अपने भाई जहाँ जाते हैं वहाँ भारी teat कर डालते हैं। te 
गाड़ी के seat में, स्टेशनों पर, रेस्टोरेण्टों में, प्रतीक्षाणृहों मे थूकना; 
पान की पीचकारी मारनी, नाक मे से गन्द्गी निकालना, दातन करना, 
zat जाना किसी भी स्थल पर देखे विचारे विना गन्दगो करना- 
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इन आदतों के कारण अपने लोग परदेश मे तिरस्कृत होते Zee 
अपना भारत देश 'नन्दनचन समान सुन्दर Èl इसकी भी 


अपने ऐसी दशा कर रखी है । भगवान्‌ ने अपने को स्वर्ग दिया, 


उसको हमने नरक जैसा वना दिया और जिनको नरक जेसी जगह 

मिठी उन्होंने उसे स्वर्ग के समान सुन्दर वना दिया । जो गन्दगी में 
de ~ TTS / A why 

रहते हैं उनके विचार, मानस, रक्त, शरीर सभी गन्धा उठते हें । 


जो देश, जो जनता स्वच्छता से रह सके, खुन्दर रह सके उसका - 


सुख कमल के समान खुन्दर वनता है। उसके स्वभाव, वाणी, 
हवा-पानी, वायुमण्डल सुन्दर सुवासित हो जाते हैं | 
अपने भारतीयों ने अपनी गन्दी आदतों के कारण अपने 


हाथों से अधोगति की है । अपने कितने ही दोष अपने स्वयं से 
खड़े हुये हैं - इस भगवान्‌ का अथवा किसी दूसरे का दोष नहीं | 


इस बुरी आदत के कारण देश में विमारियाँ, रोग AS जन्तु फेलते 
TI इसके कारण Sey की मात्रा वढ़ती जा रही है। किसी के 
चेहरे पर सच्ची तन्दुरस्ती देखने को मिलती नहीं । अपनी इस 


दुराई को जनता और सरकार को मिलकर दूर करना होगा । देदा- 


A 


विदेश से भारत को देखने के लिए आनेवाबे विदेशी भारतीयों के 
गन्दै रहन-सहन की छाप लेजाते हैं - यह अपने लिए लज्ञा की 
बात है । 

छत्तीस करोड़ भारतीय जनता यदि निश्चय acs तो गाँवों को 
खुन्दर वना सकती है - नन्दनवन जैसा कर सकती 21 आजकल 
अपने ग्रामो में मकान निर्माण में कोई योजना नहीं है । कोई प्लान 
नहीं । अनेक प्रकार के टेढ़-सेढ़ . ऊभड़-खाभड़, किसी मर्यादा से 
रहित पशु के साथ रहने के मकान होते हैं । इसमें सरकार का 
दोष नहीं, दोष अपना fas का हे । अपने लोग भूखे मरते हैं कि दुःख 
भोगते हैं यह सव अपने इन मानसिक पापों के कारण भोगते हँ । 
खरकार को गालिया देने से अपनी बुरी आदतें नहीं टल सकतीं । 
सरकार रास्ता बताती है, इख रास्ते पर चलने का काम अपना है। 
बुरी आदतें छोड़ने के लिण सरकार सख्ती करे तो उसके खिलाफ 
हड़ताल करना, नोर लगाना योग्य नहीं । इसका अर्थ यह होता है 
कि सरकार ost को चाहिए इसलिए निकम्मी वस्तु भी करे । 
प्रजा को अस्वच्छ और अव्यवस्थित रहना अच्छा लगे तो केसे 
चलने दिया जा सके ” चीन की सरकार ने गन्दी बुराइयों को दूर 
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करने के लिए बहुत सख्त क़ायदे बनाये थे | 
i अपना देश स्वतंत्र हुआ है । अपने सामने दो वस्तु आकर 
` खड़ी. हैं - अवगति तथा उन्नति । हम स्वयं क्या पसन्द करेंगे? 

- आज की शिक्षा - 
आज स्कूलों ओर संस्थाओं में जो शिक्षण दिया जाता है 
उसमे माता-पिता के संस्कार पड़ते नहीं । बालक अपने माता-पिता 
के पास से जो प्राप्त कर सकते हैं वह किसी दूसरे के पास से प्राप्त 
नहीं कर सकते हैं । चाहे कितनी ही अनपढ़ माता होगी, वह 
जो संस्कार अपने वालक को दे सकती है वह बहुत उच्च शिक्षा 
प्राप्त की हुई शिक्षिका नहीं दे सकती है । आजकल बालक माता- 
पिता से बिल्कुल अळग-विलग रहने वाले वन गये Sl उनमें 
माता-पिता के लिए मर्यादा रह नहीं गई है। माता-पिता के प्रति 
मान अथवा पूज्य-भावना रही नहीं | माँ-वाप के पास से जो 
वशपरस्परागत खानदानी, विनय, मर्यादा, नीतिमता, ईमानदारी, 
सच्चाई, टेक, सेवाभाव, सहनशीलता आदि गुण आने चाहिए वे 
आज के शिक्षण में मिळते नहीं । आज के बालकों में यह भारी 
न्यूनता रह जाती है। शिक्षणशारस्त्रिययों, अध्यापकों और संरक्षकों को 
मिलकर इस महान्‌ प्रक्ष पर विचार करना चाहिए । आज लड़के 
समझदार होते हुये भी स्वच्छन्द वंन जाते हैं। ये माँ-वाप अथवा 
शिक्षक एवं सरकार आदि किसी के कहने में रहते नहीं । अपनी 
. भावी प्रज्ञा बिल्कुल निरंकुश बन रही है । बात वात में दंगा करना, 
हड़ताल करना, शिक्षकों का खून करने तक उनकी स्वच्छन्दता बढ़ 
गयी है । यह एक जटिल समस्या है । कम से कम बारह वपष की 
उमर Wed बालकों को माता की देखरेख में ही शिक्षा मिले ऐसा 
प्रवन्ध होना चाहिए | यह मुझे एक तत्काळ करने योग्य उपाय 

मालूम पड़ता È | 

- जीवन का मानदण्ड - 
अपना जीवन का मानदण्ड दिवस दिवस बहुत ऊंचा होता 
जा रहा है । पहले के समय aga थोड़ी पँजी मे धन्धा किया जा 
सकता था । जीवन सादा था। मासिक पाँच रूपये मे सुखी थे। 
उतना आज दसगुणा अधिक आय होने पर सुखी नहीं। चारों तरफ़ 
. भूख ओर दुःख की पुकार पड़ रही है । ऊँचा जीवन किसे कहें? 
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यह एक प्रश्‍न है । सिगरेट, चाय, सिनेमा और मोटर का प्रयोग'- 


यह ऊँचे जीवन की निशानी मानी जाती है । विदेशी तडक-भड्क | 
के कपड़े तथा वस्तुओं के उपयोग को यदि ऊँचा जीवन कहा : ज्ञाता ” 


हो तो बह देश को नीचे ले जावेगा । अपने देश मे जब चीज़- 
वस्तु सस्ती होंगी तभी देश मे सुख mami आज का aster 
जीवन तो अपने को विनाश की ओर ले जावेगा । | 

आज व्यापारी के बदले किसान संग्रह करने लगे हैं। अळवत्ते 
अपने परिश्रम से उत्पन्न की हुईं वस्तु को संभालने का . हरणक 
किसान को अधिकार है । परन्तु सट्टा और संग्रह - ये दोनों & 
व्यापार को खूब खराव करते हैं । इन्हें क्रायदे को सख्ती से पालन 
कराकर दवा देने की ज़रूरत है । 

- विदेश मे वसनेवाळे भारतीयों का प्रश्‍न - 

अपने स्वतंत्र होने के वाद बहुत से व्यापारी एक महत्वपूर्ण 
वात. सरकार के पास उपस्थित करते हैं । जिन भारतीय व्यापारियों 
ने विदेश मे व्यापार किया है वर्वा से पाँच पैसा कमाई का धन 
देश से छाते हैं, उनकी संपत्ति अपने देश मे स्वतंत्रता के साथ 
आने देनी चाहिए । हमारे इन्कमटेक्स के कारण यह समृद्धि यहाँ 
आ नहीं सकती है। दक्षिण अफ्रीका, पोटुंगीज़ञ अफ्रीका, मेडागास्कर, 
मोरिशस आदि स्थानों मे अपने व्यापारी भाइयों की संपत्ति रुकी 
हुई है। इस सम्बन्ध मे बहुत से बड़े व्यापारियों ने कईचार खरकार 
से फ़रियाद की है, माननीय अर्थमंत्री के पास इस बात को उपस्थित 
किया हैं परन्तु उसका कोई परिणाम निकला नहीं । 

भारत से बाहर लगभग पचास लाख भारतीय बसते हैं । 
वे विना किसी कठिनाई के पक सौ रूपया वार्षिक भेज सकें तो भी 
चालीस करोड़ रूपया देशा मे आ सकता है । अपने दूसरे से 
उधार लेने जाते हैं जव कि अपने निजी ag देश मे कठोर नियम 
खड़े हैं । पाकिस्तान मे बाहर से आनेवाली सम्पत्ति पर चुगी नहीं 


. है । बे मानते हैं कि अपनी जनता के पास देश मे धन होगा तो 


काम आवेगा | अपने यदि समय रहते सचेत होकर इन कायदों को 
नहीँ सुधारते हैं तो संभव है कि अपना अरबों रूपया विदेश मे रह 
जावेगा aag पाकिस्तान से जो यहाँ आये उन्ही की स्थिति मे 
पहने हुये कपड़े मे ही आना पड़े, बाद मे कमीशन वेठाने मे आवे, 
उससे कुछ बनता नहीं । अभी थोड़ी बहुत छूट GS अफ्रीका मे से 
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लाने के लिए हे परन्तु उस पर इन्कमडेक्स का क्रायदा लगा È| 

कोई भी भारतवासी परदेश खे यहाँ आवे तो अधिक से 
अधिक समय तीन मास यहाँ रह सकता हे । अधिक समय रहे तो 
उसे इन्कमटॅक्स भरना पड़े - वेसा नियम है। उसको अनेक प्रकार 
कीः सताने. की बातें होती हैं । अन्त में हैरान होकर बह पीछे 
वापस जाता है। फिर देश में आने का नाम न ले ऐसी स्थिति है । 
विदेश में रहने वाले भारतीय भारत से अलग पड़ते जा रहे हैं | 
जमैका, फीज़ी आदि दूर के टापुओं में वसने वाले भाग्य से ही पीछे 
आते हें । qazi पर 'घर्सपरिवतन भी कर डालते हैं । इस प्रकार 
अपनी कालोनी हो नहीं सकती है । इस पर समय रहते ध्यान 
देने की आवश्यकता है | भारत का व्यापार ज्यों ज्यों बढ़ता जावेगा 
त्यो त्यों अपने माळ के बचने के बाज़ार जहाँ जहाँ पर भारतीय 
वसते हैं खड़ा हो सकता है। वे अपने विना वेतन के दलाल a । 

आज जहाँ अंग्रेज़ों के संस्थान हैं जहाँ अंग्रेज़ों की वस्ती हे 
चहा पर HVS का माल खपता है। उसी प्रकार पोलुगीज़, फ्रेश 
इटलियन आदि जहाँ जहाँ वसते हैं. अपने अपने देश का माल वहाँ 
पर वेचले हैं । भारतवासी भी यदि भारत के साथ अच्छा. सम्बन्ध 
होगा तो अपनी वस्ती में भारत का माल FSR । उन्हें यदि अपनी 
संपत्ति यहाँ पर लाने, आकर देश में निरुपद्रव रहने की अनुकूलता 
मिलेगी तो अपना व्यापार इन कॉलोनियों में जीवित रह सकेगा । 
अफ्रीका ओर विदेश से आनेवाले भारतीय भाइयों को आज भारत में 
बन्द्रगाहों पर कस्टम में अधिक असुविधायें पड़ती हें । अफ्रीका से 
आनेवालों को जामनगर, पोरवन्द्र, aas ओर दक्षिण के बन्दरगाहों 
,पर कस्टम की मुसीवते सहनी पडती हैं। दो दिन तक . उनका 
सामान उठाया नहीं जा सकता है । बाहर से कमाकर देश में द्रव्य 
लानेवाले अपने भाइयों को हम शंका की इटि से देखते Èl जव क्ति 
करांची में बाहर से कमाकर आनेवालों को पेट्या खोली नहीं जातीं। 
हरएक वस्तु लाने की छूट है । कस्टम की यह मुसीबत भारत में 
बहुत सीमा तक दूर होने की ज़रूरत हे । 

- उन्नति के मार्ग - 

भारत को उन्नति के लिए तीन मार्ग त्व 

(१) जर्मनी ओर भारत की भांति सभी काम करें, परिश्रम उठाबें 
और उत्पादन के लिए बाज़ार खड़े करने में आधे तो हम टिक सकेंगे। 
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(२) साम्राज्यवादियों की भांति कालोनी जमाकर वहाँ से धन- 
दौलत चूस लाना ( इसके लिए अपनी शाक्ति नहीं इच्छा भी नहीं )। 
(३) भारत में खनिज पदार्थों को खोजकर उसकी वृद्धि करना, 
जसा कि सोना, चाँदी, alm, कलई, जसत, लोहा, सीसा, . अल्मोनियम, 
पेट्रोल, तेळ आदि REANA द॒व्यों के उत्पादनसे देश ससद्ध वन सकता है। 

- स्वदेश-र॒क्षा - ; 

अन्त में अपने देश के रक्षण का पश्च आता है । अपने 
नेता, शासनकर्ता लोग उसके लिए पूर्णरूप से जाग्रत हैं। तथा 
RTH सावधानी रखते हैं । अपनी सेना भी बहादुर तथा देश 
के प्रति वफ़ादार है । अपने ताजे हिमालय के प्रवास में मेंने उत्तर- 
काशी की एक सेनिक छावनी देखी थी । धर्मशाळा मे उनके साथ 
रहते हये मालूम हो सका था कि उनमे खूब आनन्द ओर देशप्रेस 
भरा था। इन सैनिकों ने रात्रि मे भजन तथा देशभक्ति के संवाद 
किये, उससे देश के लिए वलिदान होने की तेयारी स्पष्ट देखी जा 
सकती थी । भारत की हरएक सीमा पर अपनी at पड़ी हैं, 


स्वतंत्रता का संरक्षण केवळ सेना से नहीं हो सकता, समस्त जनता 
के तयार रहने की आवश्यकता है । अपने तो केवल वातें करते हैं। 
arent के समय स्थिर चित्त होकर टिके. रहने की तेयारी करनी 
चाहिए । गाँव-गाँव और शहर-शहर मे स्वयंसेवक तैयार होने 
नाहिए | १८ से ३० वष तक हरएक स्त्री-पुरुष = i देनी 
चाहिए ओर आवश्यकता पड़े तो लड़ाई के मोचे पर पहुँच जाने की 
प्रत्येक भारतवासी को तैयारी रखनी चाहिए | अपने निजी स्वार्थ का 


` विचार करने से अपना महान्‌ देरा हज़ार वर्ष तक गुलाम रहा। 


Yo Acai ओर हज़ारों भारतीयों के आत्म वलिदान से 
स्वतंत्रता मिली है। चाहे उसे कोडे. भोगे परन्तु रक्षण करना तो 


अपना सब का फेज हे । 


देश मे अपने से अधिक बुद्धिमान पुरुष हें, समझदार शाक्तिः 
शाली पुरुष हैं जिन्हों ने देश के लिए तन-मन-धन सर्वस्व का अर्पण 
कर रात-दिन परिश्रम कर रहे हैं, तिसपर भी अपने जीवन क्के 
पर शायद भारी भूल भी हो तो क्षमा चाहिए । पाठक-गण विवेकपूर्वक 
इसमे से सार ग्रहण करेंगे - ऐसी आशा है । ; 
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( लेखक : पूज्यपाद श्री १००८ स्वामी श्री दयानन्दजी महाराज ) 


[ हम पोरबन्दर ® श्री आयेकन्या गुरुकुल और महिला- 
महाविद्यालय तथा चौकी मे श्री दयानन्द महाविद्यालय की शिक्षण- 
संस्थाओं मे जो संस्कार देने का महासागर में बिन्दु के समान 
प्रय्न कर रहे हैं उसका आदर्श पूज्य मददधि दयानन्द्जी महाराज के 
आदर्श और लेख के अनुसार है। यह विचार ‘ आये-महिला ” 
मासिक में प्रकट हुये एक लेख मे भी मूत्तिमान्‌ होता है। अपने 
पूर्वजों के उच्च संस्कारों को भावी प्रजा मे भरने के अपने उद्देश्य के 
£ सदाचार विषय का पूज्य स्वामीजी के मननीय विचारों को इस 
लेख के रूप मे उपस्थित किया है | पश्चिमी शिक्षा केवल व्यावः 
हारिक जीवन को जितनी उपयोगी हो उतनी ही आवश्यक ह॑ ! 
बाक़ी भारतीय संस्क्रति का महान्‌ वारसा संभालने के लिए जी 
शिक्षण आवस्यक है उसका सुन्दर निरूपण पूज्य महषि ने अपने 
लेख में किया है । हम जिन संस्थाओं को चला रहे हैं वे हमारी 
आकांक्षा की प्रतिकृति हैं। उपयुक्त शिक्षण संस्थाओं में जो कार्यकर्त्ता 
सेवा कर रहे है उन्हो ने इस भावना का वरण किया है । 

पूर्वोक्त लेख का अक्षरशः भाषान्तर यहाँ पर दिया है। मूळ 
संस्कृत wis लेख के आभूषण हैं । सदाचार का समग्र अवलोकन 
इस लेख में प्रभावशाली ढंग पर दिया गया है । | 


जो शारीरिक प्रवृत्ति के अनुसार धर्म आता है उसका नाम 


सदाचार है । विविध शारीरिक क्रियायें जेसा कि व्यायाम - यह तो ` 


अपने अंगों का संचालन मात्र है । इससे अपना स्थूल देह अवश्य 
बलवान तथा gege होता है परन्तु ऐसी क्रिया का आत्मा की 
उन्नति के साथ कोई सम्बन्ध. नहीं है । इससे शारीरिक प्रवृत्तियों को 
अपने आचार नहीं कह सकते। परन्तु जब ये प्रवृत्तियाँ किसी धामिक 
हेतु को ध्यान में रखकर करने में आती हैं तो परिणाम यह होता हैं 
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कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की उन्नति तो होती ही है 


“साथ ही साथ आत्मोन्नति भी शक्य बनती है। इसी से ही धर्मा 


क्रिया को ' आच x 
ae 2 amei में आचार 
को प्रथम धम ' तरीके ही नहीं “ परम धर्म ' तरीके पर भी दर्शाया 
गया है । मनुसंहिता में कहा गया है “oft स्मृति आचार के 
प्रथम धर्म माने गये है, इसलिए हे द्विज ! नित्य आचारशील बनकर 
आत्मशॉळ भो aal” 

इस घकार श्रुति-स्मृतियों द्वारा उपदेश किया गया. .आचार 
प्रथम धर्म है । ब्राह्मणों को सदा उन्नतिशील वनकर आत्मा की 
उन्नति सिद्ध करनी चाहिए । इसी अनुसार काशीखण्ड में भी लिखा 
हे कि : आचार अर्थात्‌ परम धर्म और तप । आचार से पाप का 
विनाश और आयुष्य की वृद्धि होती है । 

_ at जीवन के प्रमाणरूप में अपना स्थूळ देह है तथा आचार 
और स्थूल शरीर के वीच सीधा सम्बन्ध है, स्थूल शरीर पवित्र हो 
तो सूक्ष्म देह भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने में साधनरूप वनता 
है - इसीसे भगवान्‌ मनु ने आचार को प्रथम धर्म कहा है। 
आत्मोन्नति के लिए प्रयास करें परन्तु आचारशील न हों तो फळ 
मिलता नहीँ - इसीलिए आर्यशयास्त्र में आचार को परम धर्म कहा 
गया है । मनुसंहिता में एक स्छोक है — 


आचाराद्‌ विच्युतो विप्रो न वेदफलमइनुते | 
आचारेण तु संयुक्तः संपूणफलभागभवेत्‌ ॥ 
एवमाचरतो ey धर्मस्य मुनयो गतिम्‌ | 
स्वस्थ तपसो मूलमाचारं wwe: परम्‌ ॥ 


` आचारश्रष्ट ब्राह्मण वेदज्ञान का फल पा नहीं सकता ।' 
केवल आचारवाला ही उसे प्राप्त करता है । इस प्रकार आचार से 
धर्मप्राप्ति हो सकती है ऐसा जानकर ही मुनियों ने आचार को 
तपस्या का सूल तथा परम धर्म गिना है । ' इस भांति आचार प्रथम 
परम धर्म है - यह सिद्ध हुआ । ऐसा होने का कारण क्या है? 
इसको तो आचाररूपी वृक्ष की संपूणेता तथा फल देने की शक्ति पर 
विचार करे तभी जान सकते हें । आचारवृक्ष के सम्बन्ध में 
शास्त्र में वणन है कि — 
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उती | at अनुभव-कथा 


चरमो ऽस्य -मूलान्यसवः प्रकाण्डो वित्तानि शाखाच्छद्नानि कामा 
यशांसि पुष्पाणि फलञ्च पुण्यम्‌ असो  सदाचारतरूमहीयान ॥ 


© 


' सदाचाररूपी महान्‌ वक्ष का सूल है घर्म, प्राण थड है 
शाखा धन है और पत्ते काम है, He यश है और फळ है पुण्य । ' 
इस प्रकार यह HIT महान्‌ है । अय इस वर्णन की सार्थकता को 
देखना चाहिए | | 

शर्मानुसारी शारीरिक क्रिया को सदाचार कहें तो सदाचाररूपी 
वृक्ष का मूल धर्म ही माना जावेगा । प्रत्येक जीवधारी व्यक्ति की 
प्रवृत्ति सहज रीति से अधर्माचरण की तरफ़ होती हे । प्रत्येक को 
faat रोक डोक खाने-करने की इच्छा है । यह sake यदि चाळू 
रही तो मनुष्य में देवांदा विकसित न होकर, वह पशु के समान 
बनकर जीवन को बरबाद कर देगा । सदाचाररूपी अंकुश के कारण 
मलुप्प की निरंकुश वृत्तियाँ ma में रहती हें. ओर वह यथेच्छ 
आहारविहार में ही मस्त नहीं बनता । प्रत्येक कार्य को नियंमित 
रीति से धर्मानुसारी बनाने का प्रयत्न करे तो अपने आप संयम 
प्रकट होगा । मनुष्य में देवभाव की प्रकटता हो जाने पर वह स्वयं 
भगवान के प्रति प्रगति करेगा, उसका जीवन wages कमळ फे 
समान विकसित होकर इश्वर के चरणों में समर्पित होगा ओर उसके 
यश का सोरभ चारों दिशाओं को प्रफुलित वनाबेगा। इसीसे धर्म को 
सदाचार का AS कहा गया है | खदाचाररूपी Ta का as आयुष्य 
है । अर्थात्‌ सदाचार के पालन से आयुष्य agar हे । आयुष्य 
बढ़ाने के अनेक उपायों में संयम मुख्य है । अपनी इन्द्रियों ओर 
मन की इच्छाओं के निग्रह करने से आयुष्य agar है। अपनी 
जीवनयात्रा में विविध प्रकार की उच्छंखलतायें आती हैं उनको 
संयत करके सदाचार, तपस्या ओर संयम का उपदेश देता है तथा 
इस प्रकार आयुवुद्धि में खहायकरूप होता है। इसी कारण सदाचारी 
स्त्री-पुरुष दीर्घायु होते हैं । 

सदाचार gA की शाखायें धन और पत्तियाँ अपनी वासनायें 
हैं । सदाचार सचे प्रकार से धन संग्रह में अनुकूल बनता है । 
सामान्यरीति से धनलाभ को तीन विभागों में ater जा सकता है, 
TAMIR, उसकी रक्षा करना तथा उसमें बृद्धि करना | यदि शारीर 
AGMA, काम करने सकने योग्य तथा सुगठित हो, ale प्रत्येक 
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वस्तु को योग्य रीति. से पकड़ सकती हो, मन स्थिर और उत्साही 
हो, सभाव विश्वासवाळा तथा लोकभेमी हो धन प्राप्त करना कोई 
कठिन काम नहीं । सदाचार के पालन से शरीर, बुद्धि ओर स्वमाव 
में उपयुक्त गुण प्रकट होते हैं । तथा धन प्राप्त करना सरल बनता 
भोगने की वृत्ति को कावू में रखकर विलासी aha को दबाने से, 
तथा मिथ्या रोव-देखाव छोड़ने से धन का रक्षण होता है। सदाचार 
के पालन से धन का रक्षण भी सुन्दर तरीके से होता है। मित- 
व्ययिता के साथ खर्च, परिणाम का ज्ञान तथा सामाजिक व्यवस्था 
हो तो धन की वृद्धि हो सकती है । सदाचार के पालन से ये गुण 
बढ़ते हैं ओर धर्मब्रद्धि संभव वनती है। सदाचार-वृक्ष के पत्ते 
कामनाये हैं । इन कामनाओं का स्वरूप ऐसा है कि जैसे अग्नि में 
डालते ही बह प्रज्वलित दो उठता है - विषय वासनाओं की बुद्धि से 
संसार में जीव को aga दुःख भोगना पड़ता है। वासनाओं पर 
अंकुश में रखने से ही सच्चे सुख का अनुभव हो सकता ÈI 
सदाचार के पालन से वासनायें कावू में आती हैं - इसीसे उन्हें 
सदाचारतरु का पत्ता कहा गया È | 

सदाचारवृक्ष का फूल यश हे अर्थात्‌ सदाचारी की कीर्ति 
संसार में फेलती हे । नम्रता, पवित्रता, सत्‌ चारिज्य, सुशील, संयम 
आदि गुणों से ही कीति सिलती है । जिनमें ग्रे गुण हें बे सव को 
अपनी तरफ़ आकृष्ट करेंगे । सदाचारी मनुष्य में उपयुक्त गुण 
स्वयं प्रकट होते हैं और सदाचारी विशेष कीर्तिमान वनता है। 
जो गुण सव के लिए इष्ट हैं उनका पालनकर्ता प्रशंसापात्र बने 
इसमें क्या आश्चर्य ? विद्यालय में खुन्दर. अभ्यास करने वाले को 
इनाम मिलता है उसी की तरह इसका भी है । सदाचारी को 
कीतिलाभरूपी इनाम मिलता है तथा यश से तो मानव अमरत्व का 
वरण करता है - यह कोन नहीं जानता? शास्त्र के सिद्धान्तानुसार 
` जिसकी कीति जीती है वह जीवित है” यह ही सदाचार-वृक्ष के 
पुष्प का फल ÈI 

सदाचारतरु का फल पुण्य है । सदाचारी अपने आप पुण्य 
प्राप्त करता है । पुण्य से पवित्रता, निर्सलता, निष्पापता, मन की 
शुद्धि, रजस्‌ और तमस्‌ से वंचित सात्विकता, आसुरी स्वभाव से 
वंचित देवत्व और पद्युभाव रहित घेसी ही आत्मा की उन्नति के 


समान अनेक लाभ होते हैं । शरीर की जड़तां, बुद्धि की मन्दता, | 
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मन की चंचलता और छः दुश्मनों की azat से ऊपर दिखलायी 
गयों वृत्तियाँ भी नष्ट हो जाती हैं | ( छः दुश्मन - काम, क्रोध, मोह, 
लोभ, मद तथा मत्सर ) | प्रगति में बाधा करतेवाले ऐसे दुगुणों को 
सदाचार दूर करता है । इस प्रकार शास्त्र में सदाचाररूपी वृक्ष का 
कितना सुन्दर वणेन है। 

- राष्ट्रीयजीवन का तो सदाचार मेरुदण्ड ही माना जाना चाहिए | 
सदाचार-पालन विना कोई भी जाति निज जीवन को विशुद्ध और 
aaa विकासशील रख सकती ही नहीं । मनुष्य की आन्तरिक और 
बाह्य प्रवृत्तियों के मध्य क्या सम्वन्ध है इसका निराकरण करने घेठे 
तो पता चलेगा कि बाह्य प्रवृत्ति आन्तरिक प्रवृत्ति का विकास-मार्ग 
ही है | जैसी अपनी अन्तर की भावना, येसी ही अपनी वाह्य प्रवृत्ति । 
इस वेज्ञानिक सिद्धान्त को लेकर ही सामुद्रिक शास्त्री लोग बाहर के 
लक्षणों को देख मनोव्यापार भी कह देते हैं । इस प्रकार आन्तरः 
प्रवृत्ति ओर वाह्य प्रवृत्ति के वीच इतना घनिष्ट सम्वन्ध है कि 
मनुष्य की वाह्य प्रवृत्ति उसके आन्तरिक भावों को दर्शाये विना 
रहती नहीं । प्रत्येक मनुष्य की खाने-पीने, करने-फिरने, वेठने- 
उठने, सुनने-बोलने, मन की विचार करने की और आचरण की 
क्रियाओं को देखते ही उनकी किस्म के लक्षण भी स्पष्ट हो जाते हैं । 
अफ्रीका, मध्य एशिया तथा योरोप, अमेरिका तथा भारत के निवा- 
सियों की भाषा, वेशभूषा, रहन-सहन आदि में बहुत फर्क है और 
इन सब को देखें तो उस उस देश की मानसिक वृत्ति का ख्याल भी 
मिळता है । हरणक देश में अपने लोग ओर अपने धर्म के बीच में 
पर्याप्त सामंजस्य होने से सदाचारी आर्य को पश्चिमी लोगों का 
बालकशाही लगेगा और पश्चिम निवासी आर्य-रीति-रिवाज्ञों के प्रति 
Sal उड़ाबेंगे । यदि ऐसा हो तो अपने राष्ट्रीय भावों की रक्षा 
करना तो अपना फज़ है । कारण यह है कि जिस प्रकार आन्तर" 
प्रकृति का परिणाम बाह्य प्रकृति पर पड़ता है, उसी प्रकार बाहाः 
प्रकृति द्वारा आन्तर प्रबृत्ति का संघटन होता है। अपना आचार 
छोड़कर दूसरे का लेने जावेंगे तो अपनी हस्ती ही दुनिया में नहीं 
रहेगी अथवा जिस देश का रिवाज़ अपनाबेंगे उसी देश में अपने को 
मिल ज्ञाना पड़ेगा और ऐसा करने से एक नयी प्रज्ञा का सर्जन 
सामान्यतः हरणक प्रजा में दीर्घरष्टि का अभाव होता हे और काल- 
बळ के कारण कोई देश दूसरे देश का अनुकरण से राष्ट्रीय जीवन 
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नष्ट बनता है । मनुष्य की प्रवृत्ति नवीनता की ओर बहुत” खिंचती 
है ओर अपनी उत्तम चीज़ भी अपने उससे खूब परिचित हें फिर . 


भी दूसरे की नवीन वस्तु देखकर अपनी वस्तु फीकी मालूम पड़ने 
लगती है। ऐसा हो तो विचारशील agoi को समझना चाहिए 
कि जो बहुत पूर्व से चला आ रहा है वही टिक्रेगा | हररोज़ अनेक 
सुन्दर नयी वस्तुयें पेदा होती हैं. और नष्ट होती हैं, उस पर 
मोहित होने खे क्या फायदा ? परन्तु दुःख की वात छे Pe at 
देश पराधीन है उसकी सामान्य जनता इस बात को विचारती नहीं 
ओर अपने स्वभाव के agenc दूसरे देश के ताबे सें हो जाती है। 
जव कोई देश दूखरे देश को जीत लेता है, तो पराजित देश विजेता 
के रीतिरिवाओं का अछुकरण करने लगदा है। दुनिया में दो प्रकार की 
शक्ति है - बड़ी और छोटी, बड़ी शक्ति छोटी शक्ति को सदा ताचे में 
कर लेती है । इसीसे ही सत्वगुण सम्पन्न गुरु शिष्य को अपना 


चनो देता है, धर्मगुरु को अजुवायी लोग ईश्वर का अवतार समझते 


हैं ओर पराजित देश-पर विजेता अपने रीतिरिवाजों को लाद सकता है। 
इतिहास के अध्ययन से पता चलेगा कि विजेता की महती 
शक्तियों ने पराजित की न्यून शक्तियों को हमेशा दवा दिया है। तथा 
अन्ततोगत्वा न्यून शाक्तिवाला देश अधिक शक्तिवाले देश में समा 
जाता हे और निजी राष्ट्रीयता को खो बैठता है । ऐसे ही यूनानी 
पजा रोमज प्रज्ञा में मिलकर नष्ट हई । तथा कालचक्र के प्रभाव में. 
यह रोमन प्रजा भी दूसरे देश से हार खाकर अन्त में इटेलियन 
जाति में परिणत हो गई । केवछ एक आर्यपजा ऐसी है कि अन्तिम 
दो हज़ार वर्षों में अनेक बिदेशी प्रजाओ से पराजित वनने पर भी 
अपने स्वरूप को संपूर्णतः yet नहीं, संसार भले ही अपना मज़ाक 
करे, हमें अधम शिने परन्तु 'अभी तक अपने निज स्वत्व को भूले 
नहीं हैं - यह ही गोरव की वात हे । इसका कारण इस प्रजा का 
सदाचार पालन है । यदि अपनी राष्ट्रीयता टिकी रखनी हो at 
अपने सदाचारो के पालन में अपने को अधिक ध्यान देना चाहिए। 
यदि भारत की सन्तानें सदाचार पालन के लिए जागरुक रहेंगी तो 
उनकी राष्ट्रिय उन्नति को यह कलिकार भी नहीं रोक सकेगा । 
MANA में परंपरा से सदाचार और परमतस्य - इनमें ब्रह्म 
का सस्वस्थ निर्दिए हुआ है । इस पर से सिद्ध होता हे कि जीव 
सदाचारी हो तो ब्रह्मान के मार्ग पर आसानी से बढ़ सकता È- 
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यह बिल्कुल ठीक है। सदाचार के पालन के प्रभाव से मनुष्य 
निज ज्ञान-मार्ग को स्वच्छरूप में देख सकता. है । इस न का 
शास्त्रीय प्रमाण देखना चाहिए l - 


आचारमूलाः जातिः स्यादाचारः शास्त्रमूलकः । 
वेदवाक्यं | शाखमूलम्‌ , वेदः साधकमूलकः | 
क्रियामूलः साधकश्च क्रियापि फलभूमिका | 
फलमूलं सुखं देव सुखमानन्दमूलकम्‌ ॥ 
आनन्दो ज्ञानमूळश्च ज्ञानं ज्ञैयस्यमूलकम्‌ | 
तच्वमूलं ज्ञेयमात्र aa हि ब्रह्ममूछकम ॥ 
waa ë AS ë OPi स्यात्स्वसूलकम्‌ | 
opi हि परमेशान भावातीतं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
भावातीतमिदे aå प्रकाशो भावमात्रकम्‌ ॥ 


किसी भी जाति का मूल आचार है । स्वभाव, प्रवृत्ति, ss 
और कर्म के भेदों से प्रजा की उत्पत्ति हुईं है । 

विभिन्‍न जातियों का सदाचार भी भिन्न भिन्न है। आर्य- 
जाति का सदाचार शास्त्र में स्थापित होने से आर्य-सदाचारों का 
मूल शास्त्रों में है । शास्त्र का सूळ वेद है । सनातन धमियों की 
श्रद्धा है कि बेद कोमल है । जीव के कल्याण के लिए ही इश्वर ने 
वेद प्रकट किया हे । सनातन धर्म के समस्त शास्त्र वेद के अनुयानी 
हें ओर Amea मुनियों ने निज निर्मल वुद्धि की सहायता से 
वेदमत के प्रतिपादन के लिए विविध शास्त्रों की रचना की। इससे 
वेदानुयायियों के सर्व शास्त्रों के मूल में श्री वेदरूपी ईश्वर विराजमान 
है । जिस प्रकार मलय पर्वत चन्दनवासित वायु से सभी वृक्षों में 
चन्दन की सुगन्धि Gat होती है परन्तु ata में वेसी सुगन्ध उत्पन्न 
होती नहीं उसी प्रकार साधन का जिसको ज्ञान नहीं उस जड़ हृदय 
में इश्वर की निर्मल ज्योति के समान घेद्‌ का प्रकाश उत्पन्न होता 
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नहीं | असाधारण तपस्वी ओर योग जानकार arnt के निर्मळ . 


दिल में ही बेद का प्रकाशा प्रतिविस्वित होता है। साधना न करें 
तो केवळ ईश्वर-दर्शन की इच्छा से ही उसका दर्शन होता नहीं। 
असाधारण तप तथा योगसाधन से ही साधकों में श्रेष्ठ महषियों में 
वेदज्ञान प्रकट हुआ था । इससे वेदों का मूल साधक है 1 अमुक 
क्रियायें करने से मनुष्य को साधक का पद्‌ मिलता Èl इसीसे 
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योग और तपरूपी क्रियाओं को साधकों का मूळ गिना गया है। 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष - इन चार फलों को अथवा इनमें से 
किसी की इच्छा रखकर मनुष्य क्रियायें करता है । इससे क्रियाओं 
का मूल फल है, परन्तु जीव इस फल की इच्छा क्यों करता हे? 
इस प्रश्न पर विचार करते हुये मालूम पड़ता है कि जीव खुखप्राप्ति 
की आशा से इन चार फलों के लिए aaas वनता है। इससे 
फल का सूळ हुआ Ga और वासनागत सुख से परे वह जो अद्वेत- 
ब्रह्मानन्द है वही संचा आनन्द है; और . जीव इस आनन्द की खोज 
में सटकता हुआ भ्रम के वह में पड़कर सांसारिक gai में मशगूल 
हो जाता है । इससे ga का मूल आनन्द है । जीव अपनी ज्ञान- 
शक्ति से पहचान लेता है कि मायामूलक विषयसुख खरा सुख नहीं । 
क्यों कि क्षणभंगुर पदार्थों से प्राप्त होनेवाला सुख भी क्षणभंगुर 
ही होता है। परमात्मा का आनन्द ही सच्चा आनन्द है | 

` इस इस प्रकार के विचारों का कारण ज्ञान है ओर इससे 
आनन्द का कारण भी ज्ञान ही समझना चाहिए । . लक्ष्य एवं ज्ञातव्य 
को जानने के लिए जीव के अन्तःकरण में ज्ञान का अंकुर उगता है, 
इससे ज्ञान का मूल हुआ लक्ष्य अथवा ज्ञेय और ज्ञेय का अन्त आता 
है परमतच्व में, अर्थात्‌ परमतस्व का साक्षात्कार होने के वाद कोई 
वस्तु जानने योग्य नहीं रह जाती है । इसलिए ज्ञेय वस्तु के मूळ 
तत्व का अनुभव कर जानना चाहिए | तत्त्व भी जिसका पार न दे 
सके वेसा परमतत्त्व अर्थात्‌ सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्वरूप, इससे सभी 
तत्वों का मूल ब्रह्म हुआ । प्रत्येक शास्त्र, मत, क्रिया और साधन में 
एकता लाना अथवा उनके सामंजस्य की रक्षा करना चाहिए, तथा 
उसे ही सव का मूल कहने में आया है । ऐसा एकतापूर्ण सवे- 
देशीय ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान का मूळ है । यह परब्रह्म मानव भाव से 
परे वनकर सफल विश्व का प्रकाशक वन रहा Èl इस भांति 
आयेशा सदाचारमूलक प्रजाधर्म ओर व्रह्मलद्‌भावपद के मध्य जो 
परम्परा सम्बन्ध है वह दर्शाया गया है । ऊपर के वर्णन से यह 
स्पष्ट होगा कि सदाचार के साथ परोक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप मे आधि- 
भौतिक उन्नति, आधिदैविक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सामाजिक 
तथा राष्ट्रीय एवं राजनेतिक उन्नति - इस तरह सर्व प्रकार की 
उन्नति age रूप से बंधी हुई है ओर इसीसे मनु आदि महषियों ने 
आयेशास्त्रों मे सदाचार की इतनी प्रशंसा की है । उदाहरणत = 
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| cava भूतिजननः आचारः कीत्तिव्धनः । 
a, ARE THA ह्यायुराचारो इन्त्यर्ळक्षणम्‌॥ 
ae 3 आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते | 

आचारप्रभवो धर्मो घर्मादायुविवधते ॥ 

आचारालभते . ह्यारथुराचारालमते श्यम्‌ । 
, आाचाराह्भते कीति पुरुषः परेत्य Se च॥ 
आचाराछभते ह्यायुराचारादीपिसताः प्रजाः । 
MAUS धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
दुराचारो f पुरुषो ate भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽदपायुरेबच ॥ 
सवेलक्षणहीनो5पि यः सदायारवान्‌ भवेत्‌ | 
श्रद्धानोऽनसूयश्च ad वर्षाणि जीवति 


और बुरे ळक्षणों का नाश करने वाळा है । सभी शास्त्रों में आचार 

को ही श्रेष्ठ वस्तु मानने से आया हे । घर्म आचार से उत्पन्न 

होता हे ओर घर्मपालन से आयुष्य agai है। आचार-पालन a 

मनुष्य को यह लोक तथा परलोक से आयुष्य, कीति ओर घन 

मिळता है । आचार-पालन से आयु, चाही सन्तान ओर _ पुष्कल 

सम्पत्ति मिळती है ओर बुरे लक्षणों का विनाश होता है । दुराचारी 

मनुष्य संसार से सब की निन्दा वटोरता है । हमेशा दुःखी, रोग- 

अस्त ओर न्यून आयु वाला होता है । age मे. अन्य उत्तम गुण 

न हों परन्तु वह सदाचारी, शास्त्रों मे श्रद्धा रखने वाळा ओर gat से 

इर्ष्या न करने वाळा हो तो वह सो वर्ष की आयु प्राप्त करता है।” 

इस भांति aes मे आचार की प्रथम ओर परम घर्म के रूप में 
प्रशंसा करने मे आयी है।. 
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डेद करोड रूपये का धेर्मादा ` 


श्री नानजीभाई कालिदास मेहता और इनकी धर्मपत्नी अ. सौ 
सन्तोक वाई की तरफ़ से. डेढ़ करोड़ रूपये का धर्मादा सन्‌ १९५६ 
पर्यन्त करने में आया है : (१) ७५ लाख रूपये पोरबन्दर आदि 
राज्यों में, (२) ४५ लाख रूपये भारतवर्ष में प्रथक्‌ पृथक्‌ स्थानों पर 


इसका विवरण पहली आवृत्ति में देने में आया है। 


a ef 


44 
j (३) ३० लाख रूपये पूर्वे अफ्रीका में भिन्न भिन्न उपयोगी कार्यों में। 
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